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श्रस्तावना । 


क) 

प्रिय पारक्रगण, आज हम श्रीजिनेन्दरदेवकी कपासे आपके सन्मुख श्रीगोम्मटसार कमैकांड भी संस्छेतछाया 
तथा संक्षिप्त भाषाटीका सहित उपस्थित क्रते हँ । यद्‌ भथ जेनसंप्रदाय परम माननीय है । इसका पूर्यभाग 
जीवकाण्डः संस्कृतछछाया आर उत्थानिका सहित अर इसका परिशिष्ट रभ्धिसारक्षपणासारभी इसी तरह 
भाषानुवाद्‌ राहित दसी मंउरद्भारा छप चुका हैः । 

दस गन्धको पटर सिद्धान्तग्रस्थ वा परथमश्रुतस्कध कहते हँ । इसकी उत्पत्ति इस तरह हे, कि 
श्रीवद्धेमानखामीके निवा टोनेके पश्चात्‌ ६८३ वर्भपर्थत अंगज्ञानकी प्रघृत्ति रटी । इसके वाद्‌ अंगपाठी को$ 
भी नरह हुए, किन्तु एक भद्रबाहु सामी अष्टंग निमित्तज्ञानके ( ज्योतिष्रके ) धारक दए । इनके समयर्मँ 
१२ वेषैका दुर्भिक्च पडनेसे इनके संषर्म॑से अनेक मुनि िथिलाचारी दो गये, ओर खच्छंद्‌ प्रद्रति दोनेसे जेनमाभै 
से भ्रष्ट होने लगे, तव मद्रबाहुखामीके रिष्ये धर्सन नामके सुनि हुए, जिनको आग्रायणी नामक्‌ 
दूसरे पूर्मं पचमवस्लुमदाधिकारके महाप्कृतिनामक चौये प्राभृत (अधिकार) का स्ञान था । सो इन्होने अपने 
शिष्य भूतवरङी आर पुष्पदन्त इन दोनों सुनियोको पदूया । इन दोरनोने षटखंड नामकी सू्च-प्वनाकर 
प्रथमे ठिखा, फिर उन षट्‌ खण्ड सूर्वोको अन्य आवार्यनि प्रकर उनके अनुसार विसारे धवर, मदहा- 
धवल, जयधवलखादि रीक्रामन्थ रचे ! उन सिद्धान्त मन्धो प्रातःस्ररणीय भगवान्‌ श्रीनेमिचन्द्र 
तिद्धान्तचक्रवर्ता आचायमदाराजने पदक्रर श्रीगोम्मरसार, रध्धिसार क्षपणासारादि मर्थोकी रचना की । 

दन सब प्रथमं जीव ओर कर्मकरे संयोगसे जो संसारम पर्ये होती हैँ, उनका विस्तारसमै खक दिखाया 
गया दै, अत्‌ गव्यजीवोके हितां गुणस्थान मर्यणाओंका वर्णन तथा अन्य दशेनोभे अविवैचित कमैका 
चरणेन पथौयाधिकनथकी भघानतासे कहा गथा दैः । पयौयार्थिकनथको अनेकान्तशेरीते अशद्रदव्यार्धिकनय 
तथा आध्यार्मिक टश अ्ुद्धनिश्वय तथा व्यवदारनय गी कते है । 

दस महान्‌ अथक कत्ता श्रीनेभिचंद्राचायैसिद्धान्तचक्रवरत्तीकछा पवित्र जीवनचरित्र बाहूुवलिचरित्र रन्ध 
उद्धत ्रीबदृ्र्यसंम्रह प्रथमे सुदित दो चुका है, इसक्रारण यर्हपिर नही प्रकादित किया, पाठक्रगण वहसि 
देख सेव । य॒ म्रन्थ भमी उक्त आचायकरा ही बनाया हुआ ह । 

द्स ग्रन्थी दीका इन्दी आचार्यक प्रधान शिष्य श्रीचामुण्डसयने कणाटफी भाषा वन।ई, जेसा कि 
९७२ वीं गाथाम आचायने ख्यं आशीवीदपूर्वक कहा है । उस कणारकी इत्तिसे रची गई इस समय दो संस्कृत 
दीकायें भिरुती हँ । एक केद्ाववर्णनि बनाई टे, जोकि उक्त दीक्राकारने अपनी टरीकाके आरभे 
““नेमिचन्द्रं जिनं नत्वा, सिद्धं श्रीक्षानभूपणम्‌। च॒त्ति गोम्मर्सारस्य, कुचं कणोरद्त्तितः"॥ 
दस शोके दिखाया दै । दूसरी मन्दप्रबोधिनी नामवाटी टीका श्रीमद्भयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवत्तीकी बनाई 
हुई दै । इस विषयमे उक्त कत्ताने दीकाके आरेभमे “मुनि सिद्धं भरणम्याह, नेमिचन्द्रं जनेश्वरम्‌ । 
सकां गोस्मरसार्स्य, कुवे मन्द भवबोधिनीम्‌?ः ॥ इस शोकसे सूचित किया हे । इन्दी दोनी सदायतासे 
भव्योपकारी जेनसमाजकमकदिवाकर्‌ श्रीमदुविद्रदर योडरमह्जीने सम्यगजञानचन्दिका' नामक माषादीकाकी 
रचना की । जिसकी सदहायत।से अतिगहन विषय अच्छी तरद समक्षकर भव्यजीव परमारनदको प्राप्त होते है । 

दस भाषारीकराका बहुत विस्तार दोनेसे तथा कितने एक अन्य कार्णोसे सबक्रा मुद्रित कराना दुस्साध्य 
समक्चकर श्रीपरमश्चुत्रमावकर्मडखाधिक्रारियोने संक्षिप्त भाषादीका सहित तयार करानेकी सुक्षे प्रेरणा की । 
सो भब से संस्कृत तथा भाषा दोनों दीका अयुसार सिद्धान्तश्चाल्नपाठक स्याद्वादवारिधि विद्रच्छिरोमणि 
गुरुयै प० गोपाठदाखजी बरेयाकी अतिशय कृपात अपनी बुद्धिके अनुसार संकिप्र भाषाटीका सहितं हस 
गोम्मटसारके कर्मकांडको तयारकर पाठकोके सामने उपस्थित करता हू । ययपि दस्र भाषादवादभ सब 
विषर्योका खुलासा न्ह भाया है । तो मी जह्धंतक बना दै, वर्हौतक मूखा्थं कहीं नहीं छोड़ा गया है । सब 
विषर्योका खासा विना बड़ी रीकाके कभी नही .भा सकता द । इस प्रस्नावनाके अंतमे थोडी संज्ञका भीं 
शुखासा किया गया है । ओर ब॑घोद्यसक्वका नक्शा स्ट करके लगाया गया है । तथा इस समयक अचु- 
कूल प्र॑थका विषय ओर गाथा सुलभतासे देखनेके लिय ३ प्रकारकी अनुक्रमणिका ( सुत्वी ) भी लगादी 
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गङईं है । यह टीका बड़ी रीकाकी प्रवेिकारूप वद्य दो जायगी, एसी म आश्ञाकरता द्र । तथा खय 
तत्तरन्नानी श्रीमान्‌ रध्यचन्द्रजीह्ारा स्थापित श्रीपस्मश्चुतव्रभावकमंडर्फी तरफमे टम भ्रथक्रा उद्धार 
हुआ दै, इया कारण उक्त मेडलके उत्साही रभासदगण आर्‌ प्रबन्धकत्तीर्भौते जिन्दरने अलन्त उत्साहित 
होकर भथ तथरर करके भव्यनीर्वो्नो महान्‌ उपकार पुचाया दै, कोटिशः धन्यवाद देना टर । भौर श्रीजीसे 
प्रार्थना करता हू फि वीतरागदेवभ्रणीत उनश्रणीके तत्वज्ञानका इच्छित प्रसार कगनेमे उक्त भटर कृतका 
देये । ओर म अपने मित्रवयं प० वंश्ीधरजी' गोलारखारेको द्वितीय घन्यवाद येता प्र, फ जिन्टोने 
संशोधनकाथमें सदायता दी दै) अब मेरी अतम यह प्रार्थना, कि जो प्रमादे, टष्टश्ेषसे तथा ज्ञाना- 
व्रणक्रमके क्षयोपशमकी स्यूनतस्े कर्हीपर अश्द्धियौ रद मद्‌ देोर्व, तो पाटकगण मेरे ऊपर्‌ धमा करके 
रुद्ध करते हुए परु, क्योकि सुक्षे भाप्रादीका बनानेका यह पटा दी अवरर प्राप्न दुभा ६, इस फारण 
भाषारचनाकी तथा अ्थाराफी अशुद्धिर्योका रद्‌ जाना संभव द । रश्रतरद्‌ धन्यवाद्पूर्ैक प्रार्थना करता 
हुआ दस प्रस्तावनाको समाप्र करता हू । अरं बिङ्ञेषरु । 


जेनाचा्चरणररोजचश्चरीक तथा जैनसमाजश्षा सेवक 
) [4 ९ #, 1) 4८1 दण 
काकङ्वारी--चम्बरै | 
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पाढम ( मैनपुरी ) नित्ासी । 
निवेद 

प्राग्‌निवेदन । 
1 011 

श्रीयुत ५० मनोहरखारुजी शघ्ीने जो मोम्मरसार करमकरख्की दीका वना आर शास्रमाछमे 
जिसको प्रकादित क्रिया उसके विषयम्‌ अनेक विद्वने्ि प्रपरशिन दाति ही यह कटते पाया सया, कि दरार्भे 
अनेक स्धर्लोपर अश्यद्धिया है, आर यद रीका अच्छी सही यनी ट । परन्तु जयतं थने उसे न्ह देखा 
कुछ निश्चय तर्ही कर सका! हा, उरक देखनेपर उसर्मे मक्षे तीन यतिं नजर पथ, जोकि प्रायः अन्य 
विद्वानोकी दृषिके माणम भी आदह दोगीं । १-सीध्रता, २-अतिमंक्षेप, ३-दुछ अघयुद्धियः । 

यथपि सीध्रता करना यह पंडितजीक्रा खथव री धा, जिगा ऋामक्रो गी वै द्वारम देते, उसको परथ रखना 
या उसमं विम्ब करना, वे बिलुट पसंद नर्द करते ये, परन्तु पिद्रान्‌ पट्कोफो एसी शीघ्रता अमी 
नर्ही हो सक्रती, जिसके कारण म्न्धके सोन्द््येम ही कमी अआ जाय । दस टीकार्मे भापाका मार्जन यराबर 
महीं हुआ, आर अनेक सथर्लोपर बाक््य-विन्यास शी रसे दो गये, फि जिनसे अभे नहीं मैसता, अथवा बहुत 
तिचार करनेपर अर्थबोध होता है । दूसरे दो दोष शी सी्रताके कारण ही हुए मादधम हते ई । 

जि प्रकार ये घते मेरे देखने भोर खनने आई, उसी प्रकार कुछ पिद्वानोके दारा इस शान्नमाखके 
व्यवस्थापकोकी सेवामे इसल्ि सूचित करने आई, कि जर्ौतक दो दूसरे संस्करण जो प्रुरि्यौ दर 
हयो सकं, चे की जर्वे । अतएव जब इसका प्रथम संस्करण समाप्त हुआ, जीर वृमरे सँस्करणको छपाते की 
आवद्यकता प्रतीत हर, तब इस शास्नमाङके सुयोग्य ओ. व्य° श्रीयत सेठ रा० रेवाफर जगजीवनजी 
कषवेरीने सके संशोधनका काय मेरे सुपदे किया । जर्हौतक सुक्षसे हो सका है, इसकी प्रायः समी आर्थिक 
जर साधारणतया शास्दिकं अडुद्धिर्ोको दूर करनेका प्रय किमा है, जैसा कि पाटकोक्ो १४४२९०१. 
२१४-२३८६-४०७-४६९--४८१ भादि गाधार्जोका अर्थं देखनेसे ध्यानम भा सकेगा । मेरा विश्वास है, 
किं अब आर्थिक अडुद्धिर्योकी पिकायत प्रायः नरह रहेमी । फिर भी भक्नान तथा दृटिदोषसे कोर भ्युडधि रह 
गहै दो, तो पाठके प्रार्थना है, कि वे उसकी सूचना देनेकी कृपा करर, जिससे कि अन्य संस्करणके समय 
उसके भी दुर फरनेका प्रयन्नं किया जाय । 

मु्षसे संशोधन कराकर द्ितीय संस्करणको सुद्रितं कराकर हस शान्नमारके भधिकारी भ. व्य, शा. 


शेवाशेकर जगजीवनजी स्वेरी बौर धीपरमश्वुतश्रभाषकमडरने जो सवेसाधारण भौर 
` विदयाधियोक्रो छाम पर्हुबाया दै, उसके विये म मका प हरू । 


`एतमद्पुर ( भागरा $ 
'. ता० १ 9५७ रवुबचद्‌ उदध्यराज ज्ञेन | 


गोम्मटसार-कमंकाण्डकी विषयसूची । 
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ग्राथा 
मङ्गलाचरण, मरधप्रतिक्ञा ,.. .,. 


# ९ ॐ 


प्रकृतिसमुत्कीतं नाधिकार १ 


प्रतिग्यरय तरणे कष 9 भे # ७ थ @# कं 
कर्मनो ग्रहणकरनेका कारण त 


वमनोकर्मफे परमागरभाकि सस्या 
कर्मके तामाम्यादि मेर्‌ ,.„ ,,., 
घाति अघाति कर्ममन्चा -.. ... र~. 
कमह पाति सपि पानपा युकि 
धपातिःयाव्म काय ध 
पतयाक्र पाश्त्मने सार्थक्रता ,. ~ 
शा वमू सभाव टष्टन्त .,. 
क्म उत्तरप्रकति ( विद्ौपभेद ) 
पावि निद्रा कान ,.. ०. र 
भिध्याल्के तीन मे्रदक्रि कारण ... ~. 
प्रात दारीरकं संयोगी मेद 
आगोपांगकि नाम क 
छह संहननवारकि उतससिदल्धान... 
भातपका क्षण ... 
कर्मोकी प्रफ़तियकि शब्दाय 
नामकमकी प्रषतियोका अमेदसे अंतभाव 
यंघयोग्य भकृतियाकी संख्या 
उदयप्रकृतिरथोफी संस्था -.- ~ =^" 
सन्त्वप्रषतिर्थाफी संख्या ... --- 
धातिया कर्मके मेद 
अधघातिया केमेकि मेद ... 
कषा्योका कार्यं तथो संस्कारकाल ... 
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जअरऊीौकफिक गणिके मुख्य दौ येद, एक ख्यामान जार दरार उपमामान । संरुगामानफ मृत ३ 
मेद ह ।--१ सेस्मात २ ससमेस्ल्यात जर्‌ ३ अनन । असेस्मातकै ६ भद्‌ ६--) परातासग्यान २ 
युक्तासंप्यात आर ३ असंख्यना्सेख्ाता । सर्तप्करे गी ३ मेद्ध द-प परीतानन्म, २ याचना आर्‌ ३ 
अनंतानंत । सेख्यातक्रा एच, मेद्‌ षीद । उमप्र्णर्‌ संख्यातक्रा १ सेद, असंस्यात ५२ अनतकरे तीन 
न येद्‌, राव मिटकर सेरटपागायकर ७ मेद्‌ मए । इन सनीय प्रत्येक ( दरण ) कै जप्रन्य ( मव्रसे 
छोर ) मध्य॒म ( वीचके ) आर उद्‌ ( सव्ये वद ) फो अपेशसे तीन तीन मेद्‌ षद । दुशतर्ट संस्या- 

नके २१ मेद {ए। 

एकम एक्का माग देनेमे अयता णले पण्य गुणाकर करनेये ए शी दानि ब्रद्धि नं हेती | 
दसटिये सख्याक्च प्रारम्भ पफ अतसा यण नासे । आर्‌ एक्क गणना ( गिनती) शच्दना वाध्य 
( कटनेवाखा ) माना ए, दखिन जघन्य संख्यान पमाणदो(\) प्‌) तीम चार पान दद्यादि एक कम 
उतर सं््य्रातिपरप गप्यस संस्यते मेषु । णा च्ध्य जपन्यपरीपासंसतयातक्मो उल्छमस्यात कटसनै 
ह । अय आग जघन्य परीतासेखमामूधण स्रमाण किनना षै सो छिसते द । अरोक गणिका सम्म 
किक गणितमे फु विखश्षण द 1 सक्र मणिणत स्पृ जर्‌ सत्प (योः ) पययान्ध पस्तिण पिया 
जाता रै, किन्नु अयिकमणितय सद्र जर्‌ सनम मद्रान दनािकताक्ा मोप कराया जपा । 

हमारे यहतसे संफोरण ( संतु चा मंमीरतारदिवि ) द्यवा मार्‌ जलाकरिक गषत स्वस मूनक 
वकित दहो जते द आर कुछ अपरिमितससमाननं तथा अनप यस्तु कोड ए, दस भतन मानने ह्व भी कते 
ट्‌, कि ठेमाणणितद्ो धी जं सक्ता, परन्तु उनके फेर कहुनेग फुट उय गणितक अमाव सदी द जायया । 
एक पो यद पिचारयेकी यतद, छि संख्या १२ १८९ तक एक एक अधिक टोपी दुर्‌ आमय पुनती ४, 
भेकि१केषाद्‌ न्या १५० घ आर्ते, दय निममय॑ द्य सेद्यामे टेक्रर अर्त मी मनस पटनैगी 
ही) दूसरी जाय यदह ६ , नि संसारम एनः दर्पकरथा प्रसिद्ध दकि, मृ; समय ससोतरक्ा रनाय प्न दय पए 
कुएके पांस गगरा, वापर णफ गदकनै टस्य स्वागत करके ऊवा आम देकर प्र्ययवेद पृष्ठा फिवर्मोती 
पक्र सरोवर कितना वदादुं१ हरत जमाव दियाकि ब्रत वड़ा द्रं 1 तथ भटके हाथ कोरः अंग कमे 
लम्बे करके कटा कि कमरा दतमा यदा द्‌ १ राजदंसने ण कि नरह सर्धं! हृससे भी वहत महद) त 
मैरक्मे सव दारीर्‌ छम्बा किया तथा करुपए्फे एक तसे सामनेके दृसरे तथ्पर उछरकर कटा तो क्था दस 
भी बडा है १ हंसने का भाक ! दससे मी बहुत बदा दै । तव मेँखकने ( कक्षखाकर ) कटा यस ¡ ठुम गे 
ठे हो ! इससे बडा हो दी नही सकता, सम फटने दुननेकी बात द स्वी नहीं है \ दस प्रस्युत्तर भिखनेपर्‌ 
वह्‌ हंस मेडकको मूख सम्नकर चुप दौ गया आर उङ्कर अपने स्यनको चला गमा ! हस दंतकधाके ऊपर 
एक कविने मी देस दो कदा दै । “हाथ पसारे पांव पसारे, ओर परसासो गात । यार्त बो समुद्र 
तो कन सुननकी बात ॥" दरस प्रकार एके मंडककी तरह जो मह राय संकीर्णधुद्धिवाछे है, उनकी समस्मे 
अलौकिक गणितका खरूप प्रयेश नदीं कर सक्ता । कितु जिनकी बुद्धि मौखयुक्त दे, वे अच्छी तरद 
समन्न सक्ते है ॥ 

जघन्यं परीतासंख्यातका खरूप सम्नानेके छ्य जो उपाय छिखा जाता दै, वह किसीमे किया नहीभा 
भरन किया जा सकता है किंतु बडे गणितक्रा परिमाण समक्षानेके लिये एक कस्पित उपायमातश्र ड । 


दो 1111110 णातत ह ४ 


१. यद्यपि इसका पूवौड जीवक्छाड सी संक्षि भाषाटीकासहित रायचन्द्रश्चास्र मारा द्वारा सुद्धितं षे 
सुका रै उखे तीसरे अधिकारमे सव उपयोगी गणितका खरूप धच्छी तरह दिखाया $ । पर॑तु अभी 
साध्याय करनेके लिये थोडौ संशा्जोका खुलासा यपर क्रिया जाता है । यह गणितका माग ओीमङ्घरव्ं 
स्यादरादवारिधि विददच्छिरोमणि प गोपाङदासजी बरेयाङ्ृत जैनसिद्धांतदपेणसे उद्धृत किया गया ४ । 


। गोम्भरसारः । ५ 
॥ 


कल्पना कीजिये कि अनवस्था, रालाका, प्रतिश्चखका आर मटशिछक्रा नामके चार गोर कुंड ह । 
जिनर्भसे म्र्येकका व्यास ( गोटप्रदाके एकतमे दूसरे तटतककी चोडा ) एक लक्ष योजन ( योजनक्ा 
प्रमाण यहा दो हजार कोका समस्षना ) ओर गहराई (ओं डा ) का प्रमाण एक हजार योजन नम॑से 
अनवस्था ऊडको गोर सरससि सिखाऊ ( प्रथ्वीपर अन्नकी राशिकी तरह ) भरना । गणितश्चाश्रक्रे अनुसार 
दस अनवस्थाकुंटर्म १९९७११२९३८४५१३ १६३६९३६३ ९३ ९३६३ ६३६३६३६२३६ ३६३६९३६३ ६३६ 
छियालीस अंक प्रमाण सरसा समाई । किंतु यहां अपूणाक्रकरा यहण नहीं करना । 

ट्र अनवेस्था कटके भरनेपर दृसरी एक सरसा अनवस्थां की गिनती करतेफे लियि सटाक्टर्मे 
दालनी । मभ्यठोकमे असंख्यात द्वीपरमुदर द॑, जिनमें रावके बीचमें जम्बृदरीप हं । इसका व्यासा एकलक्ष 
जन हं, उसके चारो तरफ़ लवण समुद्र ह । उसको चारों तरफसे घेरकर धातकीखंड द्वीप दै । इसप्रकार 
द्रीपके अगे ससुद्र ओर समुद्रके अगे द्वीपके कमस असंख्यात द्वीप समुद्र हं । चौडाई दूनी दूनी दोती गई 
द 1 किसी द्वीप वा रामुद्रकी परिधि ( गोला ) के एकतःसे दूसरे तटतक्रकी चौडैको सूची कते हे । 

पे रखवणसमुष्रकी सुची ५ लाख योजन ह । 


अव अनवस्थाुडमंसे समसत सरसी निकालकर देवं या विदयाधरकी सद्ायतासे एक दीपं एक समुद्रं 
अनुक्रमसे शख्ते चिये । जिसद्रीप वा ययुद्रमं सव सरसों पूर्णकर अन्तकी सरं डाले, उसी 
द्वीप वा समुद्की सृ्तीके समान सृचीवाटा ओर १००० योजन गहराईूवाखा दूसरा अनचस्थाफरड बनाष्रये । 
ओर उसको मी सरसि सिखाऊ भर एक दुसरी सरसो शलाकाकुंडमे डाय्यि । इय दूसरे अनवरथाछुंडकी 
सरसोँकरो भी निकालफर जिस द्वीप वा समुद्रम पषटटे समासि इई थी, उसके अगे एक सरसां द्रीपमे ओर 
एक रासुद्रम शल चखिये । जरा ये सरसो भी समाप्तद्ो जर्यं वहा उसीद्रीप वा सथुद्रकी सूचीप्रमाण 
योदा ओर १००० योजन गहरा तीसरा जनवस्थाद्रुंड बनाकर उसे सरसे शिखाऊ मरिमे र शयक्छा 
खम तीसरी सरसो खलिये । इस तीसरे छंड्की मी सरसों निक्राखकर अगेके द्वीप समुद्रम एक एक 
डाकते डालते जव सव सरसां रमापत हो जार्थ तव पूर्वोत्ता्ुसार चौथा अनवस्था कुंड भरकर चौथी सरभो 
राकाकाठुडमें रयिम 1 इसीय्रकार एक एक अनवश्ाक्कुडकी एक एक सर्य शखाकाकरंडमे उरते डाछते 
जब शकाुंड मी रिखाऊ भर जाय, तव एक सरसों प्रतिरखक्रा ऊुडमं डालि । इसीतर्ह्‌ एक एक 
अनवस्थाुडथन एक एक सरसो शखाकाकुंडमें डारुते डारते जव दृक्री बार मी यराक्राङुड भर जाय तो दूसरी 
सरसों प्रतिशखाकाफरुडमे डालियि । एक एक अनवस्थाङुडकी एक एक सरसों शलाकाछंडमे ओर एक एकर 
शखाकाुडकी एक २ सरसों प्रतिशलाकाकुडमें डार्ते २ जव प्रतिशलाका कुंडमी गरजाय, तव एक सरसो 
महारशलाकाङ्ुडमं डाटिये । जिसक्रमसे एफ बार प्रतिशखाक्ा कुंड भरा है, उसी कमसे दृशरी बार्‌ भरनेपर 
दूसरी सरसों महाशलाकाकुडमे डाख्ियि । इसीतरदह एक एक प्रतिश्खाक्रा कुंडकी सरसो मदारलाकाकुंडमें 
डारते २ जब मदाशलाक्रा कुडभी भरनाय उस समगर सवसे वदे अन्तके अनवेस्थाकरंडमें जितनी सरसां 
समा, उतना दी जघन्य परीतासण्यातका प्रमाण है । संख्यामानके मूयेद सात कहे ये, ओर इन 

तोके जघन्य, मध्यम, उक्कृष्टकी अपेक्षासे २१ मेद कहे ये । यर्होपर अगेके मूलमेद्के जघन्यमेदमेसे 
एकर घटाने पिचछछरे मूलमेदका उक्छृष्टमेद दता दै । जसे जघन्य परीतासंख्यातमेसे एक ॒घरनेसे उक्कृ्ट- 
संख्यात तथा जघन्ययुक्तासेख्यातमेषे एकर घटनेसे उत्कृष्ट परीतासंख्यात होता हे । इसी प्रकार अन्यजगह्‌ 
मी जानना जघन्य जौर उक्कृष्ट मेदे बीच्के सघ मेद्‌ मध्यम मेद कटकाते ई । इस प्रकार्‌ मध्यम आर 

कष्टक स्वरूप जघन्यके खूप जाननेते दी माम षे सकते द । इसल्ियि अब अगे जघन्य मेर्दोका ही 
खरूप छिखा जाता है । जघन्यसंख्यात ओर जघन्यपरीतीसंख्यातका खूप ऊपर र्िखा जाचुका हे । अव 
आगे जघन्ययुक्तासंख्यातका प्रमाण छ्खिते दई-- 


जघन्य परीतासंस्यातप्रमाण दो राशि छिखना । एक विर्लनरधि ओर दधूसरी देयं राशि । विर्लनरा; 
जिका निर्न छरना अथौत्‌ तिरलनरारिका जितना प्रमाण हे, उतने एके छिखना ओंर रत्येकं एकेके 


६ सयचन्द्रनेनसाखमासंयाम्‌-- | 


ऊपर एक एक्‌ देयराशि रखकर समस्त देयराशियोका परस्पर गुणन करनेसे जो गुणनफड हो उतनादही 
जधन्ययुक्तासंख्यातक्ा प्रमाण हं । भमाचाथ--यदि जघन्यपरीतासंख्यातक्रा प्रमाण चार्‌ ४ माना जाय 
तो चारका विरखनकर्‌ ११११ प्रत्येक एके ऊपर देयराशि चार चार्‌ स्कर ‡‡ई चसे चोकोका 
परस्पर गणनकरनेसे गुणनफक २५६ जवन्ययुक्तासंख्यतक्ा प्रमाण होगा । इस दी जवन्ययुक्ता- 
संख्यातकरो आवली भी कते दे, क्योकि एक आवी जघन्ययुक्तासंख्यातप्रमाण समय होते दं । 
जघन्युक्तासंख्यातके वर्ग ८ एक रारिको उसदीसे गुणाकार करनेसे जो गुणनफक होता दं, उराको वम 
कटते दे, ज॑से ्पोचका वगं परचीस दै ) को जघन्यअरस्तंख्यातासंख्यात कदते द । अव अगे जघन्य- 
परीतानंतका प्रमाण कते ह-- 

जघन्यससंख्यातासंद्यात प्रमाण तीन रारि अथौत्‌ १ विरखन २देय ३ शलाका टिखना । विरलन- 
रारशिक्रा विस्लनकर प्रत्येक एकके उपर देयराश्चि रखकर समस्त देयरारि्योक्रा परस्पर गुणाकार करना, 
ओर शाका रारिभवे एक घटाना ! इस पये हुए युणनफल्प्रमाण सी एकर विरलन ओर एक देय इसप्रकार 
दो रशि करना । विर्न राशिक्ा विरटनकर प्रस्येक एकफे ऊषर देयराक्षि रखकर समस्त देयराभि्योका 
परस्यर गुणाकार करना ओर शाका राशचिमेसे एक ओर घटाना । दरस दूसरी वार पये इए गुणनफलग्रमाण 
पुनः विरलन ओर देयराि करना, ओर पूर्वाक्तानुसार समस्त देयराशियोका प्ररस्पर गुणकार करना तथा 
शखका सरिभमेसे एक ओर घटाना, इस दही अनुक्रमसे नवीन नवीन गुणनष़लप्रमाण विरलन ओर देयके 
कमसे एक एक बार देयरारियोका गुणाकार होनेषर छखाका राशिरमेसे एक एक घटाते प्राते जब शाकाय 
समाप्र देजाय उससमय जो अंतिम गुणनफरकूपं महारा दोय उसप्रमाण फिर विरखन-देय-शराक्राये 
तीन रशि लिखनी । विरखनराशिक्ा विरख्नकर प्रत्येक एक्रके उपर देयराशि रख देयरासिका परस्पर 
गुणाकर करते करते पू्ौक्त कमाञुसार एक बार देयराशि्योका युणाकरार होनेपर सराकाराशिर्मसे एक एकं 
घटाते घटाते जव यह द्वितीय बार स्थापन की हुई शलाक्रा राशि मी समाप्त होजाय, उससमय इतत अन्तकी 
गुणनपफलरूप महाराशिप्रमाण पुनः विरल्न-देय-शखाका, ये तीन राशि छिखनी । पूर्वोक्त कमानुसार जब 
यह तीसरी बार स्थापना की हरै शखाका राशि भी समाप्त हो जाय, उस समय यदह अंतिम गुणनफलूप 
जो महारा्ि इई, षह असंख्यातासंख्यातका एकं मध्यम भेद दै । 

कथित कमानुसार तीन बार तीन तीन रशियोके गुणनविधानको श्खाक्म्रयनिष्ापन कदटते ई । 
आगे भी जरह “शलाकात्रयनिष्ठापन" सा पद्‌ आवे वरहो रेसा दी विधान समन्न ठेना । इस महाराशिमें 
लोकंभ्रमाण ध्ेद्रव्यकरे प्रदेश, टोकप्रमाण अघर्मद्रव्यके प्रदे, टोकप्रमाण एक जीवके प्रदेश, खोकप्रमाण 
लोकाकाशके प्रदेश, लोकसे असंख्यातयुणा अप्रतिष्टित प्रत्येक वनसतिकायिक जीर्वोका प्रमाण, ओर उससे 
मी असंस्यातलेकयुणा तथापि सामान्यपनेते असंख्यातटोक प्रमाण प्रतिष्टित प्रत्येकवनखतिकायिक जीवोँका 
प्रमाण--ये छह रादि मिलना । पुनः इस योगफङप्रमाण विरटन -देय-दराका, ये तीन राशि स्थापनकरं 
पूर्वाक्तानुसार दालाकात्रयनिष्ठापन करना । इसप्रकार करलेसे जो महाराशि उत्पन्न हो, उसमं वीसकोडकोषी- 
सागरमरमाण कत्पकार्के समय, असंख्यतरोकप्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसायस्थन ( स्थितिवधको कारण- 
भूत आव्माके परिणाम ), इनसे भी असंख्यातगुणे तथापि असंख्यातटोक्प्रमाण अयुमागवंधाध्यवसाय- 
स्थान, ओर इनसे भी असंख्यातगुणे तथापि असंख्यातलोकथरमाण मन वचन काय योर्गोके अविभाग 
प्रतिच्छेद ( गणोके अंश), ये चार राशि मिराना । इस दूसरे योगफटप्रमाण फिर बिरलन-देय-सलाका 
ये तीन राशि स्थापन करन! ओर पूर्वोक्त कमानुसार खलकात्रयनिष्ठापन करना । इसप्रकार शलाकान्नय- 
निष्ठापन करनेसे जो रारि उत्पन्न दो, उसको जधन्यपरीतानन्त कहते द । जघन्यपयरीतानन्तका विरल- 
नकर भरव्येक एकके ऊपर जघन्यपरीतान्तं रख सब जघन्यंपरीतानर्तोका प्रखर गुणाकार करनेसे जौँ 
राशि उन्न हो उसको जघन्ययुक्तानत कते दै । अभव्यंजीवोका प्रमाण जघन्ययुक्तानंत समान है । 
जघन्ययुक्तानंतके वगैको जघन्यअनतानंत' कदते दै । 


१ लोकका भरमाण उपमामानके कथनमे कडा जायगा 





गोम्मरसारः । ७ 


अष आगे केवलन्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोकर प्रमाणखसूप उक्छृष्ट अनेताननका खरूप कहते हे--जघन्य- 
अर्नतानतप्रमाण विरलन-देय-शाका, ये तीन रादि स्थापन कर शकाक्रद्रयनिष्टापन करना । इस- 
प्रकार शाकाकान्नयनिष्ठापन करनेसे जो महाराशि उत्पन्न हो, वह अनंतान॑तका एक मध्यममेद्‌ हे । [ अन॑तके 
दूसरे दो भेद्‌ दँ, एक सक्षयञनंत ओर दूसरा अक्षय अनत । यर्दौतक जो संख्या हई वह सक्षयथनंत है । 
इससे अगे अक्षयअनंतके भेद है, क्योकि इस सहारारिमें अगे छह रारि अक्षय अनंत मिला जाती 
ह । नवीन ब्रद्धि न होनेपर मी खर्च करते करते जिस राश्चिकरा अंत नदीं आवे, उसक्रो अश्चयअनंत कहते 
ह] इस महाराशिमे जीवरादिके अर्नवे भाग सिद्धराि, सिद्धरादिसे अनन्तगुणी निगोदरारि, दनस्पति- 
कायराशि, जीवरारिसे अनंतगुणी पुद्रलराशि, पुद्रलसे भी अनंतयगुणे तीनकालके समय ओर अलोकाकाश्के 
परदेरा ये छहराशि मिखनेसे जो योगफल दो, उसप्रमाण विरलन-देय-दालाका, ये तीन राशि स्थापनकर 
रकाय निष्ठपन करना । इसप्रकार चलाकाच्रय निषटापन करनेसे जो राशि उत्पन्न दहो उस्म धर्मदरव्य 
ओर अधर्मदरव्यके अगुरूखघुगुणके अर्न॑तानंत अविभागप्रतिच्छेद मिलाकर योगफटगप्रमाण विरक्न-देय- 
दाका, स्थापनकर पिर शलाकरा्चयनिष्ठापन करना । इसप्रकार कककायचयनिषघ्रापन करनेसे मध्यम अर्स 
तानंतका मेदरूप जो मह।राशि उत्पन्न हुई, उसको केवलन्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोके समूहरूप सदिसे 
धटाना र जो दोषं बचे उसमें पुनः वदी महायचि मिलाना तव केवलन्ञानफे अविभागप्रतिच्छेदोंका भ्रमाण- 
खूप उत्कृष्ट अनंतानंत होता हे । उक्त संहाराशिको केवलन्ञान्भेसे धटाकर फिर मिखनेका अभिप्राय 
यह्‌ है कि, केवलन्ञानके अविभागग्रतिच्छेदौका भरमाण उक्त महाराधिसे बहुत बड़ा है । उस महारारिको 
किसी दूसरी रारिषे गुणाकार करनेपर भी केवलज्ञानके प्रमाणसे बहुत कमती रहता है । ईइसल्ि केवल- 
ज्ञानके अविभागध्रतिच्छेदोके प्रमाणका महत्व दिखलनेके व्यि उपर्युक्त विधान किया है । इस प्रकार 
संख्यामानके २१ भैदोका कथन समाप्त हा । 


अव अगे उपमामानके आठ मेदोका खकूप छिखते है-जो प्रमाण किसी पदार्थकी उपमा देकर कटा 
जाता है, उसे उपमामान कते है । उपमामानके ८ मेद है १ पल्य ८ यरद पस्य अथौत्‌ अनाज भरने- 
करी जो खास उसकी उपमा है) २ सागर ८ य्ह लवण समुद्की उपमादै) ३ सूच्यंगुल ४ श्रतरांगुल ५ 
धनां गुल ६ जगच्छरेणी ७ जगस्रतर ओर ८ ल्योक । इनमेसे पल्यके २ मेद द--१ व्यवहारपल्य २ उद्धार- 
पस्य ओर्‌ ३ अद्धापल्य । व्यवहारपस्यका खरूप पूर्वाचा्यनि इसप्रकार कहा है, उसीको दिखकते दै 
पद्धर््रन्यके सवसे छोटे खंडको ( टुकडेको ) परमाणु कहते है, अनंतान॑त परमाणुओकि स्कंघको ( समूहरूप 
पिंडको ) अवसत्रासन्न' कहते है, ८ अवस्षजासजका एक सन्नासन्न," ८ सन्नासन्नका एक तृररेण.' ८ तृर- 
रेणका एक श्रसरेणु,` ८ चसरेणुका एक 'रथरेणु, ८ रथरेणुक्रा एक “उत्तम मोगभूमिवालोका वालोम्र 
भाग, ८ उत्तम मोगभूमिवालके वाछाग्रका एक भमध्यमभोगभूमिवालोक्रा वाराय, ८ मध्यम भोगभूमिवा- 
लोके वाखाग्रका एक (जघन्यभोगमूमिवालोका वाखाप्र," ८ जघन्य मोगभूमिवालोके वारखा्रका एक कर्म- 
भूमिवा्छोका वालाग्र, ८ कर्मभूमिवार्छोके वाला्रकी एक (लीख. ८ रीखोकी एक सरसो, ८ सरसोका 
एक "जो, ओर ८ जोका एक -अंगुल' होता है । इस अंगुरुको “उत्ते धांगुलः कते है । चारो गतिर्योके 
जीवोके शरीर ओर देवोके नगर तथा मंदिरादिकका परिमाण इसी अंगुलसे वर्णेन किया जाता हे । इस उत्से- 
धाग॒लते पांचसो गुणा प्रमाणां ( भरतक्षेत्के अवसपिंणीकालके प्रथम चक्रवतीका अंगु ) होता हे । 
इस प्रमाणां गुरसे महापवैत नदी द्वीप समुद्र इद्यादिकका परिमाण का जाता ह । भरत रावत क्के 
मनुष्योका अपने अपने कालम जो अंगु दै उसे “आत्मां यरः कहते है । इससे कारी कुश धयुष टोल इख 
मूदार छन्र चमर इद्यादिककां प्रमाण वर्णेन किया जाता है । ^ अंगुरुका एक पाद, २ पादका एक 
“विस्त, २ विरसका एक दाथ, » दाथका एक “धनुष, २००० धनुषका एक कोश, ओर ४ कोदाका 
एक योजन होता है । प्रमाणां युलसे निष्पन्न एक योजन प्रमाण गहय ओर एक योजनप्रमाण व्यासवाला 
एक गो ग्व--गढा बनाना, उस गतैको उत्तम भोगभूमिवाङे मेदेके वाके सपम्रभागोसे भरना । 


८ रायचन्द्रजनशाखमारायाम्‌- 


गणित कर्नेसे उस गतके रोर्मोकी संया ४१३४५२६३०३०८२० ३१७७७४९५१२१९२०००००००० 
०००००००००० हु । इस गर्तके एक एक रोमको सौ सो वर्षे पीठे निकालते निकारुते जितने कालभ वे सब 
रोम समाप्त यो जाय उतने कालको व्यवहारपस्यका काल कहते द । उपयुक्त रोमसंख्याको १०० 
वर्षैके समयसमूदसे गुणा करनेपर व्यव्हार पल्यके समयोका प्रमाण होता है । [ एक वर्षैके २ अयन, 
एक सअयनकी ३ कतु, एक ऋलतुके २ मास, एक मासके ३० अहोराच, १ अहोराघ्रके ३० सर्त, एक 
सुहूतैकी संख्यात आवली, ओर एक आवकीके जघन्ययुक्तासैख्यातप्रमाण समय होते है । ] व्यवहारपस्यके 
एक एक रोमखंडके अख्यत कोरिवर्पके समयसमूहप्रमाण् संड करनेसे उद्धारपल्यके रोमखंडोका प्रमाण 
होता हे । जितने उद्धारपल्यके योमखंड दं, उतने दी उद्धारपस्थक्ते समय जानने । एककोटिके वर्भको 
"कोडाकोडीः कहते दं । द्वीप समद्र संख्या उद्धारपस्यसे हे, अर्थात्‌ उद्धारपस्यके समर्थोको ९५ कोडा 
करोदिसे गुणा करनेसे ओं गुणनफट होता हं उतने दी सव द्वीपसमुदर द । उद्वारपल्यके प्रस्येक रोमखंरके 
असंख्यातवपके समयसमूहप्रमाण खंड करनेसे अद्धापल्यके रोमखंड होते ह । जितने अद्धापत्यके रोमखंट 
टै, उतने दी अद्धापद्यक़े समय दं । कर्मोकी स्थितिं अद्धापल्यसे वर्णन की गई दै । पस्यको दस कोडा- 
कोदिसे गुणा करनैपर सागरः होता दै, अधौत्‌ दस कोडाकोडी व्यवृहारपल्यक्रा एक “व्यवटारसागर,' 
दस कोड़ाकोडी उद्धारपस्यका एक॒ “उद्धारसागर, ओर दस कोडाकोदि अद्धापल्यक्रा एक अद्धासागर होता 
हे । किसी राशिको जितनी बार आधा आधा करनेसे एक रोष रहे उसको अद्धेच्छेद्‌ कदते दै, जैसे चारो 
दो वार आधा आधा करनेतते एक होता है, इसलिये चारके अद्धच्छेद दो ह । आस्के तीन भौर सोलटके 
अद्धच्छेद्‌ ४ । इसटही प्रकार सर्वत्र ख्गादेनां । अद्धापत्यकी अद्धच्छेदराशिका यिरखनष्छर्‌ प्रत्येक 
एकके उप्र अद्धापल्य रखकर सव अद्धापर्स्यांक्ा परर॑सर गुणाक्रार करनेसे जो राशि उतने दवे, उसे 
सुच्यशुखं कदते दं, सधात एक ्माणांगुक ठव ओर एक प्रदेश चोड ऊचे आकाराम इतने प्रदेश दै । 
सून्य॑युकके वको प्रतरां गु अर घन ( एक राशिकरो तीन वार परस्र गुणा करनेसे जो गुणनफर होय 
उसे “घनः कते है । जसे दोका धने आठ ओर तीनका घन सत्ता दै । ) को घनांगुरु कदते दं । 
पल्यकी अद्धच्छेद्‌ रारिके असंख्यात भागका विरखनकर प्रत्येक एकेके ऊपर घनांगु रख समस्त घनां- 
गुखक्ा परस्पर गुणकार करनेसे जो गुणनफर दोय उसे जगच्छरणी कते द । जगच्छ्रेणीका सातयां 
भाग सजू कटागया है अथौत्‌ ७ रजकी एक जगच्छरेणी होती दं । जगच्छरेणीके वर्मको जगतस्प्रतर 
ओर जगच्छ्रूणीके धनको खोक कहते है । यदी तीनलोकके आकाश्रदेशोकी संख्या है । इसप्रकार उप्‌- 
मामानका कथन समाप्त हुआ । यर्हौपर इतना ओर भी समन्चना, क्रि इस मानके भेदति द्ध्य चेत्न काठ 
आर भावका परिमाण किया जाता है । भावार्थ-- जौ द्रव्यका परिमाण कदा जाय वहे उतने जद जदे 
पदार्थं जानना । जर्दौ क्षेत्रका परिमाण कहा जय वर्हो उतने प्रदेश जानने । जहौ कारुका परिमाण कटा जाय॒ 
वह उतने समय जानने । ओर जरह भावका परिमाण कहा जाय वह उतने अविभागप्रतिच्छेद जानने । 


इति अरोकिक गणिता संश्ेपकथन समाप्त इजा । 


रा 
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४४ | _ 
कमबन्धादियत्र (१) 
इस यन्नद्रारा आओगोम्मटसारके कमकाण्डसम्बन्धी कमेपक्रतियोकि 
चन्ध उदय सत्ताका गुणय्थान कमस निणेय होता डे । 


























गुणस्थान | गुणस्थानका [बंघसंख्या.बन्धच्युच्छित्ति उद्य [उदयग्युच्छित्ति सत्ता | सत्ताब्युच्छितति 
संख्या. | नास. (२) | संख्या. (३) | संख्या. | संख्या. | संख्या. सस्या. 
प्रथम | मिथ्या (११७ (४) १६८८) ११७१८) ५, (२४) १४८ ० 














द्वितीय | सासादन० | १०१ | २५ (९) (११११९) ९ (२५) १४५३८) ह 


का णभ लति (पकाया | = यभ ॥ ==, | जा (०५०१-0 नानावा ७४०० 


















































तृतीय | सम्यभ्मि | ७४ (५) ० १००२०) १ (२६) |१४४(३९) ० 
चतुर्थं | अविरतस. | ७७ (६) | १० (१०) (१०४२१) १७ (२७) |१४८(४०) १ 
पशम | देशलविरत. | ६७ | ४(११) | ८७ | ८ (२८) १४७४१) १ 
षष्ठ | प्रमत्तसंयत. | ६३ | ६ (१२) | ८१८२२) | (२९) (१४६४२) ० 
सप्तम | अम्रमत्तसं. |५९ (७) | १८१३) | ७६ | ४८३०) |१४६४३) व 
_ अष्टम | अपूर्वकरण. | ५८ | ३६ (१४) | ७२ | ६ (३१) |१४२(४४) ० 
नवम | अनिधृत्ति. | २२ | ५(१५) | &६ | ६ (३२) (१४२४५) ० 














दशम | सक्षमा. | १७ | १६१६) | ६० | १३३) १०२(्६)| ० 
एकादश | उपशान्त. | १ | ० | ५९ | २३४) १४२(४७)| ० 
दादरा | क्षीणकषाय. | १ ० ५७ | १६ (३५) (१०१४८) १६ 
योदश | सयोगकेवटी.| १ १ (१७) | ४२ (२३) ३० (३६) |८५ (४९) ० 
चतुर्दश | अयोगके. ० ० १२ | १२८३७) ८५ (५०) ८५ 


१ जर्हौपर दोनो तरफसे अथचन्द्राकारका घेरा देकर जो संख्या च्खिी दहै, उस संख्याके कमस उस 
श्थानका खुक्ासा इस यंत्रके नीचे रिप्पणीमे लिखा गया दै । सव प्रकृतिरयोका अर्थं ओर नवर १६ वें 
परषठसे केकर २२ वतक च्खिादहुआदहेसोदेख ठेना। 

२ जो अभमेदभावक्षे १२२ उत्तरपरकति मानी गई दै, उन्मेस मी १८ वीं तथा १९ वीं सैद्यावाटी दो 
प्रकृति बंधके असंगम घर जाती है, क्योकि, वंधके समय ददीनमोहनीय एक मिथ्यात्वकूप ही रहता है । 
उदय १२२ का दता है, ओर सत्ताकी अपेक्षा १४८ ही है । किसी कर्मका बंध उद्य सत्व तो किसी 
गुणस्थान्मे जो नदी होता सो योग्यता न रहनेषे, ओर किसीका पूर गणस्थानमें ब्युच्छित्ति दोजनेसे बंध 
उदय अथवा सत्व नर्हा रहता । जैसे प्रथम युणस्थानमें तीर्थकरपरकृति तथा आहारक शरीर आहारक आंगो- 
परंगकी योग्यता नदीं रदमेसे वर्होपर बंध नदीं द्योता दै । 

३ व्युच्छित्ति जिस कर्मकी जिस गुणस्थानमें कही हो, वर्होतक ही उस कर्मका बंघादिं होता है, उसके 
ऊपर नही होता, इसल्यि फिर ऊपर उनकी संख्या घटा देनी चाहिये । 

४ न॑ ० ६०-८१=१३१ वीं तीनों संख्यावाङी २ प्रकृति धनेकी यददो योग्यता नदीं है । ९२-९३ गाथम । 

५ इस गुणस्थानमें प्रथम नरक, तिर्यगायुकी च्युच्छित्ति भी द्यो चुकी है, तथा इस युणस्थानमे किसी 
आयुका बंध होता मी नदी, इसच्ि बाकीकी दो आधु ओर मी घट जानेस बंध योग्य ७४ ही रहती दै । 
९४ गाथाम । 

६ तीसरे गुणस्थाचमे जो विना व्युच्छित्ति भी दो आयु बंधकी योग्यताके अमाव होनेसे घटाईं थी, वेदो 
तथा एदं तीर्थकर इन तीनोंका बंध यदसि होनेसे ३ संख्या ७४ मे बद्‌ जाती है । 

७ नं ६०-८१ बाढी दो प्रकृियोका यदौ दी वंध होनेसे दोकी संख्या ५७ मेँ ओर वद्‌ जाती है । 

८ न° १७-४४--४५-४९-७८-८७-१०८-५३-५५४- ५५-५६-१३ २-१२ ३-१३५-१३४-११६ 
वाली सोलदयौकी यौ व्युच्छित्ति है । ९५ गाथाम । 

र 


१० रयचन्दजेनसाक्षमारायाम्‌-- 


९, नं० २०-२१-२२-२२३-११-१२-१०-४२-४६-१४३-१३८-१३९-१४०-८४-५५-७६~ 
५७-८ ३-८४-८५-८ ६-११९-११७-५०-१०९ व संख्यावाली पन्चीसर प्रकृति्याकी व्युच्छित्ति यद 
होती है ! ९६ गाथाम 

१० ० २४-२५-२६-२८--४७-५१-५८-५९-८>-११० इन ददाकी यहां व्युच्छित्ति दे । 
९० गाथाम 

११ न° ८-२९-३ ०-३१ वीं यरे चार य व्युच्छिन्न दती ह । ९७ गाथाम 

१२ मं १६-२८-२९-१३६-१३५-१४१ वीं छर्दि यदं व्युच्छित्ति दं । ९८ गाथार्गं | 

१३ न° ४८ वीं १ की यदं व्युच्छित्ति दं । ९८ गाथाम । 

१४ न० १३-१४-३६-२३५-४०-४१.१ ३ १-१२३०-११८-५५७- ६ १-६२-६ ०~-८ १-५९-८ ०-~ 
५७६--५२-१११-१०० आदि-९५ आदि-९३ आदि-८८ अआदि-११२-११३--११४-११५-१२.०- 
१२१-१२९-१२३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८ वाटी छत्तीसोकी व्युच्छित्ति यदा होती ई । ९९- 
१०० गाथाम । 

१५ न ३२-३ ३-३४-२५-४३ वादी ्पर्चोकी व्युच्छित्ति यर्दा दती ह । १०१ गाधामें । 

१६ नं ० १-२-२-*-५-\--७-८-«-१४२-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१२९ वाटी सोल- 
टोंकी व्युच्छित्ति यरद दती दै \ १०१ गथामें । 

१७ नं ० १५ वीं एफ प्रकृति यर व्युच्छ होती है ! १०२ गाथामें । 

१८ ० १८-१९-६०-८१-१३१ वाखी पोचोके उदयकी यहा योग्यता नदीं दोनेसे १२२९ मे धटः 
जाती रह्‌, 

१९ प्रथम गुणस्थानमें पचक व्युच्छित्ति होनैसे तथा १०८ वीं की योग्यता न होनेसे यर्दा १११ का 
उदय है । २६३ गाथामें । 

९० दूसरे गुणस्थानर्मे १११ का उदय था । उनसे ९ की वरदौ ही व्युन्छित्ति हो ध्ठुकी, सो ९ के घटानेसे 
तथा यद्यपि किसी भी आदुपूवौका यरा उदय नहीं हं, परंतु नारकानुपूर्वीकी व्युच्छन्ति पूर्वम दोनेसे 
नहं गिननेपर मी तीन आनुपूर्वीके घटानेसे ९९ रदी । ९९ म मिश्रक्रा उद्य होनैके कारण यर्दा बदानैसे 
१०० का उद्य होता है । २६३ गाथाम ) 

२१ नं० १०८-१०९-११०-१११ वीं चारो आनुपूर्वकी तथा १८ वीं १ की य्ह योग्यता द्योनेते ५ 
पदा देनेपर १०४ का उदय दता हे। २६२ गाथामें । 

२२ न° ६०-८१ वीं दोकी परिरे योग्यता नही थी, किंवु यदौ दी है, इसि ८ धटनेषर्‌ भी दो 
नदानेसे ८१ का उदय रहता द 1 २६३ गाधामेँ | 

२३ उपयुक्त १६ व्युच्छिक्ञोको ५४७ मंसे घटानेपर ४१ होनी चाहिये पर्रतु जो १०७ वाडी पदि 
योग्यता न होनैसे उदय संख्यामेसे घटा दी थी, उसकी यहा योग्यता होनैसे ४१ मे ब्डादी जाती दे 
२६२ गाथाम । 

२४ नं ° १७-११६-१३५-१३३-१३२ वाटी पावकी यर्ही व्युच्छित्ति है । २६५ गाथम । 

२५ नं ° २०-२१-२२-२२-०५३-५४-५५-५६-१३२ वीं नोकी व्युच्छति यदौ है 1 २६५ गाथाम । 

२६ नं° १९ वीं की व्युच्छति यँ तीसरे गुणस्थानमे हे । २६५ गाथम । 

२७ न° २४-२५-२२ ६-२५-४५-४८-४९- ५२ -५९-८०-१०८-१०९-११०-१११-१ २ ८१४० 
-१४१ वीं सन्ररहोकी यरद ग्युच्छित्ति है । २६६ गाथा । 

२८ न° २८-२९-३०-३१-४६-१४२-५०-११७ वीं आटीकी यह व्युच्छित्ति है । २६७ वैँ गाथा । 

२९ न° ११-१२.१०-६०-८१ वीं संख्याबारी पँ्चोकी यरद व्युच्छित्ति है । २६७ वैँ नामे । 

३० मे° १८-८५-८६-८६ चीं संख्यावाटी चारकी य्ह व्युच्छित्ति होती है । २६८ वैँ गाथम । 

३१ सं ०३६-३५-३८-३९-४०-४१ वीं छहोंकी यर्दा व्युच्छित्ति होती दै । २६८ वै गाथा । 
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३२ न° ३२-३३-२३ ४-४२-४२-४४ वाली छर्टकी यर्हपर व्युच्छित्ति दोती दै । २६९ चँ गाथे । 

३३ नं° ३५ वीं संख्यावारी ग्रृतिकी व्युच्छित्ति यर्हपर दयो जाती है । २६९ वें गाथे । 

३४ न° ८३-८४ वीं दोकी व्युच्छित्ति यद द्योती है, अथौत्‌ यहि ऊपर उदय नही है । २६९ वें गाथम । 

३५ नं ° १-२-२-४-५-६-५-८-९-प ३-१४-१४४-१४५-१४६--१४५७-१४८ वीं सोलहकी 
यौ द्युच्छित्ति दै । २७० वँ गाथम । 

३६ नं० १५ या १६ वीं एक तथा ५८-६१-६२-७९-११२-११३-११४-११५-११८-११९- 
१२३-७३-७४-७५-७६-७ ७-०८-८ २-१२४-१२५-१२७-१३ ६-१ ३७-१३९-१३०-१००~ आदि 
९५- आदि ९३- आदि ८८ वीं आदि इन तीसोकी यदौ व्युच्छित्ति है । २७१ वैँ गाथामें । 

३५ न° १५ या १६ वीं मंसे एक तथा ४८-१४२-५१-५५८-१२०-१२१-१२९२-१२६-१२८- 
१२९-१३१ वाली इन बारहोकी यौ व्युच्छित्ति है । २५२ वँ गाथम । 

३८ इस युणस्थानसे न॑ ° ६०-८१-१३१ वीं तीनौके सतत्वकी योग्यता नहीं हे । ३३३ वैँ गाधा । 

३९ इसमें न° १३१ वीं प्रकृतिकी सत्ता रचनेकी ही योग्यता नहीं है । ३३३ वें गाथामें । 

४० क्षायिकसम्यर्ट्िकी अपेक्षा तो १४१ की दी यदौ सत्ता है, क्योकि, न° १७-१८-१९-२०- 
२१-२२-२३ वीं सातोका क्षय हो चुका दहे)! ३३५ वें गाथासें। 

४१ चेमे ४५ वीं प्रकृतिकी व्युच्छन्ति दोनेसे यदौ वह घट जाती है । ३३५ वें गाथम । 

४२ पौचवेमें ४६ वीं की व्युच्छन्ति होनेसे वह य्ह घट जाती हे । ३३५ गाथम । 

४३ यर्दा भी ष्ट गुणस्थानकीसी ही सत्ताहै, परेतु क्षायिकसम्यरदष्टिके ७ के घटनेसे १३९ काही 
स्व रहता ह । ३२३५ गाथामे । 

४४ सातवेमे जिन १४६ का सत्व कटा है, उनमेसे' उपदामश्रेणीवारे मी यर्हपर नं ° २०-२१-२२-२३ 
वीं प्रकृतिर्योको धया देते है, कितु क्षायिकसम्यग्ट्िके उपरासन्नेणी होनेपर न° १७-१८-१९ वीं तीन 
प्रकृति भी घट जाती दै, इसि सत्व १३९ काही रहता है। ओर क्षपकेभरेणीवल्के तो सात गुण- 
स्थानक च्युच्छित्र प्रकृति ७ ( न° १७-१८-१९-२०-२१-२२->३ ) तथा ण्ट्वीं१को १४६ मसे 
घटानेसे १३८ का दी स्व रहता हे । ३३६ वें गाथाम । 

४५ यर्हौपर भी आस्वेके समान दी व्यवस्था है । ३३६ ये गाथे । 

४६ उपश्षमध्रेणीवाङे उपशमसम्यग्दष्टि ओर क्षायिकसम्यग्द्िके आय्वेके समान दी य्ह सत्व है । 
ओर क्षपक्प्रेणीवारेके ३६ अ्रकरृतियोंकी ८ नं ११-१२-१०-२४-२५-२६-२७-२८- २९-३०-३१ 
२२-२२-३४ २६-२५-३८ ३९-४०-४२ ४२-४३-४४ ४९-५०-५५ ३- ५४-५५-५६ -१०८- 
१०९-११६-११७-१३५-१३२-१३६३ वीं ) नवमे व्युच्छित्ति द्यो जनेसे (४४) वेम उक्त १३८ 
म्रकृतियोमेसे ३६ घट देनेपर १०२ काही सतव । ३३६ वैं गाथामें। 

४७ क्षायिकसम्यरदष्टि उपशमश्रेणीवारेके द॑रावेभमे संज्वलन लोभकी व्युच्छित्ति होनेसे १०१ का 
सत्व रहता दै । शेष विचार पूर्वौ प्रमाण दै । ३३७ वें गाथे । 

४८ यर मी उपरामश्रेणीके क्षायिकसम्य्दष्टिके ग्यारहवें गणस्थानके समान १०१ का ही सत्वे है 
३३५ वँ गाथाम । 

४९ बारहवेमे न° १- २-२३-४-“-६-५७-८~९--१ ३-१४-१४४-१४५.-१४६-१४५-१४८ वतीं 
सेस्यावाली सोकह भकृतियोंकै व्युच्छित्ति होनेसे १०१ मंसे १६ धडा देनेपर ८५ का सत्व रह जाता है । 
३३८--३३९ वँ गाथम । 

५० इस्भे भी ८५ का ही सत्त्व दै, कंठ इसके द्विचरम समयमे ५२ की व्युच्छति जौर चरम ( अन्तके ) 

रेष १३ की व्युच्छित्ति दोकर गुणस्थानातीत सिद्धपरमेष्टी कममर रहित हो जाते है । ३४०- 
३४१ वे गाथामें । इति । 


गोभ्मरसारस्य क्मकाण्डके गाधथाञओंकी 
अकारादिक्रमसे सूची । 
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अक्खाणं अणुभवणं ,,. 
अत्थं देकिखिय जाणदिं 
अस्भरहिदादु पुव्वं ... 
अप्मोचयारवेश्रसं 
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अयदे निदियकसायां ,,* 
अवरो भिण्णसुहुत्तो ... 
अरदीसोगे संदे ... 
अजदृण्णद्धिदिवयो ,,, 
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अवसेसा पयदीओ ,.* 
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अण्णत्थरियस्युदये 
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तिख॒ एकैकं उद ... 
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दुगचछ्कसत्त अद्र ,,, 
देसतियेष्ुवि एवं 
दुगछकतिण्णिवरगे ,,* 
देवचउक्रादारदु ..“ 
दुग्गमणादावदुर्ग 
दसवीसं एक्ारस 
दसणव अट य सततय 

दसणव णवादि चउतिय 

दस णव पण्णरसादई्‌ं ,.. 
देवे देवमणुवे ^ 
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देसणरे तिरिये,. ,.. 
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दसयादिपु बधसा ,,, 
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पटमादिया कसाया १९, 
पडपडि ० आहारं देह... 
पडवीसं (य्‌) पहुदी दय्वं 
पंचण्डं णिहाण ०५० 
पप्रडिद्विदिअणुभाग ,,, 
पठमुवसभिये सम्मे 
पुरिसं चदुसंजरण 
पुण्णिद्रं विगिविगङे ,.. 
धचिदिएड ओघं  ,,, 
पण्णारसमुणतीसं ,,, 
युन्वाणं कोडितिभा ,,, 
परघाददुगं तेज दु ,.. 
पुर्बधद्धा अतो 
पणविरधे विवरीयं 
परिणामजोगटाणा ,** 
पट्टासंखेजदिमा 9 
पुण्णतसजोगगर्णं ,.. 
पण णव इगि सत्तरसं ,.. 
पचेक्ारसबावीस 
पण णव इगि सत्त 
पंचेकीरस° इगिणवेदां 
पुसंहृणित्थिजुदा ..* 


पुण्णेक्ारसजोगे = ० 
पण्णास बार छक्र. *,, 
पण्णेकारं कदि .,. 
पण्णरकस्ायभयदुग ,.. 
पठमकसायाण च वि ,,., 
पुच्ि्ेष्ठुवि मिखिदि ,,, 
पुरिसोदयेण चडिदे बं ० 

पणवबधगम्मि बारंस ,,* 
पणदार छष्सयाहिय .. 
पंचसदस्सा बेसय =, 


पठमतियं च य पद्म... 
पुरिसोदयेण चडिदे अंति 
पंचचिधचदुविधेषु यं .,. 
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पुण्णेण समं स्वे ,* 
पजत्तगबिति चपमणु ,,. 
पुढवी आङ ते .. 
पचक्खतसे सव्वं ,., 
पडिय मरियेक्षमेकू ,,* 
परघाद्मगपुण्णो ., 
पल्ासंखेजदिमं 

पणणव णवं पण भगा... 
पचादि पंचवंधो ,, 
पटठर्म पठमति चउपण,,., 
पणदो पणगं पणचदु ,,. 
पुढवीयादीपंचसु 


पठमचसीदिचऊ ,,, 


परिहारे बंधतियं  ,,* 
पुव्वं वण चउवीसं ,.. 
पणवीसे तिगिणडद्‌ ,,. 
पणवण्णा पण्णासा 
पणचदु सुण्णं णवयं ,,. 
पडिणीगमतराए ..“ 
पयडीएपणुकसाओ 
पाणवधादीदुरदो ,,, 
परिणामो दुद्राणो 
पुणरवि देसोत्ति यणो ... 
पुब्ब पंचणियटि ,,* 
पत्तेयपदा मिच्छे ... 
पिंडपदा पचेवय ,.. 
पत्तेयाणं उवरि 55७ 
पण्णरसोखद्धारस्र .., 
परसमयाणं वयणं 

पचयधणस्साणयणे ,.., 
पडिसमयधणेवि पदं ,,. 
पचयस्स य संकल्णं ,,. 
पट्ासंखेजदिमा ,** 
पटम्‌ पढमं खंडं 


फडयगे एकैके ६ 
फड़्यसंखाहि गुण ,,, 
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बारस य वैयणीये 

बासूप बासूअ वर्दी 
बिदिये निदियणिसेगे ... 
बादारं तु पसत्था ,.. 
बहुभागे समभागो 
वहुमागे सम० वधा ... 
नाद्रणिव्वत्तिविरे ,. 
बीहदियपजत्त 
निदियादिपु च्छ पढ ... 
बिगुणणवचारिअद्ं 
बिदिये तुरियि पणगे ... 
निदियस्सवि पणठाणे ... 
वधे संकामिजदि 

वधे अधापवत्तो 
वंधुक्षटणकरणं 
बधुक्ररणकरणं सगसग. .. 
बावीसमेक्रवीसं वि 
बावीसमेक्रवीसं ,.. 
बारससयतेसीदी ,.. 
बिदिये बिभिपणगयदे... 
बवत्तरि अप्पदरा 
बासीदिं वजित्ता ,. 
बाणउदि णउदि सत्ता ... 
वंधोदयकम्मंसा  ,,, 
बिदियावरणे णवं 
बाद्‌।र पणुवीसं ,,* 
बावीसं दसयचञ ,., 
बधपदे उदर्यसा 
बावीसयादिभे 

वंधुदये सत्तपदं ... 
बावीसेण णिर्द 

लावीसे भडवीसे 
बावीसबंध चदुतिदु ... 
बधा तियपणदण्णव ,.. 
बाणडउदी णडउदिःवः ,., 
बंधतिर्यं अडवीस दु .,. 
बाणडदि णरउदिसत्त मि० 
बाणउदी णडउदिवि .. 
नाणडदीए बधा 
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वाणडउदि णडउदि सत्त ए 
बासीदे इगिचउपण 
बारचड ति दुगसेक् .,. 
बारदरटुकवीसं 

बादारं बेप्णिसया 
नावत्तरि तिसदस्सा ... 
निदियं बिदियं खंडं ... 


मेदे शदालस्यं 
भूदं तु चदं चदं 
मत्तपड्ण्णा इगिणि 
भत्तपरण्णाइविही ,.. 
भविर्यति भवियकाठे ... 
भिण्णसुहुत्तो णर 

भोगं व सुरे णरचड ... 
भव्विद्सबसमवेदग ,,. 
भगा एक्का पुण ,,. 
मेदेण अवत्तव्वा = ,.* 
मयसहियं च जुगुच्छ सं 
भूबादरपजत्त 4 
भवणतियाणं एवं ,,. 
भन्वे सन्वमभव्वे ,.. 
भुजगारा अप्पदरा ,,* 
भूबादरतेवीसं श 
भोगे सुरट्वीसं ... 
भुजगारप्पदराणं 
भुजगारा अप्पद्रा ,.. 
भुजगारे अप्पदरे .. 
मोगभुमा देवाडं ,,, 
भन्वेसन्वममनव्वै ... 
भयदुगरहियं पदम ,.. 
भूदाणुकरंपवदनो ॥ 
भव्विदराणण्णदरं ,.., 


मूटधण्टपहा अग्गी „+ 
मू॒त्तरषयडीणं ह 
मूटत्तर ° णासाद्प्विड ° 

मिच्छत्तहुडसंढा ,०* 
मरणृणम्मि णियद्री =, 
मिस्साबिरदे उच ,., 
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मज्जे थोवसखछागा ,, 
मणुओरालदुवज्ञ  *** 
मिच्छस्संतिमणवयं .“. 
मोदे पिच्छक्तादी ,*. 
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रायचन्द्रजेनशाखमाटा । 





श्रीनेमिचन्द्राय नमः) 
अथ छायाभाषादीकोपेतः 


गोम्पटखारः । 


( कमेकाण्डम्‌ ) 
भङ्गखाचरण, 
दोहा । 
परमभये सवं खंडिके, करमकांड समुदाय । 
सहज अखंडित ज्ञानमय, जयवंते जिनराय ॥ १॥ 
वि्हरनर्मगखूकसरन, नमे सिद्धस्चुखकार । 
नेमिचंद्रजिन जगत्पति, साघ्ुवचनगुणधार ॥ २ ॥ 
जीवकांडको जानिके ज्ञानकांडमय होई । 
निजस्रूपमें रमिर्है शिवपद पावै सोई ॥ ३ ॥ 


गोम्मरसार अपर नाम पंचसंग्रहके पूवाध-जीवकाण्डमे जीव-अशयुद्ध जीव द्रव्यका खरूप 
विसारे कहा गया । अव उसके साथ अनादि कार्से संबंध रखनेवाले कर्मका कथन मी 
निसारसे करनेकेल्यि दूसरे कर्मकाण्ड महाअधिकारका आचाय आरभ करते हँ, ओर 
उस्म प्रथम अपने इष्टदेवको नमस्कारं करते हृष्ट जो कुछ कहना है उसकी प्रतिज्ञा 
करते हेः 





पणमिय सिरसा णेमि गुणरयणविभूसण महावीरं । 
सम्मत्तरयणणिखयं पयडिसमुद्कित्तण वोच्छ ॥ १ ॥ 
अरणम्य रिरसा नेमिं गुणरल्नविभूषणं महावीरम्‌ । 
सम्यक््वरल्ननिख्यं प्रकृतिसमत्कीतेनं वक््यामि ॥ १ ॥ 
अ्थ- में नेमिचन्द्र भाचाये, ज्ञानादिगुणरूपी रोके आमूषणोँको धारण करनेवाले, 
मोक्षरूपी महारक्ष्मीको देनेवाटे, सम्यक्त्वरूपीरलके स्थान एसे श्रीनेमिनाथ तीर्थकरको 
१. भाषाटीकाकार पण टोडरमछजीका मंगकाचरण । २. इस्‌ माथामे महावीरपदसे महदानीर खामी- 


अंतिम तीर्थकरको नमस्कार करना भी सूचित किया है । अतएव जब मदावीरतीर्थकरका अर्थं करना हो 
तब नेमिशब्दका भर्थं धर्महपी रथके चेमे करारणखरूप प्रहियेकी तरह, एसा करना चाहिये । 
् | 


२ रायचन्द्रजेनशाखमासयाम्‌ । 


क (५ 


मस्तक नवा-प्रणाम कर, ज्ञानावरणादि कमोकी मूरु, उत्तर दोनों प्रकृतियोके व्याख्यान 
करनेवाख प्रकृतिसमुर्कीर्तननामा अधिकार कह ताह ॥ १ ॥ 
यहांपर अरङ्ृति रब्दका अर्थं क्या हे ? ेसा प्रश्न होनेपर आचाय कहते दै;- 
पयडी सीरु सहावो जीवगाणं अणाइसबधो । 
कणयोवरे मरु वा ताणस्थित्तं सथं सिद्धं ॥ २॥ 
प्रकृतिः शीलं स्वभावः जीवाङ्कयोरनादिसम्बन्धः । 
कृनकोपदे मरं वा तयोरसित्वं स्वयं सिद्धम्‌ 1 २॥ 
अर्थ--कारणकेविना वस्तुका जो सहज खमभाव होता है उसको प्रकृति रीर अथवा 
खमाव कते हँ । जैसे कि आगका खभाव उपरको जाना, पवनका तिरा वहना, ओर 
जरुका खभाव नीचेको गमन करना है, इत्यादि । प्रङृतमें यह खभाव जीव तथा अङ्ग 
(कर्म>कादीटेना चाहिये । इने दोनोमेसे जीवका खमाव रागादिरूप परिणमने 
( होजाने ) का हे, जर कर्मका खभाव रागादिरूप परिणमावनेका हैः । तथा यह दोनोका 
सुबध, सुवणं पाषाण मिकठे हुए मरु (मेर) की तरह अनाँदिकारसे है । ओरं इसीख्यि 
जीव तथा कर्मका अस्तित्व भी खयं-दईश्वरादि कतके विनादी-अपने आप सिद्ध दे।॥ 
भावार्थ जिस तरह भंग अथवा शराबका खभाव बावखा करदेनेका ओर इसके पीनेवाटे 
जीवका खभाव बावख होजनेका हे, उसी तरह जीवका खमभाव रागद्धेषादि कषायदूप 
होजानेका तथा कर्मका खभाव रागादिकषाय खरूप परिणमादेनेका है । सौ जबतक 
दोनोका संबंध रहता है तभीतक विकाररूप परिणाम होता हे । अंतर इतना दीह कि 
जीव ओर कर्मका यह्‌ संध अभीका नहीं जनादिकारुका है | जेसे कि खानिसे निकल 
हआ सोना अनादिकार्सेदी कीर कालिमारूप मेरुसे मिखाहुआ रहता है, वैसे दी जीव ओर 
कर्मोका अनादिकाख्पे खतः संबंध होरदा है, किसीने इनका संबध किया नदीं है। 
जीवका अस्स तो “अहम्‌ (भ ) एेसी प्रतीति होनेसे सिद्ध होता है, तथा कर्मका 
असित्व, जगते कोई दरिद्री ८ भिखारी › है तो को धनवान्‌ इत्यादि विचित्रपना प्रलयक्ष 
देखनेसे, सिद्ध होता है ! इसकारण जीव मौर कर्म दोनोदी पदार्थे अनुभवसिद्ध ह ॥ २॥ 
यह संसारीजीव कर्म जोर नोकमं ८ कर्मके सहायक ) का किंसतरह अपने साथ संबंध 
करलेता है £ सो बताते है-- 
देदोदयेण सिज जीवो आ्हरदि कम्म णोकम्मं । 
पडिसमयं सगं तत्तायसपिडओव जर ॥ ३ ॥ 
१, कर्मकरे सम्बन्धसेदी जीवके रागद्वेषरूप विपरिणाम होते टै, खतः न्ह; इसल्यि मुख्यतया कर्म॑को ही 
प्रकृति .समक्ना चाहिये । २-कोई २ एसा मान्ते हैँ कि जीव पदर्ेसे शद्ध दै कर्म उसके साथ पीछेसे 


रगते हँ 1 अर्थात्‌. जीव ओर करमका सम्बन्ध सादि है । इस मके दूरकरनेको सोनेमें मैककी तरह आसा 
ओर कर्मका सनाद सम्बन्धं बताया है । , त 


गोम्मरसारः । २ 


देहोदयेन सहितो जीव आहरति कर्म नोकमं । 
प्रतिसमयं सवांङ्गं तप्रायःपिंडमिव जछ्म्‌ \ ३ ॥ 
अर्थ--यह जीव ओदारिक आदि ररीरनामा कर्मकरे उदयसे योगसहित होकर 
ज्ञानावरणादि आठ कर्मखूप दहोनेवालीं कमव्गणाजोंको, तथा ओदारिक आदि चारं शरीर 
( ओदारिक १ वेक्रियिक २ आहारक ३ तेजस ४) ङ्प होनेवारीं नोकर्मवमेणाोंको 
हरसमय चाये तरफसे ग्रहण ( अपने साथ संबद्ध ) करता हे । जेसे कि आगसे तपा हमा 
रहेका गोल पानीको सव .ओरसे अपनी तरफ खींचता है ¦ भागार्थ-- जब यह शरीर 
सहित आत्मा मन वचन कायकी प्रवृत्ति करता है तभी इसके कर्मोका वंध देता । 
किंतु मन वचन कायकी क्रिया रोकनेसे क्मवंध नहीं होता ॥ ३ ॥ 
यह जीव कसं तथा नोकर्मरूप दोनेवाठे कितने पुद्रखूपरमाणुओंको प्रतिसमय अहणं 
करता ह, सो वताते है;ः- 
सिद्धाणतिममभागं अभवसिद्धादणंतगुणमेव । 
समयपवद्धं बंधदि जोगवस्ादो द विसरित्थं ॥ ४॥ 
सिद्धानन्तिमभामं अमन्यसिद्धादनन्तगुणमेव । 
समयप्रवद्धं वध्नाति योगवश्ात्तु विसदशम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--यदह आला, सिद्धजीवरारिके जो कि अनन्तानन्तप्रमाण कदी है अर्नतमेभाग 
जर अभग्यजीवराशि जो जघन्ययुक्तानत प्रमाण है उससे अनंतगुणे समयप्रबद्धको अर्थात्‌ 
एक समयमे बेधनेवाटे परमाणुसमूहको, गंधता है;-अपने साथ संबद्ध करता हे । परंतु मन 
वेचन कायकीं मवृ्धिरूप योगोकी विशोषतासे (कमती बढती दोनेसे ) कभी थोडे ओर कभी 
बहुत परमाणुजोका मी वेध करता हे । सारांचः--परिणामोमिं कषायकी अधिकता तथा मन्दता 
होनेपर आत्मके प्रदेश जब अधिकवा कम सकंप ( चखयमान ) होति है तब कर्म 
परमाणु मी स्यादा जथवा कम बधते हँ । जेसे अधिक चिकनी दीवारूपर धूछि अधिक 
र्गती है ओर कम चिकनीपरं कम ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार कर्मपरमाणुओंके बेधका प्रमाण बताकर उनके उदय तथा सत्त्वका ८ मौजुद 
रहनेका › प्रमाण भी बताते हैः- 
जीरदि समयपबद्धं पदो णेगसमयनद्ं वा । 
गुणहाणीण दिवडं समयपवद्धं हमे सत्त ॥ ५॥ 
जीयेते समयप्रबद्धं प्रयोगतः अनेकसमयबद्धं वा । 
गुणहानीनां ग्यद्धं समयप्रबद्धं भवेत्‌ सत्त्वम्‌ ।॥ ५ ॥ 
अथं--एक २ समयमे कर्मपरमाणुओंका एक एक समयपबद्ध फर देकर सिर जाया 
करता हे । परन्तु कदाचित्‌ तपश्वरणरूप विशिष्ट अतिशयवाटी क्रियाके होनेपर बंधेहुए 


& रायचन्द्रजेनशास्षमाखाथाम्‌ । 


अनेकं समयप्रवद्ध भी इड जाया करते हैः । फिर मी कुक कम डेढ गुणहानिंआयामसे 
गुणित समय परमाण समयम्रबद्ध सन्ता ( वर्तमान ) अवाम रहा करते दँ । इसका विरोष 
कथन आगे चङूकर कर्मकी अवखाके अधिकारमें कगे । वहींपर गुणहानिआयाम 
वगेरका भी खुखासा किया जायगा ॥ ५ ॥ 
अव कर्मके सामान्यसे मेद ओर प्रभेदोको दो गाथाम बताते दै;-- 
कम्मत्तणेण एक दवं भावोत्ति होदि दुवि तु । 
पोग्गरपिंडो दवं तस्सत्ती मावकम्म तु॥ ६ ॥ 
कृमेत्वेन एकं द्रव्ये भाव इति मधति द्विविधं तु 
पुद्रर्पिण्डो द्रय्यं तच्छक्तिः भावकम तु ।॥ ६ ॥ 
अर्थ-सामान्यपनेसे कर्मं एक ही है, उसमे मेद नहीं है । केकिन ठव्यं तथा भावके 
भेदसे उसके दोप्रकार हँ । उसम ज्ञानावरणादिरूप पुद्खद्रग्यका पिंड द्रव्यकर्म है, ओर उस 
दरव्यपिंडमे फरु देनेकी जो शक्ति वह भावकर्म हे । अथवा कायम कारणका व्यवहार हनेसे 
उस शक्तिसे उत्न्न हुए जो अन्ञानादि वा करोधादि रूप परिणाम वे मी भावकर्म दी हँ ॥ ६॥ 
त पुण अद्षिह्‌ बा अडदारसय असखरोग वा । 
ताणं पुण घादित्ति अ-घादित्ति य हंति सण्णाओ ॥ ७॥ 
तत्‌ पुनर्टविधं वा अष्चत्वाररिशच्छतमसंख्यरोकं वा । 
तेषां पुनः घातीति अघातीति च भवतः संज्ञे ॥ ७ ॥ 
अर्थ-- वह कर्म॑ सामान्यसे आट प्रकारका दै । अथवा एकसौ अडताटीस या 
असंख्यात छोकप्रमाण भी उसके भेद होतें । उन आठ करमेमिं भी पातिया तथा 
अपातियायेदो मेद रें ॥ ७॥ 
अब उन आरभेदोके नाम तथा उनम धातिया सौरं अघातिया कौन २ दैसोदो 
गाथाम दिखाते हैः, 
णाणस्त दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोहणियं । 
आउगणामं गोदतरायमिदि अट पयडीञ ॥ ८ ॥ 
ज्ञानस्य द॑दोनस्य च आवरणं वेदनीयमोहनीयम्‌ । 
आयुष्कनाम गोत्रान्तरायमिति अष्टं प्रकृतयः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-ज्ञानावरण १ दर्चनावरण २ वेदनीय २ मोहनीय ¢ आयु ५ नाम्‌ ६ गोत्र ७ 
ओर अन्तराय ८ ये भढ कर्मोकी मू प्रकृतियां ८ खभाव ) टँ ॥ ८ ॥ 
आवरणमोहविग्घं घादी जीवगुणघादणत्तादो । 
आउगणामं गोद बेयणियं तदहे अघादित्ति ॥ ९ ॥ 
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आवरणमोहविन्चं घाति जीवशुणवातनत्वात्‌ | 
आयुष्कनाम गोत्रं वेदनीयं तथा अघातीति ॥ ९ ॥ 
अर्थ ज्ञानावरण १ दर्नावरण २ मोहनीय ३ अन्तराय ® ये चार घातियाक है । 
क्योकि जीवके अनुजीवी युणोको षातते ( नष्ट करते) दै । आयु १ नामर्‌ गोत्र 
जर वेदनीय % ये चार अघाती क्म दै क्योकि जली हु रस्सीकी तरह इनके रहनेसे भी 
अनुजीवी गुणका नाच्च नहीं होता ॥ < ॥ 
आगे उनजीवके गु्णोको कहते हैँ जिनको कि ये कर्मं घतते दैः- 
केवलणाणं दसणमणंतविरियं च खयियसम्म च । 
खयियशणे मदियादी खञकवसमिए य घादीदु॥ १०॥ 
केवछज्ञानं दरौनमनन्तवीयं च क्षायिकसम्यक््वं च । 
क्षायिकगुणान्‌ मयादीच्‌ क्षायोपदश्चभिकाश्च घातीनि तु ॥ १०॥ 
अर्थ-केवरन्ञान १ केवख्द शन २ अनन्तवीयं ३ ओर क्षायिकसम्यक्त्व %, तथा च 
रब्दसे क्षायिकचारित्र ओरं क्षायिकदानादि; इन क्षायिकमार्वोको तथा मतिज्ञानादि 
८ मति १ श्रुत २ अवधि ३ ओर मनःपयेय ® इत्यादि) क्षायोपश्चमिकभावोको भीय 
ज्ञानावरणादि चार घातियाकर्म घातते हँ । अथात्‌ ये जीवके सम्पूण गुणोको प्रगट नही 
होने देते । इसीवास्ते ये घातियाकर्म कराते है ॥ १० ॥ 


क ० 


अब अघातिया कर्मोका कार्यं वतानेके लि पटले जायुकर्यका कायं बताते ईैः- 


कम्मकयमोहवदह्ियससारम्हि य अणादिजत्तम्हि । 
जीवस्स अवह्वाणं करेदि आऊ हरिति णर ॥ ११॥ 
कम्मकृतमोहवर्धितसंसारे च अनादियुक्ते | 
जीवस्यावसानं करोति आयुः हरीव नसम्‌ 1 ११ ॥ 
अथं-- कर्मके उदयसे उत्पत हुआ भौर मोह अथात्‌ अज्ञान, असंयम तथा मिथ्यात्वसे 
वृद्धिको प्राप्त हुभा संसार अनादि है । उसमे जीवका अवसान रखने वाट आयुकर्म है । 
वह उदय रूप होकर मनुष्यादि चार गतियोमिं जीवकी खिति करता है | जैसे किं काठ 
( खोडा )-जोकिं जेरुखानोमं अपराधियोकरे पावको गंध रखनेकेखिये रहता हे, अपने छेदे 
जिसका पर आजाय उसको बाहिर नही निकठने देता, उसी प्रकार उदयको प्राप्त इञ 
आयुकर्म जीवोंको उन २ गतियोमे सेकफर रखता हे ॥ ११ ॥ 
अव नामकर्मका कायं कहते ै;- 
गदिआादि जीवभेद देहादी पोग्गराण मेदं च । 
गदियंतरपरिणमनं करेदि णामं अणेयविहं ॥ १२ ॥ 


ह रायचन्द्रनेनसाखमाखयाम्‌ । 


गयादि जीवभेदं देहादि पुद्रखानां मेदं च । 
गयन्तरपरिणमनं कसति नाम अनेकविधम्‌ ।॥ १२ ॥ 
अर्थ-- नामकर्म, गति आदि अनेकतरहका है । वह नारकी कौरह जीवकी पर्या्यकिं 
मे्दोको, ओर भदारिक शरीर आदि पुद्ररके भेदको, तथा जीवके एक गतिसे दूसरी 
गतिषूप परिणमन्‌ को करता है । अथात्‌ चित्रकारकी तरह वह अनेक कार्यको किया 
करता है । भावार्थ-जीवमे जिनका फर हो सो जीवविपाकी, पुद्ररमे जिनका फएरुहो सो 
पुद्ररुविपाकी, कषेत्र-विग्रहगतिमें जिनका प्रदहो सो्षेत्रविपाकी, तथा “च शब्दस 
भवविपाकी । यद्यपि मवविपाकी आयुक्मकोदी माना हे; परन्तु उपचारसे आयुका अविना- 
भावी गतिकर्म मी भवविपाकी कहा जा सकता है । इसतरह नामकर्म जीवविपाकी आदि 
चार तरहकी म्रकृतियोंखूप परिणमन करता है ॥ १२ ॥ 
आगे गोत्रकर्मके कायको कहते दैः-- 
संताणकमेणागयजीवायरणस्स गोदमिदि सण्णा । 
उच णीचं चरणं उच्चं णीच हवे गोदं ॥ १३ ॥ 
संतानक्रमेणागतजीवाचरणस्य गोत्रमिति संज्ञा । 


८ र 


उच्चं नीचं चरणं उवर्मचिभवेत्‌ गोत्रम्‌ ।॥ १३ ॥ 


अ्थ--कुखकी परिपारीके कमसे चख आया जो जीवका आचरणं उसकी गोत्र संज्ञा 
हे । अथौत्‌ उसे गोत्र कहते हँ । उस कुरुपरपरामे ॐचा ८ उत्तम ›) आचरण होय तो उसे 
उच गोत्र कहते हँ; जो निच आचारण होय तो वह नीचगोत्र कहा जाता है । जसे एक 
कटावत है कि-शियार्का एक क्वा वचपनसे पिंहिनीने पाठा । वह्‌ सिंहके वचोके साथ दी 
खेखकरता था । एक दिन खेरते इए वे सब बचे किसी जगस्म गये । वदां उन्होने हाथियोका 
समूह देखा । देखकर जो सिंहिनीके वचे ये वे तो हाथीके सामने हुए ठेकिन वह शियारु 
जिसमें कि अपने कुखुका डरपोकपनेका संस्कार था दाथीको देख मागनेर्गा । तब वे सिंहके 
वचे भी सपना वडामाई समञ्च उसके साथ पीछे लोरकर मातके पास आये, ओर उस रियाछूकी 
शिकायतकी किं हमको रिकारसे इसने रोका । तब सिहिनीने उस शियारुके बचेसे एक 
छोक कहा, जिसका मतख्व यह हे कि अवदेवेयातू यहांसे भाग जा, नहींतो तेरी 
जान नहीं बचेगी । शोक ॥ शूरोसि कृतवि्योसि दनीयोसि पुत्रक । यसिन्‌ $खे 
स्वभुस्पन्नो गजस्तत्र न. हन्यते ॥ १ ॥ अर्थात्‌ हे पुत्र तू शूरवीर है, विचयावान्‌ है, देखने 
योग्य ( रूपवान्‌ ) हे; परन्तु जिस कुख्य तू पैदा हज है उस कुस्म हाथी नदी मारे जाते । 
भावाथ--कुरुका संस्कार अवश्य आजाता है चाह वह कैसे भी विादिगुणोकर सहित 
क्योंन दहो । उस पयोयम संस्कार नदी .मिटता ॥ १३॥ 

आगे वेदनीय. कर्मके कार्यको कहते हैः-- ` 
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अद्खाण अणुमवणं वेयणियं सुदहसरूबयं सादं । 
इक्खसर्यमसाद तं बेदयदीदि वेदणियं ॥ १४ ॥ 
अक्ष्णामज्ञभवनं वेदनीयं सुखस्वरूपं सातम्‌ | 
;खस्वरूपमसातं तदेदयदीति वेदनीयम्‌ । १४ ॥ 
अथ--उन्द्ियोका अपने २ पादि विषयका अनुभवं करना वेदनीय दहै । उसमें 
दःखूप अनुमव करना असाता वेदनीय हे, जर सुखदप अनुभव करना साता वेदनीय 
है । उस सुखदुखका अनुभव जो करावे वह्‌ वेदनीयकरम हे ॥ १४॥ 
आगे जावरणका कम दिखानेके स्यि पहठे जीवके कुछ प्रधान गुणोको बताते है;-- 
अत्थं देकखिय जाणदि पच्छा सदहदि सत्तमंगीहि । 
इदि दसण च णाण सम्मत्त होंति जीवगुणा ॥ १५ ॥ 
अर्थं टृष्रा जानाति पग्यात्‌ श्रदधाति सपमभङ्गीमिः। 
इति देनं च ज्ञानं सम्यक्र्वे भवन्ति जीवगुणाः । ९१५ ॥ 
अर्थ- संसारी जीव पदार्थको देखकर जानता है । पीके सात भङ्ग (भेद) वार्खीं नयोँसे 
निश्चयकर श्रद्धान करता है । इसप्रकार द्चन ज्ञान मौर सम्यक्त्व ये तीन जीवक गुण होते हं । 
भावार्थ-देखना-दशेन, जानना- ज्ञान, तथा श्रद्धान करना सम्यक्व गुण कहा हे ॥ १५॥ 
इस हिसाबसे पहले ददौनावरणका पीट ज्ञानावरणका उदेख करना चाहिये था; परन्तु 
वैसा न करके पहडे ज्ञानावरणका उदेख किया है, सो क्यों £ इसका उत्तर देनेके स्यि दी 
इन जीवगुणोके आवरणका यास्म जो क्रम कदा हे उसे युक्तिपूर्यक बताते हैः- 
भरहिदाद्‌ पुं णाणं तत्तो हि दसणं होदि 
सम्मत्तमदो विरियं जीवाजीवगदमिदि चरिमे ॥ १६ ॥ 
अभ्यर्हितत्वात्‌ तु पूवं ज्ञानं ततो हि दशनं भवति । 
सम्यक््वसतो वीर्यं जीवाजीवगतभिति चरमे ॥ १६ ॥ 
थ--आसाके सव गुणों ज्ञानयुण पूज्य है, इस कारण सबसे पले ज्ञानको कहा हे । 
क्योकि व्याकरणम मी सा नियम ह कि जो पूज्य हो उसको पठे कना । उसके पीछे देन 
कटा हे । ओर उसके वाद सम्थक्स्व कहा है । तथा वीर्यं शक्तिरूप हे । वह जीव आर अजीव 
दोनोमे पाया जाता है । जीवते तो ज्ञानादि क्तेरूप, ओर अजीव-पुद्धस्मे सरीरादिककी 
राक्तिरूप रहता हे । इसीकारण वह सबके पीछे कहा गया हे । इसी लिये इनगुणोके आवरण 
करनेवाले ज्ञानावरण दरोनावरण, मोहनीय, भौर अन्तराय, इन चारो कर्मकाभी यही 
कम माना हे ॥ १६॥ 
सव यापर प्रभ यह है किं उन आरकमेमिं अन्तराय कर्म जो किं घातियाकर्म है वह 
भधातिया्कि अन्तम क्यो कहा £ उसका उत्तर आचाय कहते दै,-- 


८ रायचन्द्रजेनरास्माखयाम्‌ । 


घादीषि अघा वा गिस्सेसं घादणे असक्ादो । 
णामतियणिभित्तादे विश्वं पडिदं अघादिचरिमिग्दि ॥ १७॥ 


ध्रायपि अधातीव निःशेषं घातने अशक्यात्‌ । 
नामत्रयनिमित्ताद्‌ विघ्रं पठितमघातिचरमे ॥ १४७ ॥ 


अर्थ--अन्तरायकर्म घातिया है, तथापि अघातियाकर्मोकी तरह समस्तपनेसे जीवके गुणोके 
घातनेको वह समर्थं नही है । सौर नाम, गोत्र, तथा वेदनीय इन तीनों कमेकि निमित्तसे दी 
वह अपना कार्यं करता हे, इसकारण सघातियाकर्मोकिं अन्तम उसको कहा है ॥ १७ ॥ 
अब अन्यकर्मोका मी क्रम कहते हे;- 
जाउवरेण अवद्धिदि भवस्स इदि णामभमाउपुव्वं त॒ । 
भवमरस्सिय णीचुचं इदि गोदं णामपुव्वं त॒ ॥ १८ ॥ 
आयुबेडेन अवचथितिः भवस्य इति नाम आयुभ्पूतै तु । 
भवमाभिय नीचोच्चमिति गोत्रं नामपूव्चै तु ॥ १८ ॥ 
अर्थ--नामकर्मका कार्यं चारगतिरूप या शरीरकीं खिति रूप है । वह आयुकर्मके बस्से 
( सष्ायतासे › दी है । इसथ्यि आयुकर्मको पटे कहकर पे नाम कर्मको कहा हे ! ओर 
रारीरके आधारसे दी नीचपना वा उच्करृष्टपना होता है, इसकारण नामकर्मको गोत्रके पले 
कटाह । भावार्थ-नामकर्मसे शरीर मिरुता हे परन्तु वह आयुके विना ठहर नहीं सकता । ओर 
रारीरसेदी अच नीच व्यवहार हे इसीस्ि आयु, नाम, जर गोत्रकर्म कमसे कहे ह ॥ १८॥ 
आगे यहां पश्र होता है कि वेदनीयकर्म मघातिया हे; उसको घातिया्ओंकि बीच 
क्यों कहा ? इस प्रका उत्तर देते हैः-- 
9 ० % ॥१ ॥ # 
घादिव बेयणीय मोहस्स वरेण घाददे जीव । 
इदि धादीणं मञ्ज मोहस्सादिम्हि पटिदं तु ॥ १९ ॥ 
घातिवत्‌ वेदनीयं मोहस्य बङेन घातयति जीवम्‌ । 
इति घातीनां मध्ये मोदस्यादौ पठितं तु ॥ १९ ॥ 
अर्थ--वेदनीयकर्म, मोहनीयकर्मके भेद जो राग द्वेष दँ उनके उदयके यर्ते दी 
धातियाकर्मोकी तरह जीवोंका धात करतादहे । अथात्‌ इन्दियोके खूपादिविषर्योिसे 
किसीमें रति (प्रीति ) जर किसी अरति (द्वेष) का निमित्त पाकर सुख तथा - दुःख 
खस्य साता ओरं असाताका अनुभव कराके जीवको अपने ज्ञानादि गुणो उपयोग 
नही करने देता, परखरूपमे ठीन करता है 1 इस कारण अथात्‌ घधातियाकीं तरह होनेसे 
घातियाओके मध्यम तथा मोहकर्मके पहिले इस वेदनीयकर्मका पाठ किया गया है । 
भावार्थ--वस्तुका समाव भख या बुरा नहीं हे । जवतक्‌ रागद्वेष रहते हँ तमीतरक गृह 
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जीव किसीको वुरा ओरं किसीको भख समञ्चता दे ¦ क्योकि एक वस्तु किंसीको बुरी 
मादम पड़ती है तो वदी वस्तु किसीको अच्छी } जैसे कि-कडकरसवाखा नीमका पत्ता 
मनुष्यको अप्रिय ख्गता है तो वही पत्ता ञटको प्रिय माम होता है) इससे चिद्ध होता 
है कि वस्तु कुछ खोरी या मठी नहीं रहती. जोव्स्तुदही वसीय तो दोनोको एकसी 
माम पड़नी चाहिये । इसकारण यह सिद्ध हृजा कि मोहनीयकर्मरूप रागद्रषके निमित्तसे 
वेदनीयका उदय हयनेपर दी इन्दियोसे उयच्र घुख तथा दुःखका अनुभव होता है । मोहनीय 
कर्मके विना वेदनीयकर्म राजाके विनां निवरु सेन्यकी तरह कुर नहीं करसकता ॥ १९ ॥ 


इसतरह कर्मोका पाटक्रम जो सिद्ध इभा उसको अब उपसंहार करके दिखख्ते हं;-- 
णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोहणिथं । 
आडऽगणामं गोदतरायसमिदि पहिदभिदि सिद्ध ॥ २० ॥ 


ज्ञानस्य दखेनसय चावर्णं वेदनीयमोहनीयम्‌ । 
आयुष्कनाम गोत्रान्तरयायमिति पठितमिति सिद्धम्‌ ॥ २० ॥ 


अर्थ-- ज्ञानावरण १ दद्यनावरण २ वेदनीय ३ मोहनीय 9 यायु ५ नाम £ गोत्र ७ 
जरे अन्तराय ८ इस प्रकार जो पाठका क्रमह वह पहले पाठक्रमकी तरह दी सिद्ध 
हआ ॥ २० ॥ 

अव इन आट क्मेकि खभावका दृष्टान्त देते है- 

पडपडिहारसिमजादहङिचित्तुरखारुभंडयारीण । 

जह णदेसिं मावा तहवि य कम्मा सुणेयव्वा ॥ २१ ॥ 
पटग्रतीहाससिमद्यहटिचिव्रखख्माण्डागारिकाणाम्‌ । 

यथा एतेषां भावा तथेव च कर्मणि मन्तव्यानि | २१ ॥ 

अर्थ॑--पट अथात्‌ देवताके सुखके ऊपरका वख १, यतीहार अर्थात्‌ राजद्वारपर वै 
हआ ब्योड़ीवान २, असि (रहत ख्पेरी तरूवारकी धार ) ३, राव 9, कारका यंत्र-खोडा 
५, चित्रकार~-चतेरा ६, कुमारं ७, भंडारी (खजानची ) <; इन आके जैसे २ अपने २ 
कायेकरनेके भाव होते हँ उसी तरह कमसे कर्मकि मी खभाव समञ्लना-॥ २१ ॥ 

अव कुछ शब्दार्थं ठेकर आठ कर्मोका अथं करते है । ज्ञानको जो आरै 
देके वह ज्ञानावरण है । इसका खमाव देवताके मुख परका वख जेसा कहा हे । 
वह इसम्रकार है कि, देवताके संह पर इका हुआ कपडा जिसतरह देवताके विदोष ज्ञानको 
नहीं होने देता,-उसी तरह ज्ञानावरण कर्मं॑ज्ञानको आच्छदै है, विरेषन्ञान नहीं होने 
देता । द्धनको आरे अर्थात्‌ वस्तुको नहीं देखने देवै वह दशनावरण है । इसका 


खभाव द्रकानियाके समान कहा है । जसे दरवानिया ( पहरे दार ) .राजाक्रो देखने नदीं 
५ 
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देता-देखनेसै रोक ठेतादहै, वैसे दी यह कर्म मी वस्तुका दशन नहीं होने देता । जी 
सुखदःखका वेदन अर्थात्‌ अनुभव करावे वह तीसरा बेदनीयकमं है. इसका खभाव सहत 
रुपेदी तल्वारकी धारके समान हे, जिसको कि पह चखनेसे कुछ सुख होता ह परन्तु 
परस जीमके ढो टकडे होनेपर अत्यन्त दुःख होता दै । इसी तरह साता भौर ससतासे 
युख दख उतपन्न होते हैँ । जो मेषे अथौत्‌ अस्तावधान ( अचेत ) करे वह मोहनीय 
कर्म है | उसका खभाव मदिरा कोरः जो नशा करनेवाली वस्तुं है उन सरीखा है | 
जञेसे ररा कौरः पदार्थ, पीनेसे जीवको सचेत वा असावधान कर देते हँ, उसको अपने 
खरूपका कुर विचार नहीं होने देते, दसी तरह मोहनीयकर्मआस्ाको वेभान वना देता 
हे, उसको अपने खद्पका. विचार दी नदीं होता । जो एति अथात्‌ पयायधारण 
करनेके निमित्त प्राप्त हो वह॒ आयुकर्मं है । इसका खमाव रोदेकी सांक वा काठके 
यंत्रके समान है । जेसे सांकक अथवा काटका यत्र पुरुषको अपने यानम दी खित रखता है 
दूसरी जगह नदीं जाने देता, दीक उसीम्रकार आयुक्यं जीवको मनुष्यादि पयायमे खित 
८ मोजूद ) स्खता है, दूसरी जगह नहीं जाने देता । जो ना-नाना अथौत्‌ अनेक तरहके 
मिनोति अर्थात्‌ कायै बनाये वह नामकर्म है । यह चतेरे की तरह है । जैसे चतेरा अनेक 
प्रकारके चित्राम ( तसबीर ) वनातादहै उसी प्रकार नामकर्म नारक आदि अनेकरूप 
जीवके करता है । सरातवां मौोत्रकर्मं है! जो गमयति अर्थात्‌ ऊंच नीचपनेको माप्त कर 
उसको गोत्र कते हँ । इसका खमाव कुमारक समान है । जसे कुभार मद्रके वासन छोटे 
नडे बनाता है वेसेदी यह गोत्रकर्मभी जीवकी ऊच तथा नीच अवसा बनाता है ! अन्त- 
रायकर्म वह है जो ““ अन्तरं एति ” अर्थात्‌ दाता तथा पात्रे अन्तर ग्यवधान केरे । 
इसका खभाव भंडारी सरीखा है । जैसे भंडारी ( खजानची ) दृसरेको दान देनेमे विघ्न 
करता है-देनेसे रोकता है, उसी तरह अन्तरायकर्म दानराभादिमे विन्न करता है । इस 
तरह इन आट मूरु-कर्मोका शब्दार्थं करके खरूप कहा ॥ 
अव इन कर्मोकी उत्तरप्रतियो-वि्ेषभेदोको कमसे वताते है-- 

पंच णव दोण्णि अद्धावीसं चडरो कमेण तेणउदी । 

तेउत्तरं सथ वा दुगपणगं उत्तरा होंति ॥ २२॥ 

पच्च नव हौ अष्टाविंशति; चत्वारः करमेण चिनवति; । ` 

ज्युत्तर शतं वा हिकपच्चकयुत्तसया भवन्ति ॥ २२ ॥ 
, अर्थ-ज्ञानावरण आदि आठकमेमिंसे प्र्ेकके मेद क्रमसे पांच, नौ, दो, जड्ाईस, 
चार, तिरानवै अथवा एकसोतीन, दो, ओर पांच होते हँ । भावार्थ-ज्ञानावरणके मतिज्ञाना- 
व्रण १ श्रुतक्ञानावरण २ अवधिन्ञानावरण ३ मनःपथैयज्ञानावरण  केवलन्ञानावरण ५, ये ५ 
मेद्‌ हँ । दशेनावरणके चश्ुदंशेनावरण १ चक्दर्लनावरण २ सवभिद््नावरण ३ केवल- 
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दरानावरण ¢ जर स््यानगरद्धि ५ निद्रानिद्रा ६ परचसप्रचला ७ निद्र ८ प्रचर ये 
पांच निद्रा, इस प्रकार नौ मेद दहं ॥ २२} 
जव दद्चनावरणीयके मेदेमिसे पांच निद्रायका कार्यं तीन गाथा्ेमिं वताते हः- 
थीणुदयेणु्विदे सोवदि कम्मं करेदि जप्पदि य । 
गिहाणिहुदयेण य ण दिद्िमुग्धादिदहु सको ॥ २३॥ 
स्यानगृद्धधुदयेन उत्थापिते खपिति कर्म करोति जस्पति च । 
निद्रानि्रोदयेन च न हष्टिमुद्भारयितुं शक्यः | २३ ॥ 
अर्थ--स्यानगृद्धिदर्शनावरण कर्मके उदयसे उठाया इभा भी सोता दी दै; उस नींद 
ही अनेक कायं केरे तथा कुछ बोरे भी परन्तु सावधानी न होय ॥ जर निद्रानिद्राकर्मके 
उद्यसे अनेक तरदसे सावधान कियाहुया मी आखोको नहीं उघाइ सकता है ॥ २३ ॥ 
पयलापथद्दयेण थं बहेदि खला चरति अंगाई । 
छ # ४५, रि, 
णिहृदये गच्छतो गई पुणो वहस पडईं ॥ २४ ॥ 
प्रचलाप्रचखोदयेन च बहति खला चरन्ति अङ्गानि 
निद्रोदये गच्छन्‌ तिप्रति पुनः बसति पतति ॥ २४॥) 
अर्थ प्रचराप्रचरकर्मके उदयसे मुखस खार वहती है भौर हाथ वगेरः अंग चरते 
ह, कितु सावधान नहीं शता 1 तथा निद्राकर्मके उदयसे गमन करता इभा भी खडा 
होजाता है, वेठजाता है, गिरपडता है, इव्यादि क्रिया करता हे ॥ २४ ॥ 
पयलुदयेण य जीवो इंसुम्मीलिय सुषेह सुत्तोषि । 
€ 9 # ® ४५, ® # 
देस इस जाणदि युडं सहं सोदे मद ॥ २५ ॥ 
प्रचरोदयेन च जीव दषदुन्मीस्य खयपिति युप्रोपि । 
 इषदीषल्नानाति सहसु; खपिति मन्दम्‌ । २५ ॥ 
अर्थ--प्रचखकर्मके उदयसे यह जीव कुछ कुछ आखोको उधाइकर्‌ सोता हे, भैर 
सोता इजा मी थोडा थोड़ा जानता हे, बार बार मन्द (थोडा ) शयन करता है । यह नित्रा 
द्वानके समान है, सब निद्राओंसे उत्तम है ॥ इस प्रकार दशेनावरणीयकमेके कुक भेदो 
का काये कहा ॥ २५॥ 
वेदनीयकर्मके सातावेदनीय १ ओर अक्ातावेदनीय २ एेसेदो मेद षट मोहनीयकर्म 
भी साधारण रीतिसे दो प्रकारका है-दरेनमोहनीय १ ओर चारि्रमोहनीय २। इनमे 
दरेनमोहनीय बेधकी अपेक्षा एक मिथ्याखसूप दी है; योर उदय तथा सत्ताकी अपेक्षा 
मिथ्या १ सम्यमिथ्यात्व २ ओर सम्यक्छप्रकति ३ इन तीन मेदखसूप हे ॥ 


१२ रायचन्द्जेनशाखमारायाम्‌ ) 


आगे ये तीन भेद किप तरह हो जाते ह £ इसका उत्तर देते दै-- 
जतेण कोवं वा पटसुवसमसम्मभावजतेण । 
मिच्छे दव्य तु तिधा असखगुणहीणदव्वकमा ॥ २६ ॥ 
यन्रेण कोद्रयं वां प्रथमोपरमसम्यक्स्वभावयत्रेण | 
मिध्यावं द्यं तु विधा असंख्यगुणहीनद्रभ्यक्रमात्‌ ।। २६ ॥ 
अ्थ-- यत्र अथोत्‌ घरटी-चक्रीकरि दटेहुए कोदोकी तरह प्रथमोपशमसम्यक्ठपरिणाम- 
रूप यत्रसे मिथ्यासवदूपी कर्मद्रव्य द्रव्यप्रमाण्मे करमसे असंख्यातगुणा २ कम होकर तीन 
प्रकारका होनाता हे । भावार्थ--जेसे कोदो-धान्यविरोष दल्नेपर तंदरु कण ओर सुसी, 
से तीन रूप होजाता दहै, उसीतरह मिथ्यात्रूप कर्मद्रव्य भी उपशचमसम्यक््वूपी 
यत्रकेद्रारा मिथ्या, सम्यमिथ्याल सौर सम्थक्त्व इन तीन खूप परिणमन करता हे । 
इस कारण एक मिथ्यारूप दशेनमोहनीय कर्मके दी तीन मेद कषे हैँ ॥ २६ ॥ 
चारित्रमोहनीयके दो भेद है-एक कषायवेदनीय दूसरा नोकषायवेदनीय । उनमें कषाय- 
वेदनीय १६ प्रकार है । उनके नाम करमसे कहते हैँ । यह क्रम कर्मोके क्षपणकी अपक्षासे 
है--अनन्तानुबन्धी क्रोधं १ मान २ माया ३ रोम ४, अप्रत्यास्यान (अप्रत्यास्यानावरण) 
क्रोध ५ मान £ माया ७ कोभ ८, प्रल्यास्यान ८ प्रत्यास्यानवरण ) कोध ९ मान्‌ १० 
माया ११ रोम १२, संञ्वर्न क्रोध १३ मान १४ माया १५ रोभ १६ नोकषायवेदनीयके 
नव मेद है- पुरुषवेद १ खीवेद २ नपुंसकवेद ३ रति ¢ अरति ५ दाख ६ शोक ७ 
भय ८ जुगुप्सा ९। आयुकर्म चार तरहका है-नरकायु १ तियेचञायु २ मनुष्याय ३ 
देवआयु 9। तथा नामकर्मके पिंड ( मेदवाीं ) ओर अपिंड ८ मेद रहित ) भरकृतियोके 
मिखनेसे सब व्याङीस भेद होते हैँ । उन दोनों पङृति्योमें पिंड ( मेदवारीं ) भक्ति १४ 
ह---गति १ (नरक १ तिर्य॑च २ मनुष्य ३ देवगति ४), जाति २ ( एकेन्द्री १ दोडन्द्री २ 
तेइन्द्री ३ चोडन्द्री ¢ पंचेद्रीजाति ५), शरीरनाम ३ (ओढारिक १ वैकरियिक २ आहारक 
२ तैजस ४ कार्मणक्षरीर ५)॥ - 
अब इन पांच शरीरके भी संयोगी ( मिल्हुए ) मेदोको बताते हैः- 
तेजाकम्मेहि तिए तेजा कम्मेण कम्मणा कम्मं । 
कयसंजोगे चटुचहुचटुटग एक च पयडीज ॥ २७ ॥ 
तैजसकाम्मणाभ्यां चये तेजसं काम्मणेन काम्मणेन कास्भेणं । 
कृतसयोगे चतुश्चतुश्वपुर्हिकमेकं च प्रकृतयः ॥ २७ ॥ 
अर्थ- तेजस शरीर ओर कार्मण शरीरके साथ २ जौदारिक, वैक्रियिकं ओर आहारक 
रारीरका आपसम संबंध ॒करनेसे चार चार भेद होते दँ । तीनोकि मिखकर १२ भेद 


१. सम्यक्लके मेदोमेसे उपरम सम्यक्व दो प्रकार है-प्रथमोपशमसम्यक्ल १ दितीयोपश्चमसम्यक्ल २। 
"५५ ह मिथ्याटृशिके पहरा मेद दी हेता है. अत एव ददनमोहनीयके ३ मेद सादि मिभ्यारष्टिके 
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होजाते हं । तथा कार्मणशरीरके साथ तैजसशरीरके सिर्नेसे दो मेद, जोर का्मणस्यरीरके 
साथ कार्मणका संवध होनेते एक्‌ मेद, इसतरह सथ मिख्कर १५ भेद होते हँ । इनका 
खुखसा यह है--जौदारिकओदारिक १ ओदारिकतेनस २ ओदारिकका्माण ३ ओदारि- 
कृतेजसकामौण ¢ वैक्रियिकवेक्रियिक ५ वेक्रियिकतेजस ६ वैक्रियिककार्माण ७ वेक्रियिक 
तेजसकार्माण ८ आहारकओहारक ९ जहारकतैजस १० आहारककामोण ११ आदहारक- 
तेजसका्माण १२ तेजसतैजस १३ तेजसकामांण १४ कामीणकार्मोण १५, इस प्रकार पंद्रह 
मेद हए । इनमेसे ओदारिकभौदारिक, वेक्रियिकवेकरियिक, आहारकञहारक, तैजसतेजस, 
कामौणकामाण ये पांच भेद पटे के हुए पांच शरीरोमें दी शामिरुदो जाते | इस 
कारण मुख्यतया यदं १० मेद्‌ दी समञ्चना । जैसे कि चक्रवती जब विक्रियाकरके १ कम 
९६००० छानवै हजार सरीर बनाता है तब ओदारिकसे दी जदारिकश्चरीर बनाता है । अतः 
उनको ओदारिकओदारिक दी कहते ह । सो ओदारिकमे दी अन्तभूत करना । इसीतरह 
देवके वेक्रियिकसे वेक्रियिक होता है उसे वैक्रियिकवेक्रियिक कहते हँ, उसको वैक्रियिकमें 
अन्तमूत करना } इसीप्रकार ओर मेद मी समश्चटेना ॥ २७ ॥ 


` बन्धन नामकर्म ¢ (जौदारिकशचरीरवेधन १ वैक्रियिकवंधन २ आदारकवंधन्‌ ३ तैजस- 
वधन ® कामाणशरीरवंधन ५५) । संघातनामकर्म ५ ( ओदारिकरारीरसंघात १ वैक्रि- 
यिकसंघात २ आहारकसंघात ३ तेजससंघात £ कामाणरीरसंघात ५) । संखान- 
नामकर्म ६ ( समचतुरससंखथान १ न्य्रोधपरिमण्डक २ खाति ३ कुजं ® वामन ५ हुंड- 
संखान ६) | रारीरआंगोपांग नामकर्म ७ ( ओदारिकशरीर आंगोपांग १ वैक्रियिक 
आंगोपांग २ माहारकश्चरीर जांगोपांग ३ ) । तेजस तथा कामीणके आंमोपांग नहीं है | 
ररीरमे आंगोपांग कोन २ सेद सो वताते हैः- 
णख्या बाहू य तहा णियबपुरी उरे म सीसो य) 
न # ® ऋ 9, ५ (, (. 
अद्ूव्‌ इ जाइ दह स्सा उकवगाई ॥ २८ ॥ 
नरकौ बाहू च तथां नितस्बपृ्ठे उस रीर्ष च | 
अष्टैव तु अङ्गानि देहे दोषाणि उपाङ्गानि ॥ २८ ॥ 
अर्थ- दो पैर, दो हाथ, नितम्ब-कमंरिके पीठका भाग, पीठ, हृदय, ओर मस्तक 
ये माठ शरीरम अंग दै । जोर दूसरे सब नेत्र कान वैरः उपाङ्ग कटेजाते हैँ ॥ २८ ॥ 
संहनननामक्मै ८ ( वजघरषमनाराच १ बज्ननाराच २ नाराच ३ अद्धेनाराच ४ कीरित ५ 
असंपाप्खपाटिकासंहनन ६ ) ॥ 
आगे ये छहसंहननवाठे जीव किंस > संहननसे कोन २ गतिम उन होते हैः यह 
न 
कृटते हः-- 
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सेवटरेण च गम्मई आदीदो चदुस कष्पञ्ुगखोत्ति । 
तत्तो दज्गलज्गरे खीलियणारायणद्धोत्ति ॥ २९ ॥ 
सपाटेन च गम्यते आदितः चतुषु कस्पयुगर इति । 

ततः द्वियुगरयुगके शीठितनाराचाद्धे इति । २९ ॥ 


अर्थ॑--खपरिकासंहननवाले जीव खभेगतिमे जो उयच्र हौ तो पहटे-सौधर्मयुगर 
( सौधर्म, रेश्ञानखगे २) से चौथे खांतवयुगर ( छांतव १ कापिष्टखगे २) तक चार युग- 
रोम उद्मच् होते हँ । फिर चौथे युगस्के बाद दो दो युगम कमसे कीलितसंहननवाटे 
ओर अरदधनाराचसंहननवाठे जीव जन्म धारण करते ह । अथात्‌ पांचवें तथा छट 
खगेयुगस्मे कीलितसंहननवाले ओर सातवें तथा आसवे खमगथुगरमं अधेनाराच संहनन- 
वारे जन्मल्ते देँ ॥ २९॥ 
णवगेषिजाणुदहि्षणुत्तरवासीघ्चं जाति ते णियमा । 
तिदुगेगे संबडणे णारायणमादिमे कमसो ॥ ३० ॥ 
नवमरेवेयिकाठुदिश्चाटुत्तरवासिषु यान्ति ते नियमात्‌ । 
तरिदिकेकेन संहननेन नाराचादिकेन कमः ॥ ३० ॥ 
अर्थ-- नाराच आदि. तीन संहननसे अथात्‌ नाराच, वज्ञनाराच, वजरृषभनाराच इने 
तीनसंहननोके उदयसे ये जीव नवगरेवेयिकरमे, वजनाराच, वञ्चवरृषमनाराच, दो संहननवाले 
नव अनुदिशविमानमि, तथा वजव्रषभनाराच संहननवाटे पांच अनुत्तरविमानोमिं उत्पन्न 
होते । इस ग्रकारं खरीमे जन्मठेनेकी मर्यादा कदी }॥ ३० ॥ 
सण्णी छस्सहडणो बजदि मेषं तदो परं चापि । 
सेबह्रादीरदिदे पण पणचदुरेगसंदडणो ॥ ३१ ॥ 
संक्षी षटसंहननो व्रजति मेधां ततः परं चापि । 
सपाटादिरहितः पच्चमी पश्चचतुरेकसंहननः ।॥ ३१ ॥ 
अर्थ--खह संहननवाले सनी ८ मनसहित ) जीव यदि नरक जन्म ठेव तो मेघानामं 
तीसरे नरकपयन्त जाते दँ । स्रपारिकासंहननरदित पांच संहननवलठे अरिष्टा नाम 
पांचवीं नरककी प्थ्वीतक उपजते हे । चार संहननवाटे अर्थात्‌ अद्ध॑नाराचपर्य॑तवाटे पांचर्वके 
बाद जो मधवी नाम द्धी परथिवी है वहांतक, ओर आदिके वज्धृषभनाराचसंहननवाछे 
सोतं माधवी नाम प्रथिवीतक उसन्न होते है ॥ ३१॥ 


अतिमतियसहणणस्पुदओ पुण कम्मभूमिमरिखण 
आदिमतिगसहडण णत्थित्ति जिणहिं णिदि ॥ २२ ॥ 
अन्तिमत्रयसंहननस्योद्यः पुनः कर्मभूमिमहिखानाम्‌ । 
आदिमच्निकसंहननं नास्तीति जिनैर्निरदिषटम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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अर्थ--कर्मम्‌मिकी चिक अन्तके तीन अरद्धनाराचादिसंहननोका दी उदय होता हे | 
सदिके तीन वजवृषमनाराचादिसंहनन कर्मभूमिकीं चियोके नहीं होते एेसा जिनेन्द्र 
रेवन कहा है ॥ ३२ ॥ 

वणे नामकर्म ९८ काय १ नीख २ खरु ३ पीला ¢ सफेद ५) } गंध नामकर्म १० 
( सुगंध १ दुर्ध २) रस नामकर्म ११ ८ तीखा अथवा चरपरा १ कटडजा २ कसट ३ 
खद  सीटा ५) स्पये नामकर्म १२ (कणेर १ कोमल २ भारी ३ हर्का ० रूखा ५ 
चिकना ६ ठंढा ७ गर्म ८ ) । आनुपूर्वी नामकर्म १३ ( नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी १ ति्यच- 
गतिम्रायोगयानुपूर्वीं २ मनुप्यगतिपरायोग्यानुपूर्वी २ देवगतिपायोग्य आनुपूर्वीं 9 ) । इस प्रकार 
तेरह ये ओर १ विद्ायोगति नामकम ८ प्रशस्तविदहायोगति १ अप्रशस्तविहायोगति २) 
हस तरह सब १४ पिंडप्रकतियां है । ओर अपिडमङृतियां २८ दैवे इस प्रकार है- 

अगुरुख्घुक १ उपघात २ परघात ३ उच्छास ® आतप ५ उद्ोत ६ चरस नामकर्म 
७ वार नामकर्म ८ पयाप्त नामकर्म ९ प्रव्येकरारीरं नामकर्म १० सिर नामकर्म 
११ शुभ नामकर्म १२ सुभग नामकम १३ सुखर नामकरमं १४ आदेय नामकरमं 
१८५ यश्स्कीतिं नामकर्म १६ निमाण नामकर्म १७ तीथकर नामकर्म १८ यावर नामकरमं 
१९ सूक्ष्म नामकर्म २० अपयोप्त नामकर्म २१ साधारणशरीर नामकर्म २२ अस्र नामकरमं 
२३ अ्युभम नामकर्म २४ दुभेग नामकर्म २५ दुःखर नामकर्म २६ अनादेय नामकर्म 


ॐ (५ 


२७ अयशस्वी नामकम २८ । 


यहां प्र कोद भम कर सकता है किं, आतपप्रक्ृतिका उदय अभिकायमें भी होना 
चाहिये, क्योकिं जो संताप करे अथात्‌ उष्णपनेसे जरवै वह आताप कहा जाता दे | 


५ 


अतः अमके दूर्‌ करनेके स्यि जागसे भिन्न आतपका रक्षण गाथाद्वारा कहते हैः-- 


मूटुण्डपदहा अग्गी आदावो होदि उण्हसहियपदा । 
त भ 

आबे तेरिच्छे उण्टरणपहा इ उजोजो ॥ २३ ॥ 

मूखोष्णप्रभः अभ्चिः आतापो मवति उष्णसहितप्रभः । 

आदिये तिरश्चि उध्णोनप्रभो हि उद्योतः ॥ ३३ ॥ 

अ्थ-साग के मूरु ओर प्रभा दोनों ही उष्ण रहते हँ । इसकारणं उसके स्प्चनामकर्मके 

भेद उष्णस्परेनामकर्मका उदय जानना । ओर जिसकी केवर प्रमा (किरणोंका फैलाव) ही 
उष्ण हो उसको आतप कहते हँ । इस आतपनामकर्मका उदय सूर्यके भिम्ब ( विमान ) में 
उतपन्नहुए बाद्रपयांप्त पृथ्वीकायके तियैचजीवोंके समञ्चना । तथा जिसकी प्रमा मी उष्णता 
रहित हो उसको नियमसे उदयोत जानना ॥ ३२ ॥ 


देस रीतिसे पिंड प्रकृति १४ तथा अपिंड (जुदी जुदी ) मकृतियां २८ सव मिटखकर 
नामकर्मकी ४२ प्रकृतियां हँ । यदि सव मेद अल्ग २ स्यि जांय-पिंड प्रङृतियोके 


१६ रायचन्धरजेनशाखमाखयाम्‌ । 


उत्तर भदौको भी प्रथक्‌ २ गिनाजायतो ९३ मेद होते ष । अथवा शरीर नामकर्मकरे 
दर मेदोको भी यदि मेद विवक्षास्े इनमे जोडा जाय तो १०६३ प्रकृतियां होती है | 
दसी पक्षम जो कर्मोकी मिलकर १५८ प्रृतियां होती हँ । यदि इन दश्च भेदको पांच 
दारीरमे ही गभित करलिया जाय तो १४८ दी मकृतियां होती ॥ गोत्रकर्मके दो 
मेद है- ऊच गोन तथा नीच गोत्र । अन्तरायकर्मके पांच मेद्‌ है--दानान्तराय 
१ छाभान्तराय २ भोगांतराय ३ उपमोगान्तराय £ वौ्यान्तराय ५। इस तरह आट 
कमेकि १४८ उत्तरभेद होते ह ॥ 

इन प्रकरृतियो-क्मोका ओर आसाका दूध ओर पानीकी तरह पसम एकरूप दयजाना 
यही वेधे | जेसे योग्यपानरमे रक्खे हुए अनेक तरहक रस वीज पूरु तथा फ 
सव मिलकर मदिरा (८ शराब ) भावको प्राप्त होते हँ उसीपकार कर्मरूप दहोनेयोभ्य 
कार्मणवगेणानामके पूद्ररुद्रव्य योग ओर क्रोधादिकषायका निमित्त पाकार कममावको प्राप 
होते है | तभी उनमें कर्मपनेकी सामथ्यं मी प्रगरदहोतीहै | जीवके एक समयमे 
होनेवाठे अपने एकी परिणामसे महण (संबंध ) किये हए कर्मं योग्य पुद्ररु, ज्ञानावरणादि 
अनेकभेदरूप होकर परिणमते दँ । जेसे किं एकवार दी खाया इभा म्ास--अन्र रस रक्त 
मांसं सादि अनेक धातुषूप परिणता है । 

सव इन सव कर्मेकि मेदोका शब्दार्थं की अपेक्षसे कायं बताते रहै । क्योकि 
कर्मोके निमित्तसे ही जीवकी अनेक दशायें होती है इस कारण सव प्रषतियोका खूप 
जानना बहुत जरूरी है । 

मतिज्ञानका जो आवरण केरे अथवा जिसके द्वारा मतिज्ञान आवृत कियाजाय जथौत्‌ 
ठका जाय वह मतिज्ञानावरण कर्म १ है । श्रुतन्ञानका जो आवरण करे वह श्रुतक्ञानाचरण 
२ है | अवधिज्ञानका आवरण केरे वह अवधिज्ञानावरण ३ है । मनःपयेयज्ञानका जो 
आवरण कीरे वह मनःपथयज्ञानावरण ४ दै । जर केवलन्ञानको "८ व्रृणोति ' ठंकै वह 
करेवलङ्ञानावरण ५ हे । इस प्रकार ज्ञानावरणके पांच भेदोका खसूप कहा ॥ 

८४ आवृणोति त्रियते अनेनेति आवरणम्‌! एसी व्युलत्ति है । अथात्‌ जो आवरण 
करे या जिससे आवरण कियाजाय वह आवरण है । जो चक्षुसे ददन नहीं होने देवे वह 
चश्चुदं शेनावरण कर्म & हे । चश्चु (नेत्र) के सिवाय दूसरी चार इन्दियोते जो दशन 
( सामान्यावरोकनको ) नहीं होने दे वह॒ अच्ुदेशैनावरण ७ है । जवधिद्वारा दशैन न 
होनेदे वह अवयथिदश्ेनाचरण ८ दै ¦ केवरुदशेन अथात्‌ तरिकार्मे रहनेवाठे सव पदाथेकि 
दशेनका आवरण करे उसे केवरूदशेनावरण ९ कते हँ । “त्याने खपे गरध्यते दीप्यते 
सा स्लयानगद्धिः ( निद्राविरोषः) दशेनावरणः'" । धातुशब्दोकि व्याकरणम अनेक अर्थं 
होते हे । तदनुसार इस निरुक्तिमं मी “ स्वये” धातुका अथं सोना ओर “ गृध ” धातुका 


मामा 


 १-रस रक्तादि धातुओंका परिणमन क्रमसे होता ह ओर ज्ञानावरणादि कर्मोका युगपत्‌ , इतना अन्तर है । 


गोम्मटसारः } १७ 


अर्थं दीति समञ्चना ! मत्य यह कि, जो सोनेमं अपना प्रकाश करे । जथौत्‌ जिसका उदय 
होनेपर यह जीव नींद दी उठकर बहुत पराक्रमका कायं तो केरे, परन्तु भान नहीं रहे किं 
क्या किंयाथा, उसे स्लानगुद्धि दशनावरण १० कहते ह । जिसके उदये निद्राकी ऊची- 
पुनः २ प्रवृत्ति हो, अर्थात्‌ जिससे आं खकरे परक मी नहीं उषाडसके उसे निद्रानिद्रा कर्म ११ 
कहते हँ । ^“ यदुदयात्‌ क्रया समानं पुनः पुनः प्रचख्यति तसचसपचरादद्चैनावरणम्‌ "¦ 
अर्थात्‌ जिस कर्मके उदयसे किया आस्माको वार २ चकावे वह प्रचलाप्रचरादश्ैनाषरण 
कर्म १२ है । क्योकि लोक, अथवा खेद या मद्‌ (नचा) आदिसे उन्न हुई निद्राकी 
अवमे वैठते इए भी शरीरके अङ्ग बहुत चलयमान होते है, कुक सावधानी नहीं 
रहती जिसके उदयसे मद सेद आदिक दूरकरनेकेलिये केवर सोना हो वह निद्रादथीना- 
वरण १२ है । जिसके उदयसे शरीरकी क्रिया आस्माको चखवे, ओर जिस निदा कुछ 
काम करे उसकीं याद मी रटे, अर्थात्‌ कत्तकी तरह जस्पनिद्रा हो वह प्रचङादशनावरण 
क्म १४ है । इसतरह दशेनावरणकर्मके नव भेद कंडे ॥ जो उदयम आकर देवादि गतिम 
जीवको शारीरिक तथा मानसिक युखोकी पराति रूप साता का वेदयतिः-मोग करावे, अथवा 
“वेद्यते अनेन" जिसकेद्रारा जीव उन सुखोको भोगे वह॒ सातावेदनीय कर्म १५ है ] 
जिसके उदयका फरु अनेक प्रकारके नरकादिकगतिजन्य दुःखोका मोग-अनुमव कराना है 
वह असातावेदनीयकम १६ है } इस रीतिसे वेदनीय कर्म दो प्रकारका हे ॥ दशनमोहनीय 
कर्म चंधकी अयेक्षावे एक प्रकारका है, कितु उदय जोर सत्ताकी अपक्ष तीन तरहका कष्या 
है । जिसके उदयसे मिथ्या ( खोरा ) श्द्धान हो, अथात्‌ सर्वज्ञ-कथित वस्तुक यथार्थ 
खरूपमें रुचि दी न हो, ओर न उस विषयमे उदयम करे, तथा न हित जहिता विचार दी 
केरे वह भिथ्यास्वनाम दशेनमोहनीय १७ है । जिस कर्मके उद्यसे सम्यक्त्वगुणका मूरसे 
घात तोम दो परंतु परिणामोमं कुछ चखयमानपना तथा मलिनपना हौ जाय उसे सम्यक्व 
मृति कहते हे । नेसे कि यह मंदिर मेरा है ओर यह उसका, तथा “शातिनाथ सांतिकरने- 
वले हँ ओर “पार्र्यनाथ" रक्षाकरनेवारे, इत्यादि । जिससे श्रद्धानमे एेसा मछिनपना हो उसे 
सम्यक्त्वग्रङृति दशोनमोहनीयकर्म १८ कहते हैँ । इस प्रङृतिवाख सम्यण्टष्टि दी कदखता ` 
हे । जिस कर्मके उद्यसे परिणामों वस्तुका यथां श्रद्धान जर अयथार्थ श्रद्धान दोनों 
दी मिले हए हों उसे सम्यम्मिथ्यात द्नमोहनीयक्म १९ कते है । इन परिणामोको 
सम्यक्स या मिथ्याल दोनोमेसे किसीमे मी नदीं कसकते, अतएव यह तीसरा भेद प्रथक्‌ 
ही माना है । इस पकार दशेनमोहनीयके तीन भेद कटे ॥ चारिन्रमोहनीयके दो मेदः 





१ इसमे कोदों चावखका दन्त दिया है, जेसे कि कोदों चावल यथपि मादक ( नशा करनेवारे ) है 
फिर भी यदि वे पानीसे धोडाङे जांय तो उनकी कुछ मादकशक्ति रह जाती है, ओर कुछ चली जाती है । 
इसी भकार जव मिध्यालप्रकृतिकी शक्ति मी उपशम सम्यक्तवरूप जख्से घुरुकर ङु कम हो जाती है तव 
उसकोदी सम्यग्मिथ्याच या मिश्र प्रकृति कटृते दै । 

र्‌ 


१८ रायचन्द्रजेनराखमालयाम्‌ 


के हैँ-१ कषाय वेदनीय २ नोकषाय वेदनीय } उनमेसे कषाय वेदनीय सोह प्रकारका 
ह; उसको कहते दै । -“ कषन्ति-दिंसन्तीति कषायाः ” । जो घात कर अथात्‌ गुणको 
टके-प्रकट नहीं होने दँ उनको कषाय कहते दै । उसके क्रोध, मानः, माया, रोभ, ये 
चार भेद दै} इनकी मी चार २ अवया हैँ ।-अनंतानु्वधी, अप्रत्यास्यान, प्र्यास्यान, 
संञ्वरख्न } इन अवाक खद्प भी कमसे कते हँ ।--अनन्त नाम संसारका है; परन्तु 
जो उसका कारण हयो वह भी अनन्त कहा जाता है । जैसे कि मराणके कारण अच्रको मी 
प्राण कहते हँ । सो यहां पर मिथ्यात्वं परिणामको अनन्त का गया है । क्योकि वह्‌ 
अनंत-संसारका कारण हे । जो इस अर्नत-मिथ्याखके अनु-साथ २ बधे उस कषायको 
अनन्तानुबंधी कहते हँ । उसके चार मेद हँ । क्रोध २० मान २१ माया २२ खोभ २३। 
जो “य” अर्थात्‌ ईषत्‌-थोडसे भी प्रत्यास्यानको न होनेदे, अथात्‌ जिसके उदयसे जीव 
श्रावकके तत भी धारण न करसके उस क्रोध २४ मान २५ माया २६ छोभ २७ रूप 
चारित्रमोहनीयकर्मको अप्रल्यास्यानावरण कहते हैँ । जिसके उदयसे प्रत्याख्यान जथौत्‌ 
सर्वथा त्यागका आवरण हो, महात्रत नहीं हस्वे उसे प्रयाख्यानाषरण कोध २८ 
मान २९ माया ३० लोभं ३१ फषायवेदनीय जानना । जिसके उदयसे संयम “सं''-एकं 
रूप होकर ““उवरुति"-परका्च केरे, अर्थात्‌ जिसके उदयसे कषाय अंशसे मिख हमा संयम 
रहै, कषायरहित निर्मरु यथाख्यात संयम न होसकै उसे संञ्वरन क्रोध ३२ मान ३३ 
माया ३४ लोभे ३५ कषाय वेदनीय कहते हँ । यह कर्म यथास्यातचारिज्रको धातता हे ॥ 
अब नोकषायवेदनीय जो नौ प्रकारका है उसे कहते है ।--जो नो अथात्‌ ईषत्‌-थोडा कषाय 
हो-प्रबर महीं दयो उसे नोकषाय कहते हैँ । उसका जो अनुमव करावे वह नोकषायवेदनीय 
कर्मं कहा जाता है ! जिसके उदयसे हाख प्रगर हो वह हास्य क्म २३६ है । जिसके उदयते 
देश धन पुत्रादि विशेष प्रीति दो उसे रति कर्म ३७ कहते हँ । जिसके उदयसे देश 
आदिमे अप्रीति हो उसको अरति कर्म ३२८ कहते हँ । जिसके उदयसे इष्टके वियोग होनेपर 
ङ्श हो वह शोक कर्म ३९ है । जिसके उदथसे उद्धेग ८ चित्तम घवराहर ) हो उसे भय 
कर्म ० कहते हँ । जिसके उदयसे ग्नि अथौत्‌ अपने दोषको कना ओर दृसरेके 
दोषको प्रगट करना हो वह जुगुप्सा कमं १ है । जिसके उदयसे खीसंबधी भाव (मृदु- 
खमभावका दोना, मायाचारकी अधिकता, नेचविश्रम जदिद्रारा पुरुषके साथ रमनेकी इच्छा 
आदि ›) हों उसको सीवेद कर्म ४२ कते हँ । जिसके उदयसे सीमे रमणकरनेकी इच्छा 
आदि परिणाम हों उसे पुरषवेद कर्म ४२ कहते दँ । मोर भिसकर्मके उद्यसे स्री तथा 
पुरुष दोनोमे रमण करनेकी इच्छा आदि मिधित भाव हो उसको नपुंसकवेद कर्म ४४ कते 
हँ । इस तरह नव भेद नोकषायके जोर १६ भेद कषायके सब मिठकर २५ मेद चारित्र 
मोहनीयके तथा २ मेद दशेनमोहनीयके, कुर २८ मेद मोहनीयकर्मके इए । 


गोम्भरसारः 1 १९ 


आयुकर्मं चार प्रकारका है ¦ जो कर्म आत्माको नारक १ तियैच २ मनुप्य ३ तथा देवके 
ष 1 वै ‰९ + ® रम ष, 9 6 
शरीरें प्राप्त करे, अथात्‌ जो जीवको नारकादि सरीरोमें रोक र्खे उसे क्रमसे न्रकायु 
अ 2 ण (७ = ५६, 
४५५ तियथंचायु ५६ मनुष्याय ७ यर्‌ देवायु कमं ४८ कहते हं 


नामकर्मके भेदको दिखाते हैः--जिसके उदयसे यह्‌ जीव एकपयायसे दूसरी पयायको 
५४ गच्छति ” प्राप्त हो बह गति नामकर्म १ है । उसके चार्‌ मेद के ह । जिस कर्मके 
उद्यसे यद जीव नारकीके आकार १ तियैचाकार २ मनुप्यके शछरीराकार ३ अथवा 
देवररीराकार हो उसको रमसे नरकगति ४९ ति्थचगति ५० मनुष्यगति ५१ तथा 
देवगतिं क्म ५२ कहते है । जो उन गतियोमे अव्यभिचारी साद्य धर्मसे जीवोको 
दका करे वह जाति नामकर्म २ है ¦ एकेन दोदरी आदि जीव समानं खड्ूप होकर 
आपसमे एक दसरेसे मिते नहीं यह तो अव्यिचारीपना, जर एकेन्द्ियपना सव 
दकेन्दरियोमे सरीखा हे यह हा साद्यपना, यह अब्यभिचारी धर्मं एकेन्दरियादि जीर्वोमे 
रहता है, अत एव वे एकेन्द्रियादि जाति चब्दसे कटे जाते हैँ । जाति कर्म ५ प्रकारका 
है । जिसके उदयसे यह आत्म पकेन्द्री १दोडन्द्रीरतेडन््री ३ चौं इनद्री £ अथवा 
पेन्द्र ५ कहा जाय उसे करमसे एकेन्द्रीजाति ५३ बेदृनद्रीजाति ५४ तेदन्द्रीजाति 
५५ चौइृन्द्रीनाति ५६ तथा परचेन्दरीजाति नामकर्म ५७ समञ्चना । जिसके उदयसे 
शारीर बने उसे शरीर नामकर्म ३ कहते हँ! वह पांच प्रकार है }-जिसके उदयसे 
ओदारिकश्चरीर १ वैक्रियिकशचरीर २ आहारकशरीर २ तेजसशरीर 9 ओरं कार्मणश्चरीर 
( कर्मपरमाणुसोका समूह्य ) ५ उन्न हयो उन्हे क्रमसे ओदौरिकश्चरीर नाम ५८ 
वैक्रियिक्यरीर ५९ आदहारकशचरीर ६० तैनसश्चरीरं ६१ तथा कार्मणशरीरनामकर्म 
६२ कहते हे । ओर शरीर नामकर्मके उदयसे जो आहार-वभेणारूप पुद्रर्के स्कन्ध इस 
जीवने महण कयि ये उन पुद्ररुस्कन्धोके प्रदेश (हिस्सों) का जिस कर्मके उदयसे 
आपसे संबंध हो उसे बंधननाम्‌ कर्म ® कहते दँ । उसके ओंदारिकशरीर बन्धन ६२ 
वेक्रियिकशरीखन्धन ६४ आहारकक्षरीरबन्धन ६५ तैजसद्रीरवेधन ६६ कार्मण- 
ररीरंधन ६७ इस रीतिसे पांच मेद है । जिसके उदयते जओदारिक आदि शरीरौके परमाणु 
अपसम मिखकर छिद्र रहित वंधनको प्राक्च होकर एक खूप होजांय उसे संघातनामकमं 
५ कहते हँ । यह मी ओदारिकसंधात ६८ वैक्रियिकसंघात ६९ आदहारकसंधात ७० 
तेजससंधात ७१ कार्मणश्ररीरसंघात ७२ इस तरह पांच प्रकार काहै। जिस कर्मके 
उदयसे सरीरका आकार ( शकर ) ने उसे संखान नामकर्म & फते हँ । वह छःप्र- 
कारका है-- जिसके उदयसे श्चरीरका आकार उपर नीचे तथा बीच समान हो अथात्‌ 





१ ओंदारिक आदि शब्दोका अर्थं जीवकांडकी गोगमार्मणामे गाथासूर्ौसे खयं आचा्यैने का है, 
इसकारण यहां लिखनेकी जरूरत नही है । 


२० रायचन्द्रजेनसाखमाशयाम्‌ । 


जिसके आंगोपाङ्गौकी टम्बाई चोडा साथुद्विक शाखके अनुसार ठीक २ बनीहो वह 
समरचतुरघसंखान ७३ कर्म हे । जिसके उदयसे शरीरका आकार न्यग्रोधक ( बडके ) 
वृक्ष सरीखा नाभिकै उपर मोग ओर नाभिके नीचं पतखा हो वह त्यभ्रोधपरिमण्डल- 
संयान ७४ है । जिसके उदयसे खातिनक्षत्रके अथवा सपकी वामी के समान शरीरका 
आकार हो, अर्थात्‌ उपरसे पतखा ओर नाभिसे नीचे मोय दह्ये उसे खातिसंथान ७५ 
कहते दै । जिस कर्मके उदयसे कुबडा शरीर हो उसे कुञ्जञकसंखान ५७६ कहते दें ! 
जिसके उदयसे बौना शरीर दो वह बामनसंसखान ५७७ है । जिस कर्मके उदयसे 
दरीरके अंगोपांग किसी खास शकरुके न हो, मोर भयानक बुरे आकारके वनै उसे 
हंडकसंस्थान नामकर्म ७८ कहते हँ । जिसके उद्यसे अंगोपांगका मेद दो वह आंमो- 
पांग ७.कर्मं है । उसके तीन भेद है--ओदारिकंगोपांग ७९. वैक्रियिकञंमोपांग 
८० आहारकञांगोपांग ८१ । जिसके उदयसे हांडोके बेधनमे विदोषता हो उसे संहनन 
नामकर्म ८ कहते दै । वह छःप्रकार है--जिसकर्मके उदथसे षभ (बटन ) नाराच 
( कीरा ) संहनन ८ हाडोँका समूह ) वञ्जके समान हो, अर्थात्‌ इन तीनोका किसी शखसे 
ठेदन मेदन न होसके उसे बजरषभनाराचसंहनन नामकर्म ८२ कहते दै । जिस कर्मके 
उद्यसे एेसा ररीर दहो जिसके वजके दाड ओर वजकी कीरी दों परंतु वैठन वजरके न 
टो वह षजरनारचसंहनन ८३ दै । जिस कर्मके उदयते शरीरे वजरहित ( साधारण ) 
वेन ओर कीरीसहित हाड ह उसे नाराचसंहनन क्म ८४ कहते द । जिसके उद्यसे 
दाडोकी संधियां आधी कीडित दो वह अधेनाराचसंहनन ८५ दै । जिस कर्मके उदयसे 
हाड परस्पर कीलित हो उसे कीलितसंहनन ८६ केहते है, जिसकर्मके उद्यसे जुदे २ 
हाड नससे व॑धे हो, परस्पर ८ आपसमें ) कीटे इए न हयो वह असंप्रप्रखपारिकासंहननं 
८७ ह । वथोकरिं ^“ असंप्राप्तानि ( जापसम नहीं मिटे हो ) सपारिकावत्‌ संहननानि 
यिन्‌ ( सपकी तरह हाड जिसमे ) तत्‌ ८ वह ) असंप्राप्रखपाटिकासंहननम्‌ ( असंपाप्तस- 
पारिकासंहनन शरीर हे)” एेसा शब्दार्थं है ॥ जिसके उदयसे शरीरम रंग हयो वह वर्णं 
नामकम ९ है । उसके पांचभेद रै-ृष्णवर्णं नामकर्म ८८ नीरवर्णं नामकर्म ८९ 
रक्तवर्णं ( सरूरंग ) नामकर्म ९० पीतवणं (पीरारंग ) नामकम ९१ सेतव्णं 
(८ सफेदरंग ) नामकम ९२ ॥ जिसके उदयसे शरीरम गंध हो उसे गंधनामकर्म १० कते 
है । वह दोतरहका दै--सुरमि्यंध ( अच्छीवास ) नामकर्म ९३ असुरभिमंध ८ सोदी 
वास > नामकर्म ९४ । जिसके उदयसे शरीरम रस हो उसे रस नामकर्म ११ कहते हे । 
बह पांच प्रकार दै-तिक्तरप ( तीखा-चरपरा ) नामकर्म ९५, कटुक (कड्ञ ) नामकर्म 
९६; कषाय ( कसे ) नामकर्म ९७, आम्ङ (खदह्य ) नामकम ९८, मधुररसं (मी ) 
नामक ९९ । जिसके उदयते शरीरम स्पशं हो वह॒ स्पृशे नामकर्म १२ दै । उसके 
आर मेद है--ककंभस्पशे (जो द्मे कठिन माढम हो ) नामकर्म. १००; मृदु ( कोमलं ) 


गोम्पटसारः । २१ 


नामकर्म १०१, गुर्‌ ( मारी ) नासक्म १०२; ठबु ( हक्का ) नामकम १०३; शीत 
(ठंडा) नायकर्म १०४, इण (गरम) नामकर्म १०८, जिर (चिकना ) नामकर्म १०६; 
रक्ष ( ख्खा ) नामकर्म १०७ } जिततकर्मके उदयथसे मरणके पीछे ओर जन्मसे पहिले; 
अर्थात्‌ विगरहगति ( बीचकी अवस्था ) म मरणसे पहटेके शरीरके आकार आत्मके प्रदेश 
रहै, जर्थात्‌ पहले शरीरके आकारका नाज्च न हो उसे आयुष्य नामकर्म १२ कहते ह । 
वृह चार्‌ प्रकार है ।--जिसकर्मके उदयसे नरकगतिको प्राप्त दहोनेके सन्मुख जीवके 
शरीरका जकार विगमहगतिम पूरवशरीराकार रे उते नरकगतिप्रायोभ्या पुष्ये नामकर्म 
१०८ कहते दै । इसीपरकार तिर्यचगतिप्रायोग्यानुपू्ये नामकर्म १०९; मदुष्यगतिप्रा- 
योग्यानुपूथ्य नामकम ११०, देवगतिप्रायोग्यासुपूष्े नामकम १११ मी जानना। 
जिस कर्मके उदयसे एेसा सरीर मिरे जो ठोहैके गोखेकी तरह भारी ओर आककी रुदेकी 
तरह हल्का न हो उसे अगुरुलघु नामकर्म ११२ कहते दँ । जिसके उदयसे बड़ सींग; 
रम्ब सन अथवा मोरा पेट इत्यादि अपने ही घातक अंग हों उसे उपघात नामकरमं 
११३ कहते दँ । जिसके उदयसे वीक्षण सींग, नख, सपं आदिकी दाढ, इत्यादि परके 
धात करनेवठे शरीरके अवयव हों उसे प्रात नामकर्म ११४ कहते दँ । जिसक्मके 
उदयसे श्वासोच्छरमस हय उसे उच्छास नामकर्म ११५ कहते है । जिसके उद्यसे परको 
आताप करनेवाखा शरीर हो वह आप नामकम ११६ दै ¡ जिस कर्मके उदयसे 
उयोतद्ूप (आतापरदहित.यकाञ्चरूप ) शरीर हो उसे उघोत नामकर्म ११७ कहते है । इसका 
उदय चेद्रमाके तिमे जर आगिया (जुगुनू) आदि जीवोँके है । जिसकर्मके उदयसे 
आकारे गमन हो उसे विहायोगति नामकर्म १४ कहते ह । उसके दो मेद है--प्रश्च- 
स्तविहायोगति ( छभगमन › नामकर्म ११८, अग्रशस्तविहायोगति (अश्मगमन ) नामकं 
११९ । जिसके उदयसे दो इच्ियादि जीवोकी जातिमे जन्म दो उसे अरसनामकमं १२० 
कहते है } जिसके उदयसे ेसा शरीर दयो जो कि दूसरे को रेके ओर दृस्रेसे माप कै उषे 
बादर नामकर्म १२१ कहते है । जिसके उदयसे जीव अपने २ योग्य आहारादि (आहार १ 
शरीर २ इन्द्रिय २ सवासोच्छरास ® भाषा ५ जर मन ६) पयौपिरयोको पूणे करे वह 
पथापिनामकर्म १२२ है । जिसके उदयसे एक शरीरका एक दी जीव खामी हो उसे 
प्रयेकक्चरीर नामकर्म १२२ कहते दै । जिसके उदयसे शरीरके रसादिकं धातु जौर वातादि 


१, उपेय धातः उपघातः आल्मघात इयर्थः. >. सका उदय सूयेके बिम्बमं उत्पन्न हुए परश्वीकाथिक- 
जीवेकि है । ३. रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः ग्॑वतेते ! मेदतोस्थि ततो मजं मजाच्छुकसतः प्रजा ॥१॥ 
अर्थात्‌ रखसे खेह, लोहीसे मांस, माते मेद्‌, मेदसे हाड, हाडसे मला, मजासे वीयं, वीयते संतान 
हेती है \ इसतरह सात धाठु हैँ ! ये सात धातु ३० दिनर्मे धूण होती है । ४. पातः पित्तं तथा ्छेष्मा शिरा 
लयश्च चम च । जटराभ्िरिति र्तः भक्ताः सप्तोपधातवः ॥ भथौत्‌. बात १ पित्त म कफर सिरा लला 
५ चामं ६ पेटकी आग ५७ ये सात उपघतु दँ । 


२२ रायचन्द्रजेनशाखमाखयाम्‌ । 


उपधातु अपने २ ठिकाने ८ सिर ) रहै उसको स्थिर नामकर्म १२४ कहते है । इससे दी 
शरीरम रेग चान्त रहता है । निसकर्मके उदयसे मसक वगैरह शरीरके वयव ओर 
शरीर संदर हौ उसे श्चभं नामकर्म १२५ कहते हँ । जिसकर्मके उदयसे दूसरे जीवको 
अच्छा रुगनेवास शरीर द्यो उसको सुभग नामकर्म १२६ कहते हैँ । जिसके उदयते खर 
( आवाज ) अच्छा ह्यो उसे सुर नामकर्म १२७ कते ह । जिसके उदयसे कान्ति सहित 
शरीर हो उसको आदेय नामकर्म १२८ कहते दँ । जिसके उदयसे अपना पुण्यगुण जगत्‌- 
मे प्रकर हो अथीत्‌ संसारे जीवकी तारीफ हो उसे थ्षस्कीतिं नामकर्म १२९ कहते 
हैँ । जिसके उदयसे सरीरके अंगोपांगोकी ठीक २ र्वना हो उसे निमोण नामकर्म १३० 
कहते है । वह दो प्रकार है-जो जातिनामकर्मकी यपेक्षासे नेत्रादिक इद्धि जिस जगह 
होनी चाहिये उसी जगह उन इन्दियोकी स्वना करे वह खाननिमोण १ हे, भोर जितना 
नेत्रादिकका प्रमाण (माप) चाहिये उतने दी प्रमाण ( माप्के बरोवर ) बनावै वह प्रमा- 
णनिमोण २ है । जो श्रीमत्‌ अर्हैतपदका कारण हो वह तीर्थकर नामकर्म १३१ द। 
जिसके उदयसे एकेन्द्ियमै ( प्रथिवी १ जर २ तेज ३ वायु 2 वनस्पतिकाय ५ में) 
जन्म हो उसे खावर नामकर्म १३२ कहते हैँ । जिसके उदयते एसा सूक्ष्म शरीर 
होजोकिनतो किसीको रोके ओरन किसीसे सफ उसे घुक्ष्म नामकम १३३ कटते 
हुं । जिसके उदयसे कोई भी प्यापि पणे नदीं हो अथात्‌ रुढ्ध्यपयीप्तकं अवसा हो उसको 
अपयो्नि नामकम १२४ कहते हैँ । जिसकर्मके उदयते एक शरीरके अनेक जीव खामी 
हौ उसको साधरण नामकर्म १३५ कहते है । जिसके उदयसे धातु जर उपधातु अपने 
२ ठिकाने न रहँ अथात्‌ चरायमान होकर सरीरको रोगी वना उसको अथिर नामकर्म 
१३६ कते है । जिसकर्मके उदयसे शरीरके मसतकादि अवयव सुंदर न हौ उसको अ्चभ 
नामकमे १३७ कहते हँ । जिसकर्मके उदयसे रूपादिक गुण सहित होनेपर मी सरे जीबोंको 
जच्छा न रुगे उसको दुभेग नामकम १२८ कहते है । जिसके उद्यसे अच्छा खर 
न हो उसको दुःखर नामकम १३९ कहते हैँ । जिसके उदथसे प्रभा ( कान्ति ) रहित 
शरीर हो वह अनादेथ नामकर्म १४० है । जिस कर्मके उदयसे संसारम जीवकी तारीफ 
नहो उसे अयश्चःकी्तिं नामकर्म १४१ कहते हँ । इसप्रकार सब मिलकर ९३ भेद 
नामकरमके इए ॥ 


गोत्रकर्मके दो भेद दैँ- जिसके उदयसे खोकपूजित ( मान्य ) कस्मै जन्म हो उसे 
उचगोत्र कर्म॑ (१४२ कहते है । जिस कर्मके उदयसे लोकनिदित कुर्म जन्म हो उसे 
नीचगोत्र क्म १४२ कहते हैँ । 

 अन्तरायकर्मके पांच भेद द-जिसके उदयते देना चाद परंतु दे नहीं सक वह दाना 
तराय करम १४४ दै । जिसके उदयसे लाम ( फायदा ) की इच्छा केरे ठेकिन छाम 


गोम्मरसारः । २३ 


नही ह्ये उसे शमतयय कर्म १५५ कते है ! जिसकर्मके उदयसे पुष्पादिक यां अननादिकं 
भोगदूप वस्तुको मोगना चाह परंतु मोग न संक वह भोगान्तराय क्म १४६ है| 
जिसके उदयसे स्रीकोरः उपभोग्य वस्तुका उपमोग न करसके उसे उपभोगांतराय करम 
१७७ कहते हैँ । जिसकर्मके उद्यसे अपनी सक्ति ( बर ) प्रकट करना चाहे परु शक्ति 
प्रकट न हो उतरे बीर्यन्तरयाय कर्म १४८ कते है ॥ इसप्रकार १४८ उत्तर प्रकृतियोका 
राव्दाथं कहा | 
जव नामकर्मकी उत्तरपकृतियोमे अभेद विवक्षासे जो २ प्रकृुतियां जिन मं श्रामिख 

होसक्ती है उनको दिखाते ईै- 

देहे अविणामावी बंधणसंघाद इदि अर्वधुदथा । 

वण्णचडक्रेऽभिण्णे गहिदे चत्तारि बंधुदये ॥ ३४ ॥ 

देहे अविनाभाविनो बन्धनरसंवातौ इति अबन्धोद्यौ । 

वणेचतुष्केऽभिने प्रीते चतसः बन्धोदययोः ।॥ ३४ ॥ 


अर्थ- शरीर नामकर्मके साथ अपना अपना बंधन ओर अपना २ संघात ये दोनों 
अभनिनाभावी है । अर्थात्‌ ये दौनी ररीरके विना नहीं हो सकते । इसकारण पांच बंधन 
ओर पांच संघात ये दश्च प्रहृतियां बन्धं ओर उदय अवसाम अभेद विवक्षसे 
जुदी नहीं गिनीजाती, चरीर-नाम प्रकृतिमे दी शामिरु हो जाती है । तथा वर्ण १ गेधर 
रस ३ स्पदे ¢ इन चारं दी इनके वीस भेद शामिरू दोजाते हँ । इसकारण अभेद की 
अपेक्षासे इनके मी बन्ध जर उदय अवसम चार दी मेद माने दँ ॥ ३४ ॥ 
एसा होनेपर वंध, उदय; तथा सत्तारूप म्रकृतियां कितनी इई ? इसका उत्तर आचायं 
चार गाथाओंसे कहते इए प्रथम बंधूप प्रकृतियों को गिनाते हैः- 
पच णव दोण्णि उवीसमविं य चरो कमेण सत्तदटरी । 
दोण्णि य पंच य भणिया एदाभो वंधप्रयडीभो ॥ ३५ ॥ 
पच्च नव द्रौ पर्हदतिरपि च चतखः कमेण सप्तषष्टिः । 
ढो च पच्च च भणिता एता बन्धप्रकृतयः ।॥ ३५ ॥ 
अर्थ--ज्ञानावरणकी ५, दशेनावरणकीं ९, वेदनीयकी २, मोहनीयकी २६, आयु- 
कर्मकी ४, नामकर्मकी &७, गोत्रकर्मकी २, अंतरायकर्मकी ५, ये सब बंध होने योग्य 
परकृतियां हे । क्योकि मोहनीयमे सम्यम्मिथ्यात्व मर सम्यक्त प्रकृति बन्धमे नही है यह पहछे 
कहके द, । ओर नामकर्म म पहले गाथाम १०-१६-२६ प्रृतियां मभेद विवक्षासे 
वध अवसाम नदी हैँ पूसा कह अये हँ । सो ९३ मसे २६ कम करनेपर (९३-२६ 
६५७ ) ६७ वाकी रहजाती ह ॥ २५ ॥ | 


२४ रायचन्द्रनेनराखमासयाम्‌ । 


अव उदय प्रकृतियोंको कहते दैः- 
पंच णवं दोण्णि अद्ावीसं चरे कमेण सत्तदटरी । 
दोण्णि य पंच य॒ भणिया एदा उदयपयडीभो ॥ ३६ ॥ 
पच्च नव द्रौ अष्टाविति; चतसः क्रमेण सप्रष्ठिः । 
द्रौ च पञ्च च भणिता एवा उद्यप्रकरतयः । ३६ ॥ 
अर्थ-- पांच, नो, दो, अडाईेस, चार, सडसठ, दो ओर पांच ये सव उदय प्रकृतियां टै । 
मोहनीयकी पहली छव्वीस मकृतियोमिं सम्यमिथ्याल १ ओर सम्यक्त्व प्रकृति येदोभी 
उदय अवसथामें चामिरु करनेसे अद्धाईेस प्रकृतियां होजाती हे ॥ २६ ॥ 
आगे बंधरूप तथा उदयरूप कुर प्रहृतियोंकी मेदविवक्षा ओर अमेदविवक्षासे संख्या 
कहते हैः- 
भेदे छादारसय हइदरे वधे हवति वीससयं 
दे सवे उदये वाधीससय जभेदम््हि ॥ ३७ ॥ 
भेदे षटुरवारिरच्छतमितरे वन्धे भवन्ति विंडशतम्‌ । 
भद्‌ सव उद्य दावचदश्तम्मद्‌ ॥ ३२४७ 
अथ--बन्ध अवमे, मेदविवक्षासे ( मेदसे कहनेकी इच्छासे ) १४६ प्रृतियां हैः 
क्योकि सम्यम्मिथ्याख तथा सम्यक्त्व प्रकृति ये दोनों इस बंधअवयखामे नहीं गिनी जातीं । 
ओर अभेदकी विवक्षासे १२० प्रकृतियां कीं है । क्योकि २६ प्रृतियां दूसरे भेदोपि 
सामिरु करदी गई हैँ । उदय जवसा, भेदविवक्षासे सब १४८ म्रकतियां है । क्योकि 
मोहनीय कर्मकी पूर्वोक्त दो प्रकृतियां मी यहां शामिरु दोजाती हैँ । तथा अभेद विवक्षासे 
१२२ प्रहृतियां कदी हँ ! क्योकि २६ मेद दूसरे भेदो गर्भित होजाते दै यह पदी 
कटुके ह ॥ २७ ॥ / 
आगे सत्तारूप ङृतियोकी संख्या कते ईहै;-- 
पंच णव दोण्णि अद्ावीसं चडरे कमेण तेणडदी । 
दोण्णि य पच य भणिया एदाभों सत्तपयडीओ ॥ ३८ ॥ 
पश्च नव द्वौ अष्टाविंशतिः चत्वारः क्रमेण त्रिनवतिः । 
द्धो च पच्च च भणिता एताः सत्प्रकृतयः ॥ ३८ ॥ 
अ्थ--पांच, नो, दो, अड्ाईैस, चार, तिरानवे, दो, ओर पांच, इसतरह सब १४८ 
सत्तारूप ( मोँजुदरहने योग्य ) प्रकृतियां कदी हैँ ॥ ३८ ॥ 
घातिकर्म जो पडे के थे उनके सर्वधाती ओर देखधातीकी अपेक्चा दो भेद है| 
उन दो्नोमंसे अव सर्व॑घातीके भेदोको कते हः-- 


गोम्मटसारः । २५५ 


केवरुणाणावरणं दंसणछक कसायवारसयं । 
मिच्छं च सववादी सम्मामिच्छं अवधि ॥ ३९ ॥ 
केवलज्ञानावरणं दशेनषट्ुं कषायद्रादशकम्‌ 
मिथ्याखं च सवेघातीनि सम्यग्मिध्यात्वमवबन्धे |} ३९ ॥ 
अर्थ--केवरुज्ञानावरण १, केवख्दरनावरण ओर पांचनिद्रा इस प्रकार दशेनावरणके 
छःमेद, तथा अनन्तानुबन्धी, अप्रयाख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया रोभये बारह 
कषाय, ओर मिथ्या मोहनीय, सव मिरुकर २० प्ररृतियां सर्वघाती हँ । तथा सम्यमि- 
थ्यातप्रङ्रति मी बन्धरहित अवसाम अर्थात्‌ उद्य ओर सत्ता अवसाम स्वैषाती हे ! 
परन्तु यह सर्यघाती जुदी दी जातिकी है ॥ ३९ ॥ 
अब देरधाती पक्ृतिर्योको कहते है;-- 
णाणाचरणचरक्ं ति्दसणं सम्मगं च सजटण । 
णच णोकसाय विग्धं छचीसा देसघादीओ ॥ ४० ॥ 
ज्ञानावस्णचतुष्कं चिदश्चेनं सम्यक्त्वं च संन्वख्नम्‌ । 
नव नोकषाया चिन्न षडंशतिः देशघातीनि । ४० ॥ 
अथ--ज्ञानावरणके चार मेद ( केवरुक्ञानावरणको छोडकर ), दशोनावरणके तीन भेद 
(उक्त छःमेदोके सिवाय ), सम्यक्तवप्रकृति, संज्वरन-क्रोधादि चार, हास्यादि नोकषाय नव; 
ओर अंतरायके पांच भेद, इसतरह छव्वीस दे्धाती कर्म हँ । क्योकि इनके उदय होनेपरं 
भी जीवका गुण प्रगट रहता है ॥ ४० ॥ 
इसप्रकार षातियाकमेके दो मेद कहकर, अब अधातिया कमेकि जो परञ्च तथा 
जपश्च दो मेद हैँ उनम अशस्त भृतियोको दो गाथाओसे कहते हैः-- 
सादं तिण्णेवाऊ उच्चं णरसुरदुगं च पंचिदी । 
देहा बंधणसंघार्दगोवंगाहं वण्णचओ ॥ ४१ ॥ 
समचउरवजरिसहं उवघादुणगुरुकक् सम्गमणं । 
तसबारसटसटी बादारमभेददो सत्था ॥ ४२ ॥ जुम्म । 
सातं शीण्येवायूषि उच्च नरपुरद्धिकं च पच्चेन्द्रियम्‌ । 
देहा चन्धनसंघावाङ्खोपाङ्गानि वणेचतुष्कम्‌ ॥ ६१ ॥ 
समचतुरखवजषेभमुपघातोनागुरुषदु सद्रमनम्‌ ! 
त्रसद्वादशाष्टषष्टिः दाचत्वारिंशदमेदतः शस्ताः ।! ४२ ॥ युग्मम्‌ ) 
अथं--सातावेदनीय १, तियेच मनुष्य देवायु ३, उचगोत्र १, मनुष्यगति १ मनुष्य- 
गृत्यानुपू्वीं २ देवगत्ति ३ देवगत्यानुपूरवीं 9, पंचेन्दिय जाति १, शरीर ५, बंधन ५, 
1 


२६ रायचन्द्रनेनशाखमारयाम्‌ । 


संघात ५, अंगोपांग तीन, डम वर्ण, गेध, रस, स्पशं इन चारके २० मेद, समचतुरस- 
संधान १, वजर्षभनाराच संहनन १, ओर उपघातके विना अगुरुरुषु आदि छह, तथा 
प्ररास्तविहायोगति १, ओर त्रस आदिक बारह; इसप्रकार ६८ प्रकृतियां मेद विवक्षासे 
प्रशस्त ८ पुण्यरूप ) कहीं हँ । ओर अभेद ॒विवक्षासे ४२ दी पण्य प्रङ्रतियां ह । कथकर 
पहिी रीतिके अनुसार २६ कम दोजाती दै ॥ ४१॥ ४२ ॥ 
अव अप्रशस्त कर्मप्रकृतियोकी संस्या दो गाथाओमें दिखाते हैः- 
वादी णीचमस्ाद णिरयाञ गिरयतिस्थिदुग जादी- 
संशणसंहदीणं चहुपणपणग च वण्णचओ ॥ ४३ ॥ 
उवषादमसग्गमणं थावरदसयं च अप्पसत्था इ । 
वधुदयं पडि मेदे अडणडदि सयं दुचदुरसीदिदरे ॥४४॥ जम्मं । 
घातीनि नीचमसातं निस्यायुः निरयतियंश्दरिकं जाति- । 
संस्थानसंहतीनां चतुःपच्चपच्चकं च वणेचतुष्कम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उपघातमसद्रमनं श्यावरदश्यक च अप्रशस्ता हि । 


क अ, क 


चन्धोदयं प्रति मेदे अष्टनवतिः शतं द्वि-चतुस्शीतिरितरे ॥४४।। युग्मम्‌ । 
अर्थ- चारो धातिया कर्मोकीं प्रकृतियां, नीचगोत्र, असातानेदनीय, नरकायु, नरकगति, 
नरकगत्यानुपूर्वी, तियेचगति तियैचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रियादिजाति ४, समचतुर्षको छोडकर 
पांच संखान, पहिले संहननके सिवाय पांच संहनन, ज्म वण रस गंध स्पशे, ये चार भथवा 
इनके बीस मेद, उपघात, अप्रश्स विहायोगति, ओर खावर आदिक दस, ये अप्रशस्त 
( पाप ) अ्रकृतियां है । ये मेदविवक्षासे बन्धरूप ९८ दै, ओर उदयखूपष १०० हँ । तथा 
अभेदविवक्षासे बन्धयोग्य ८२ जोर उदयदूप ८४ प्रकरतियां हँ । क्योकि वणोदिक चारके 
सोखृह मेद कम हो जाते दँ ॥ ४३२ ॥ ४४॥ 
आगे अनन्तानुबन्धी आदि चार कषायोका काये दिखाते हैः 
पटमादिया कसाया सम्मत्त देससयखचारित्ते । 
जहखादं धादति य गुणणामा होंति सेसावि ॥ ४५ ॥ 
प्रथमादिकाः कषायाः सम्यक्स देशसकख्चारित्रम्‌ | 
यथाख्यातं घातयन्ति च शुणनामानो भवन्ति शेषा अपि ॥ ४५ ॥ 
अर्थ--पहटी-अनन्तानुबन्धी आदिकं अथात्‌ अनन्तानुबन्धी, जप्रत्याघ्यान, प्रत्या 
स्यान, सोर संज्वख्न ये चार्‌ कषाय, कमसे सम्यक्तवको, देरचारितरको, सकर्चारित्रको 
ओर यथास्यातचारिजको घातती हँ । जथात्‌ सम्यक्त्व ॒वगेरः को प्रकट नहीं होने देतीं । 


१. वणौदि चार अथवा उनके २० मेद पुण्यकूप भीँ तथा पापरूपभीदहैँ । इस्कारणयेदोनोंदही 
मेदेमिं भिनेजते हँ । ओर्‌ इसी कारण १४८ मेँ २० मेद अधिक जोडनेसे १६८ भेद होजति हे । 


गोम्मरसारः २७ 


इसीकारण इनके नाम मी वैसे दी दैः जैसे कि इनमे गुण दै । इनके सिवाय दूसरी जी प्रकृतियां 
हैं वे भी सार्थक ( नामके अनुसार अ्थवाीं ) दी है । इन सवका शब्दां पटे कहा 
जा चुका हे ॥ ४५ ॥ 
अव टन कषा्योकी वासनाका ८ संस्कारका ) कार वताते हैः-- 
अतोयुहुत्त पक्ख छम्मास सखऽसंखणंतमव । 
संजरणमादियाणं वासणकारो इ णियमेण ॥ ४६ ॥ 
अन्तमुहूतैः पक्षः षण्मासाः संख्यासंख्यानन्तभवाः । 
संञ्वर्नाथानां वासनाकाखः तु नियमेन ॥ ४६ ॥ 
अर्थ--संज्वरन वैरः अर्थात्‌ संञ्वछन, प्रत्या्यान, अप्रत्यास्थान, ओर अनन्तानुर्वधी, 
इन चार कषा्योकी वासनाका काट कमसे जंतसुहर्त, पक्ष (पंद्रह दिन), छः महीना ओरं 
संख्यात असंस्यात तथा अर्नतभव हे, एेसा निश्चय कर्‌ समञ्ना । ममिप्राय यह हे कि, 
किसीने क्रोध किया, पीछे वह दूसरे कामम रुगगया । वहांपर कोधका उदय तो नहीं 
हे, परंतु जिस पुरुषपर कोध किया था उसपर क्षमा भी नहींदहै । इसप्रकार जो कोधकां 
संस्कार चित्तम बेड हभ हे उसीकी वासनाका कारु यहांपर कहागया है ॥ ४६ ॥ 
ये प्रकृतियां, पुद्ररुविपाकी, मवविपाकी, कषेत्रविपाकी, ओर जीवविपाकी, इसरीतिसे 
चार प्रकारकीं हैँ । उनमसे पुद्ररुविपाकी प्रकृति्यौकी संस्या बताते हैः-- 
देहादी एासंता पण्णासा णिमिणतावज्ञुगरं च । 
थिरखुहपत्तेयदुगं अगुरुतिषं पोग्गरुचिवार ॥ ४७ ॥ 
देहादयः स्पशोन्ताः पश्चात्‌ निमणातापयुगङं च । 
सिर्द्यभप्रयेकदटटिकमगुरुत्रयं पुद्रखविपाकिन्यः 1। ४७ ॥ 
अर्थू-- पांच चरीरोसे ठेकर सरोनामतक ५०, तथा निमाण, आताप, उयोत, तथा 
सिर शुभ जरं प्रत्येकका जोडा अथात्‌ सिर, अस्र वेरः छः, तथा अगुरुखधु आदिक 
तीन, ये सव ६२ ्रकृतियां पुद्ररविपाकी दै । अथोत्‌ इनके उदयका फर पुद्रर्मे ही 
होता है ॥ ५७ ॥ 
अब मवविपाकी ्े्रविपाकी ओर जीवविपाकी प्रकृति्योको कहते हैः-- 


आऊणि भवविवाहं सेत्तविवाह य आणुपुव्रीभो । 
४ स न 

अद्रत्तरि अवसेसा जीवयिवाई युणेयतवा ॥ ७८ ॥ 

आयूंषि भवविपाकीनि क्ेत्रविपाकीनि च आतुपू्णि । 

अषटसप्रतिरविश्ा जीवविपाकिन्यः मन्तव्याः 1 ४८ ॥ 


अर्थं--नरकादिक चार आयु भवविपाकी है । क्योकि नारकादि पयायके होनेमं दी हलं 


२८ रायचन्दञेनशाखमाखयाम्‌ । 


पकृतियोका फर होता है । चार आनुपूर्वी परकृतियां क्षेवरविपाकी है; क्योकि परलोकको गमन 
करते इष जीवके मार्भम दी इनका उदय होता है ! ओर वाकी जो अठत्तरि मरकृतियां दँ वे सव 
जीवविपाकी जानना । क्योकिं नारक आदि जीवकी पर्यायो दी इनका एर होता है ।॥४८॥ 
अव उन्हीं अस्त्रि मरकृतियोको गिनाते हैः- 
वेदणियगोद वादीणेकावण्णं तु णामपयडीणं 
सत्तावीसं चेदे अद्टत्तरि जीवविधराई ॥ ४९ ॥ 
वेदनीयगोत्रघातिनामेकपच्वाशन्तु नाम्रकृतीनाप्‌ । 
सध्रविश्तिश्ेता अष्सप्रतिः जीवविपाकिन्यः ।॥ ४९॥। 
अर्थ--बेदनीयकी २, गोत्रकी २, धातियाकर्मोकी ४७, इसप्रकार ५१ जर सत्ता्य 
नामकर्मकी इसतरह ५१-२७-७८ प्रङ्कतियां जीवविपाकी हँ ॥ ४९ ॥ 
आगे नामकर्मकी सत्ताईस प्रकृतियोकी संख्या दिखाते हैः 
तित्थयरं उस्सासं बादरपजत्तसुस्सरादेजं । 
जसतसविहायसुभगहु चउगह पणजाह सगवीस ॥ ५० ॥ 
तीर्थकरसुच्छरासं बादरपयाप्रसुसखरादेयम्‌ । 
यराखसविहायः गुभगद्रयं चतुगेतयः पच्चजातयः सप्र्विद्रातिः ।। ५५० ॥ 
अर्थ तीथकर मङ्ृति, ओर उच्छास मरति, तथा बादर-प्यास-सुखर-आदेय-यश्च- 
स्कीर्ति-त्रस-विहायोगति ओर शुभग इनका जोडा, अथात्‌ बादर-ृक्षष आदिक १६, सौर 
नरकादि चार गति, तथा एकेन्धियादि पांच जाति, इसप्रकार सत्ताईस नामकर्मकी प्रकृतियां 
जीवविपाकीं जानना ॥ ५० ॥ 
अवं उन्ही सत्ताईस प्कृतियोकों प्रकारान्तरसे दिखाते दै,- 
गदि जादी उस्सासं विदहायगदि तसतियाण ज्जुगरु च । 
सुभगादिचरल्गरु तित्थयरं चेदि सगवीसं ॥ ५१ ॥ 
गतिः जातिः उच्छास विहायोगतिः जसच्रयाणां युगं च । 
सुभगादिचतुयुंगरं तीर्थकर चेति सप्तर्विंशतिः ॥ ५१ ॥ 
अथं--चार गति, पांच जाति, उच्छास, विहायोगति;, चस-बाद्र-पयोक्त इन तीनका 
जोड़ा (त्रस, खावर वेरः) एवं सुभग-सुखर-आदेय-य्स्कीिं इन चारका जोड़ा (सुभग, 
दुग आदि) ओर एकं तीथकर प्रकृति, इस भकार कमसे सत्ताईसकी गिनती कदी है ॥५१॥ 
अव यहां मध्यम ₹चिवारे श्रोताओंको विरोष समश्चनेकेयिये नामादिक चार निक्षेपे 
कमेका खरूप चोतीस गाथाओंसे कहते ह । क्योकि विना चार निक्षेपौके वस्व॒का यथार्थं 
खूप समञ्चमं नहीं आताः- 
१--यद्रा ““जीववाेओः इति पाटः । जीवपाकिन्य इयर्थः 1 


1; 


गोम्मटसारः। २९ 


णामं ठवणा द्वियं भावोतति च्डविह हये कम्मं । 
पयडी पाव कम्मं सर्ति खण्णा इ णाममरं ॥ ५२ ॥ 
नाम खापना व्रत्यं माव इति चतुर्विधं भवेत्‌ कमं | 

परकृतिः पापं कमे मटमिति संज्ञा हि नाससद्म्‌ ।॥ ५२ ॥ 


अर्थ--नाम, खापना, द्रव्य, ओर भावके मेदसे कर्म चार तरहका हे । इनमें पहख 
मेद संज्ञाख्य हे । प्रकृति पाप कर्म॑ ओर मरु ये कर्मकी संय हँ । इन संज्ञको दी 
नाम निक्षेपसे कर्म कहते दँ ॥ ५२ ॥ 

अब प्रकरणवश इन चार निक्ेपोका खशूप कहते है । क्योकि इनका खस्य जानेविना 
यस्तुका किस तरह व्यवहार होता हे सो मादस नहीं होता । जो युक्तिसे सुय॒क्तमागं होते 
हए कायके वसे नाम, खापना, दव्य ओर मावषूपसे पदार्थका व्यवहार करना उसे 
निक्षेप कहते दँ । वह॒ न॑ामादि मेदसे चार प्रकारका दै । जिस क््तुमे जो गुण नहीं है 
उसको उस नामसे कहना उसे नामनिक्चेप कते ६ । जैसे किसीने अपने ठ्डकेकी 
संज्ञा चरषम देव रक्खी । उसमे ययपि ऋषभदेव तीश्रैकरके गुण नदी है, फिर मी केवर 
व्यवहारके ल्यि वह संज्ञा रक्खी है । अत एव उसको ऋषम देवका नामनिक्षेप कटेंगे । 
खापनानिक्षेप बह है जो कि साकार तथा निराकार ( मनुप्यादि शरीरका अकारनो 
ओर किसी शचकलर्का पिंड हो ) काठ पर्थर चित्राम ( मूर्ति ) वरः मे “ये वेदी ऋषमदेव्‌ 
तीथकर है इसप्रकारका अपने परिणामोसे निवेश करना । इन दोनों इतना दी मेद 
हैः कि, नाममें मूर पदार्थकी तरह सत्कार आदिककी मदृत्ति नहीं होती, ओर खापनाभे 
मूर पदार्थं सरीखा दी आदर सत्कार किया जाता है ॥ 

जो पदां आगामी ८ होनेवाही ) पयौयकी योग्यता रखता हो उसको द्रव्यनिक्षेषं 
कहते ै । जेसे-राजाके पुत्रको राजा कहना, अथवा केवरुक्नान अवसाको जो प्राप् 
होनेवाले है उन ऋषमदेवको ग्रहसादि अवखामे तीथकर कहना । वर्तमानपयाय संहित 
वस्तुको भावमिक्षेप कहते है । जैसे राज्यकाये करते इएको राजा कहना, अथवा केवरन्ञान 
प्राप्त होजानेपर चषमदेवको तीथकर कहना ॥ इस तरह चार निक्षेपोका ख॑ख्प कहा ॥ 

आगे खापनारूप कर्मको कते है;- 

सरिसासरिसे दञ्े मदिणा जीष्रह्धियं छ जं कम्मं । 
तं एदत्ति पददा ठबणा तं उावणाकम्मं ॥ ५३ ॥ 


१ “'अतद्ुणेषु भवेषु ग्यवहारथ्रसिद्धये । यत्संज्ञाकमं तन्नाम नरेच्छवशवतेनात्‌ 1 १॥ साकारे चा 
निराकारे कष्टदो यन्निवेशनम्‌ 1 सोयमिद्यवधानेन स्थापना सा निगद्यते ॥ २\॥ आगामिगुणयोग्योर्थो 
द्व्यन्यासस्य गोचरः । तत्कालपयेयाक्रान्तं वस्तु भावो निगयते ॥ २ ॥” इसप्रकार चार निक्षेपोंका 
खक्ूप कटा हे । 


३० रायचन्द्जेनश्चाखमाङयाम्‌ । 


सदटश्षासदशे द्रव्ये मया जीवस्व खट्ट यत्क । 
तदेतदिति प्रतिष्ठा स्ापना तत्सापनाकमे ॥ ५३ ॥ 
अर्थ--सदच अथात्‌ कर्मसरीखा, ओर असदृश अर्थात्‌ जो कर्मके समान न हो रेस 
किसी मी दरव्यम अपनी बुद्धिसे देसी खापना करना करि जो जीवमे कर्म मिले हए है वेदी 
ये हँ इस जवधानपू्वैक क्य गये निवेश को दी खापना कर्मं कहते हे ॥ ५३ ॥ 
आगे द्व्यनिक्षेपरूप क्मका खहूप दिखाते द;ः- 
दब्बे कम्म दुविहं आगमणोञगमति तप्पहम 
कस्मागमपरिजाणुगजीवो उवजोगपरिदहीणो ॥ ५४ ॥ 
द्रव्ये कमे दहिविधमागमनोजागमरमिति तत््थमम्‌ । 
कमोगमपरिज्ञायकजीव उपयोगपरिहीनः ॥ ५४ ॥ 
अर्थ--द्रव्यनिक्षेपरूप कर्म दो प्रकार हे--एक आगमद्रव्यकमं दसरा नोआगमद्र- 
व्यक । इन दोनो जो कर्मका खरूप कहटनेवाटे शसखका जाननेवास परंतु वर्तमान- 
कार्म उस शाखमें उपयोग ( ध्यान ) नही रखनेवाखा जीव है चह पहल--आगमद्रव्य- 
कर्मं हे ॥ ५४ ॥ 
अब दूसरा नोआगमद्रग्यकर्म कहते हे; 
जाणुगसरीर भवि तन्वदिरित्त त दादि ज लिदियं। 
तत्थ सरीरं तिविह तियकारुगयंति दो सुगमा ॥ ५५ ॥ 
ज्ञायकररीर भावि तव्यतिरिक्तं तु भवति यहितीयम्‌ । 
त्र रारीरं त्रिविधं अयकारगतमिति दे सुगमे ॥ ५५ ॥ 
अर्थ--दृसरा जो नोभागमद्रव्यक्मं हे वह ज्ञायकशरीर १ भावि २ तव्यतिरिक्त 
२ के भेदसे तीन प्रकारका है । उनमैसे ज्ञायकृशरीर ८ कर्मखरूपके जाननेवाले जीवका 
शरीर ) मूत, वर्तमान, भावी, इसतरह तीन कारोकी अपेक्षा तीन मकारका हे । उम 
तीनोमेसे वर्वमान तथा भावी शरीर इन दोनोंका अथं समञ्लनेमे युगम है, कठिन नही 
है । क्योकि वर्तमान शरीर वह है जिसको धारण कर रहा है, जओर मावि शरीर वह है कि 
जिसको आगामीकारम धारण केरेगा ॥ ५५ ॥ 
अगे भूतश्चरीर ८ जिसको छोडकर आया है वह शरीर ) के मेद दिखखते दैः-- 
भूदं तु चुदं चहदं चदति तेधा चुद्‌ सपाकेण । 
पडिदं कदरीषादपरिचागेणूणयं होदि ॥ ५६ ॥ 
भूतं तु च्युतं च्यावितं यक्तमिति तरेधा च्युतं सखपाकेन । 
पतितं कदरीधातपरियागेनोनं भवति ॥ ५६ ॥ 


गोम्मटसारः | ३१ 


अ्थ--भूतक्नाथकमरीर, च्युत १ च्यावित २ व्यक्त ३ के भेदसे तीन तरहका हे । 
उनम जो दूसरे किसी कारणके विना केवर आयुके पूर्ण होनेपर नष्ट होजाय वहं 
्युतक्रीर दे । यह ॒च्युतररीरं कदटीघात ८ अकालस्य ) ओर संन्यास इन दोनों 
अवसाञीँसे रहित दोता है ॥ ५६ ॥ 
अव कदलषातमरणका लक्षण कहते है;- 
विसपेयणरत्तक्खयभयसत्थग्गहणसकिठेसेदिं । 
उस्सासाहाराणं गिरोहदो छिजेदे आऊ ॥ ५७ ॥ 
विषवेदनारक्तक्षयभयशखघातस्ेरोः । 
उच्छासाहारयोः निरोधतः छिद्यते आयुः ॥ ५७ ॥ 
अर्थ-- मिष मक्चणसे अथवा विषवाटे जीवोके कारटनेसे; रक्तक्चय अथौत्‌ रोह जिसमे 
सूखता जाता है एसे रोगसे जथवा धातुक्षयसे, ( उपचारसे-रोहूके संबंधसे यहां धातुक्षय 
मी समञ्चना चाहिये ), मकर वस्तुके दथनसे या उसके विना मी उच्च हुए भयसे, सखो 
( तरुवार आदि दथियाय ) के षातसे, सिं अथात्‌ शरीर कवचन तथा मनद्वारा आत्माको 
अधिकं पीडा प्ुचानेवारी क्रिया होनेसे, श्वासोच्छरसके सुकजानेसे, ओर आहार ( खाना 
पीना ) नहीं करनेसे, इस जीवकी आयु कम होजाती है । इन कारणोसे जो मरण हो 
अर्थात्‌ शरीर द्रे उसे कदलीघात मरण अथवा अकारग्र्यु कहते हँ ॥ ५७ ॥ 
आगे च्यानित ओर त्यक्त-भूतज्ञायकशरीरका रक्षण कहते है;ः-- 
कद रीघादसमेदं चागविदहीणं तु चइदमिदि होदि ! 
घादेण अषादेण च पडिदं चागेण चत्तमिदि ॥ ५८ ॥ 
कदखीघातसमेतं लयागविदहीनं तु च्यावितमिति भवति । 
घातेन अघातेन वा पतितं यागेन यक्तमिति ॥ ५८ ॥ 


अ्थं--जो ज्ञायकका मूत ररीर कदलीधातसहित नष्ट होगया हो परर॑तु संन्यासवि- 
पिसे रहित दो उपे च्यावितश्चरीर कहते है । मर जो कदडीघातसहित अथवा कदरी- 
धातके विना संन्यासखूप परिणामँसे सरीर छोड दिथा हो उसे यक्त कहते है ॥ ५८ ॥ 


१ अधिक दौडनेसे जो अधिक श्वास चलतीं है वहां कायकी क्रिया तथा मनकी क्रियारूप संङ्केश परिणाम 
होते हैँ । इस कारण अधिक श्वासका चलना मी अकालमल्युका निमित्त कारण है । इस एक ही टृंतको 
देखकर अज्ञानी खोक एकांतसे श्वासके उपर ही आयुके कमती बढती होनेका अनुमान कर श्वास्के कमतीं 
बढती चलनैसे आयु धट बढ जाती है देस श्रद्धान कर्केते दँ ! उनके भ्रम दूर्‌ करनेके ल्यि आढ कारण 
गिनायें हैँ । क्योकि यदि एकीके ऊपर विश्वास किया जाय तो शके छगनेसे श्वास चलना तो अधिक नदीं 
मालूम पडता, वहांपर या तो अपमरत्यु न दोनी चाहिये, अथवा अधिक श्वास चलने चाहिये ॥ दुसरी बातं 
यह है कि भुज्यमान आयु कमी मी बढती नहीं है । समाधिम श्वास कम चरते हैँ इलि आयु बदजाती 
हे एेसा मानना मिथ्या है । वहांपर श्वासके निरोधसते आयु कम नदीं होती । 


३२ रायचन्दरनेनसाल्लमाखयम्‌ ¦ 
अब त्यक्तशरीर ८ संन्याससहित शरीर ) के मेद दिखाते है;- 
ण्‌ 0 उ क~ श (वि च्‌ $ 
भन्तपरण्णाहमिणिपाउग्मविधीहं चत्तमिटि तिषिह । 
मत्तषरण्णा दिवि जहण्णसज्िमवरा य तहा ॥ ५९ ॥ 
भक्तप्रतिज्ञादङ्किनीम्रायोग्यविधिधिः यक्तमिति भरिविधम्‌ । 
भक्तप्रतिज्ञा चिविधां जघन्यमध्यमदरा च तथा) ५९॥ 


५ क 


अर्थ--दयक्तश्चरीर, सक्तप्रतिज्ञा १ इगिनी २ ओर प्रायोभ्य र की विधिसे तीन प्रकारका 
ह । उनम भक्तप्रतिज्ञा जघन्य १ मध्यम्‌ २ तथा उल्कृष्ट ३ के मेदसे तीन तरहकी हे ॥*९॥ 
आगे इन जघन्य आदि मेदोका कारु कहते हँ;-- 
भत्तपहृण्णाई विहि जदहण्णमतोयुदत्तयं होदि । 
वारसवरिसा जे तम्मजञ्छे दोदिमन््िमया ॥ ६० ॥ 
मक्तप्रतिज्ञादि विधिः जघन्योऽन्तमहूत्तेको मवति । | 
द्ादस्चवर्षा उयेष्ः तन्मध्ये भवति सध्यमकः ।॥ ६० ॥ 
अर्थ--मक्तपतिक्ञा अथात्‌ भोजनकी परतिज्ञा कर जो संन्यासम्रण हो उसके कारुका 
प्रमाण जघन्य ८ कमसे कम ) अन्तयुहूर्तं हे, ` ओर उर्करृष्ट ८ ज्यादासे ज्यादा ) बारह वषं 
प्रमाण है । तथा मध्यके मेदोंका काट एकं २ समय वटता हा है । उसका अंतयुहर्तसे 
उपर मौर बारह वर्षके भीतर जितने मेद दँ उतना प्रमाण समञ्चना ॥ ६० ॥ 


(न ता 


अब इंगिनीमरण ओर प्रायोपगमन ( प्रायोभ्यविधि ) मरणका रक्षण कहते देः 
अषप्पोवयारयेक्खं परोवयारूणमिभिणीमरणं । 
सपरोवयारहणं मरणं पाओवगमगमिदि ॥ ६१ ॥ 
आतमोपकारपेक्ं प्ररोपकारोनमिङ्किनीमरणम्‌ । 
स्रपरोपकारहीनं मरणं प्रायोपगमनमिति ॥ ६१ ॥ 


क 


` अर्थ--अपने सरीरकी रहर जापही अपने अगोसे करै, किसी दृसरेसे रोगादिका 
उपचार न करावै, एसे विधानसे जो संन्यास धारण कर मेरे उस मरणको ईगिनीमरण 
संन्यास कते दँ । जर जिसमे अपना तथा दूसरेका भी उपचार (सेवा) न हो अर्थात्‌ 
अपनी टहरुनतो आपकरेन दूसरेसे दी करावे एेसे संन्यासमरणको प्राथोपगमन 
कहते है ॥ ६१ ॥ 
आगे नोभागमद्रन्यकर्मका दसरा मेद जो भावी है उसे कहते हैः-- 
मवि्यति मषियकारे कम्मागमजाणगो स जो जीषो । 
जाणुगसरीरमभवियं एवं दोदित्ति णिदि ॥ ६२ ॥ 


गोम्मरसारः । ३३ 


भविष्यति भाविकाठे कमोगमज्ञायकः स यो जीवः | 
ज्ञायकररीरभावी एवं यवदीति निर्दिष्म्‌ ।। ६२ | 
अथं--जो कर्मके खहूपको कटनेवाके शाखका जाननेवाख आगे होगा बह ज्ञायक- 
रारीर भावी जीव है, एसा जिनेन्द्रदेवने कदा है ॥ ६२ ॥ 
अव तीसरा मेद जो तद्यतिरिक्त है उसे कहते हैः-- 
तव्वदिरित्त दवि कम्मं णोकम्ममिदि तहि कम्मं । 
कम्मससूवेणागय कम्मं दव्यं हवे णियमा ॥ ६३ ॥ 
तन्यतिरिक्तं दहविविधं कमे नोकर्येति तस्मिन्‌ कमे । 
कमेखसखूपेणागतं कम द्रव्यं भवेन्‌ नियमात्‌ ।॥ ६३ ॥ 
अथे--तन्यतिरिक्छ जो नो आगमद्वव्यकर्मका मेद वह कर्यं १ ओर नोकर्म २ के भेदसे 
दो प्रकार हे । ज्ञानावरणादि मूरुप्रकृतिखूप मथवा उनके मेद मतिज्ञानावरणादि उत्तरमक्रति- 
खरूप परिणमता इ जो कार्मणवर्भेणारूप पुद्रर द्रव्य वह कर्म॑तन्तिरिक्त नोजागम्‌- 
द्रव्यकर्म हे देसा नियमसे जानना ॥ ६३ ॥ 
जागे नोकर्मतव्यतिरिक्तका खूप ओर मावनिकषेपरूपकर्मेके मेद दिखाते हैः-- 
कम्महव्यादण्णं दव्वं णोकर्मदञ्वमिदि दोरि । 
भावे कम्मं दुविहं आगमणोजायमति हषे ॥ ६४ ॥ 
कमे द्रन्यादन्य द्रव्यं नोक्मै द्रव्यमिति भवति । 
भावे कमं हिविधमागसनोआगसमिति भवेत्‌ ॥ £ ॥ 
अथं--कर्मखरूप उव्यसे भिन्न जो द्रव्य है वह नोकर्म-तन्यतिरिक्तं नोभागमद्रव्य- 
क्म है । जोर भावनिक्षेपखूप कर्म॑ आगम १ तथा नोआगम २ के भेदसे दो भकार 
कटा हे ॥ ६४ ॥ 
सव आगमभावनिक्षेपकर्मका खरूप कहते है,- 
कस्मागमपरिजाणगजीवो कम्मागमम्हि उवजुत्तो । 
भावागमकम्मोत्ति य तस्स य सण्णा हवे णियमा ॥ ६५ ॥ 
कमौगमपरिज्ञायकजीवः कमांगमे उपयुक्तः । * 
भावागमक्मेति च तस च संज्ञा भवेन्नियमात््‌ ॥ ६५ ॥ 
अर्थ-जो जीव कर्मखरूपके क्नेवाठे आगम ( साख ) का जाननेवाख ओर वर्त- 
मानसमयम उसी शाक्चका चिन्तवन ८ विचार) खूप उपयोगसदहित हो उस जीवका 
नाम मावागमकरमं अथवा आगममावकर्मं निश्चयसे कदा जाता है ॥ ९५ | 


१ नो ( थोडा ) कमे, अथौत्‌ जो कर्मकरो एल देनेमे सहायता करनेवाला हो वह नोक हे 1 
५ 


३४ रायचन्द्रजेनरास्मासयास्‌ । 


आये नोआगमभावनिक्षेपकर्मने कहते हः---. 
णोजागनभादो पण कम्मफरं अरुजमाणमो जीयो । 
इदि सामण्णं कम्मं चरविषहं होदि ण्िमेण ॥ ६& ॥ 
नोजागसभावः पुनः केमफङं अुखमानकः जीवः । 
इति सामान्यं कम्‌ चतुर्विधं मवि नियसेन ।॥ ६8 ॥ 
अर्भ~--कर्सके फरुको मोगनेवास जो जीव॒ वह नोभामम्‌ भावकम ह । इस तरह 
निश्चेपोकी सपक्षा सामान्यकम चार प्रकारका नियमसे जानना ॥ ६६ ॥ 
आगे कर्मके विरोष सेद जो मूरुप्रकरति तथा उत्तरपकतियां हँ उनम नामादि चारं 
निक्षेपके मेदो की विद्ञेषता दिखाते ईः- 
भूटुत्तरएयडीणं णासादी एवमेव णवरं तु । 
सगणामेण य॒ णाम ठवणा दियं हवे भावो ॥ ६७ ॥ 
मूखोत्तरप्रकरतीनां नामादय एवमेव नवरि तु । 
सखकृनाश्ना च नाम श्यापना द्रव्यं भयेत्‌ भावः ॥ ६७ ॥ 
अर्भ--कर्मकी मूरप्रकृति ८ तथा उत्तर प्क्ृति १४८ हँ । इन दोनोके जो नामादि 
चार निक्षिप है उनका खरूप सामान्यकर्मकी तरह समञ्चना । परंतु इतनी विशेषता है कि, 
जिस म्र्ृतिका जो नाम हौ उसीके अनुसार नाम १ खापना २ द्रव्य ३ तथा भाव ® 
निक्षेप होते ह ॥ ६७ ॥ 
अव कुछ ओर भी विदोषता दिखाते हैः 
मूटुत्तरपयडीणं णामादि चरविषहं दये सुगम । 
वजित्ता णोकम्मं णोजागमभावकम्मं च ॥ ६८ ॥ 
मूरोत्तरप्रकतीनां नामादि' चतुर्विधं भवेद्पुगमम्‌ । 
वज्ञयितवा नोकमं नोञगमभावकमे च ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--मूरप्रकरति तथा उत्तरपकृतियोके नामादिक चार मेदोंका खूप समश्चना सररू हे, 
परंतु उनमें द्रव्य तथा भावनिक्षेपके भेदोमेसे नोकर्म तथा नोआगममावकर्मका खर्प 
समञ्लना कठिन है ॥ ६८ ॥ 
अत एव उन दोनोको अथात्‌ नोकर्म ओर नोआगमभावकर्मको मूर तथा उत्तर दोनों 
मढृतियमिे घटित करते है, ओर उसमे मी क्रमानुसार पहर नोकर्मको मूर्प्रहतियोमे 
जोडते हैः-- 
 पडपडिद्ारसिमजा आहारं देह उचणीर्चगं । 
भडारी मरणं णोकम्म दवियकम्मं तु ॥ ६९ ॥ 


गोम्भटसारः । ३५५ 


पटग्रतीहायसिमयानि आदरं देह उद्नीचाङ्गम्‌ | 
भण्डारी मुखानां नोकमे द्रन्यकमै तु । ६९ ॥ 
अथं- द्रम्यनिक्षेपकर्मका जो एक मेद॒ “नोकर्मत्यतिरिक्तः है उसीको यहां नोकर्म 
दाव्दसे समञ्चना । ओर भिस प्रृतिके करु देनेमं जो निमित्तकारण हये (सहायता 
करता हो ) वदी उस प्रजृतिका नोकमं जानना । इस अभिप्रायको धारण करके दी 
यहांपर नोकर्मोको वताते हें ।-्ञानावरणादि ८ मूख्यकृतियोके नोक्क्म द्व्यकर्म॑क्रमसे, 
वस्तुके चारोंतरफ र्गा हुआ कनातका कपडा १, द्वारपारं २, शत स्पेरी तस्वारकीं 
धार ३, शराब ४; अन्नादि आहार ५, ररीर &; प्रशस्त अप्रशसत रारीर ७, ओर 
मंडारी ८, ये आट जानना ॥ ६९ ॥ 
आगे उन्तरप्रृतियोके नोकर्म कहते &- 
पडविसयपडुदि दवं मदिुदवावादकरणसततं । 
मदियुदनोहाणं पुण णोकम्मं दवियकम्मं तु ॥ ७० ॥ 
पटविषयप्रभरृति द्रभ्यं मतिश्चुतम्याघातकरणसंयुक्तम्‌ । 
मतिश्रतबोधयोः पुनः नोकमे द्रन्यकमे तु \} ७० ॥ 
अ्थ--वस्तुखदूपके टंकनेवाठे वस मादि पदार्थं मतिज्ञानावरणके नोकर्म द्रव्यकर्म हे । 
ओर इन्दरियके रूपादिकविषय श्रुतज्ञान ( चाखन्ञान व एक पदाथसे दृ्रे .पदाथके ज्ञान ) 
को नहीं होने देते इस कारण श्रुतज्ञानावरण कर्मके नोकर्म है । अथोत्‌ जो विषयों म्र 
रहता है उसे शाख्के विचार करनेमे सुचि नहीं होती । इसय्यि ( चाज्ञान अथवा अपने 
आस्माके खदूपका विचार करनेम बाधा करनेवाटे होनेसे ) इन्दरियोंके विष्ोँको श्चुत- 
ज्ञानावरणका नोकर्म का है ॥ ७० ॥ 
अव अवधिज्ञानावरण ओर मनःप्यज्ञानावरणके नोकर्मं दिखाते ई,- 
ओहिमणपजवाणं पडिवादणिभित्तसंकिरेसयरं । 
जं वञ्छट्ं तं खड णोकम्मं केवरे णत्थि ॥ ७१ ॥ 
अवधिमनःपयेययोः प्रतिघातनिभित्तसंङ्ेशकरः । 
यः बाह्याः स खल नोकमे केवके नासि | ७१ 1 
अर्थ-अवधिक्ञान ओर मनःपयेयज्ञान इन दोनोके घात केरनेका निमित्त कारण जौ 
संङकेशरूप ( खेदरूप ) परिणाम उसको करनेवारी जो वाद्य वस्तु वह अवधिन्ञानावरण तथा 
मनःपयेयन्ञानावरणका नोकर्म है । जर केवरुक्ञानावरणका नोकर्मं॒द्रभ्यकर्म कोई वस्तु 
नहीं हे । क्योकि केवरन्ञान क्षायिक ८ कर्मक क्षयसे प्रग ) है । वहां सं्चिशषूप परिणाम 
नदीं हो सकते । ओर इसीख्यि उस केवरन्नानका घात करनेवाले सञ्चे्चरूप परिणामोँको 
कोद भी वस्तु उयन्न द्वी नहीं करं सकती ॥ ७१ ॥ 


२६ रायचन््रनेनसाश्चमालयाम्‌ । 


ञव दशेनावरणके मेदोके नोकरम कहते ह;- 
पचण्डं णिद्ाणं माहिसदहिपहदि होदि णोफम्मं । 
वाधादकरण्डादी चक्घुजचक्खूण णोकम्मं ॥ ७२ ॥ 
पच्चानां निद्राणं साहिषदधिग्रश्ति भवति नोक । 
व्याघातकरपटादि चक्ुस्च्चषेः नोकम॑ ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--पांच निद्वाओँका नोकर्म, भसका ददी रटसन खलि इत्यादिक दँ । क्योकि ये 
निद्राकी अधिकता करनेवाटी वस्तुएं दँ । ओर चश्च तथा अचश्चुदशेनके रोकनेवाटे वकल 
वगेरह द्रव्य च्चुदशंनावरण ओर मचद्ुदश्चेनावरणकर्मके नोकर्यं द्रव्यकर्म हँ ॥ ७२ ॥ 
जओदहीकेवरदसणणोकसम्मं ताण णाणभंगो व 
सादेदरणोकभ्मं इष्धाणिद्ण्णपाणादी ॥ ७३ ॥ 
अवधिकेवख्दरोननोकमे तयोः ज्ञानभज्ञो वा । 
सातेतरनोकमं इ्टानिष्ठान्नपानादि ॥ ७३ ॥ 
अर्थ--अवधिदशेनावरण ओर केवरुदशेनावरणका नोकर्म अवधिज्ञानावरण तथा केवर- 
ज्ञानावरणके नोकर्मकी तरह दी जानना । ओर सातावेदनीय तथा असातावेदनीयका 
नोकर्म कमसे अपनेको सुचनेवाी तथा अपनेको नहीं सुवे एेसी खाने पीने कोरहकी 
वस्तु जानना ॥७३ ॥ 
अव मोहनीयकर्मके मेदोके नोकर्म दिखाते दै, 
आयदणाणायदणं सम्म भिच्छे थ होदि णोकम्मं। 
उभयं सम्माभिच्छे णोकम्मं होदि णियमेण ॥ ७४ ॥ 
आयतनानायतनं सम्यक्त्वे मिथ्याते च अवति नोक । 
उभयं सम्यग्मिथ्याव्वे नोकमे भवति नियमेन ॥ ७४ ॥ 
अ्थे--जिन १; जिनमंदिर २; जिनागम ३, जिनागमके धारणकरनेवाटे ४, तप ५. 
ओर तपके धारक &, ये छट आयतन सम्यक्छमङृतिके नोकर्मं हैँ । ओर कुदेव १, 
कुदेवका मंदिर २, कुशाख २, ङराखके धारक ४, खोरी तपसा ५, खोटी तपसके 
करनेवाले ६; ये & अनायतन मिथ्याखपरकृतिके नोकर्म ह । तथा आयतन ओर अनायतन 
दोनों मिलेहुए सम्यमिथ्यात्व दशेनमोहनीयके नोकरम॑ है । ठेसा निश्चय कर समक्षना ॥ ७४॥ 
अणणोकम्मं मिच्छ्तायदणादयी इ होदि सेसाणं । 
सगसगजोग्ग सत्थं सहायपहदी हवे णियमा ॥ ७५ ॥ 
अननोकमे भिथ्यास्वायतनादि हि भवति रेषाणाप्‌ । 
खकखकयोग्यं श्चाखं सदहायप्रशरूति भवेत्‌ नियमात्‌ ॥ ७५ ॥ 


गोम्मटसारः । २७ 


अर्थ--अजनन्तानुब॑षीकषायके नोकर्म मिथ्याजायतन अर्थात्‌ कदेव करद छह अना- 
यतन हैँ } यर बाकी बची इदं बारह कषा्ोके नोकर्म, देशचारित, सकल्चारित्र तथा 
यथाख्यातचारित्रके घात सहायता करनेवाछे कान्यनारक कोक वभैरः शाख, ओर पापी 
जार ( कुरीरी ) पुरूषोकी संगति करना, इत्यादिक दै } एेसा निथमसे जानना ॥ ७५ ॥ 
थीपुसटसरीर ताणं णोक्म्म दव्वकम्म तु । 
७५ 4 [} # 
वेरखवको सुणुत्तो हस्सरदीणं च णोकम्म ॥ ७६ ॥ 
खीपुषण्डश्चरीरं तेषां नोकमं द्रव्यकमे तु । 
विडम्बकः सुपुत्र; हाखरयोः च नोकमे ।} ७६ ॥ 
अर्थ- सीवेदका नोकर्म॑सीका शरीर, पुरुप्वेदका नोकर्म॒॑पुरुष्रका शरीरं है, ओर 
नपंसकवेदका नोकर्म द्रव्यकर्म उक्त दोनोका कुछ कुछ मिधरित चिन्हूप नप्ंसकका शरीर 
हे । हास्थकर्मके नोकर्मं॑विदूषक वा बहुरूपिया वगेरह हँ जो कि हसी या करनेके 
पात्र हैँ । रतिकर्मका नोक्मं अच्छा गुणवान्‌ पुत्र ह; क्योकि गुणवान्‌ पुत्रपर्‌ अधिक 
प्रीति दोती है ॥ ७६ ॥ 
इद्टाणिद्रबियोग-जोगं अरदिस्स अुदयुपुत्तादी । 
सोगस्स य सिंहादी णिदिददभ्वं च भयज्जुगठे ॥ ७७ ॥ 
इष्टानिष्टवियोगयोगः अगतेः मृतसुपुत्रादयः । 
सोकस्य च सिंहादयः निन्दितद्रव्यं च भययुगङे ॥ ७७ ॥ 
अर्भ--जरतिकर्मका नोकर्मद्रव्य इष्टका ( प्रियवस्तुका ) वियोग होना गौर अनिष्ट 
अर्थात्‌ अप्रियवस्तुका संयोग ( पराति ) होना हे । शोकका नोकरम॑द्रभ्य सुपुत्र खी वगेरहका 
मरना है । भोर सिंह आदिक भयके करनेवाले पदार्थं भयकर्मके नोकर्म द्रव्य है । तथा 
निदित वस्तु जुगुप्साकर्मकी नोकरमद्रभ्य है ।| ७७ ॥ 
अब आयुकर्मके मेदक तथा नामकर्मके भेदके नोकर्म कते हः 
णिरयाथुस्स जणिह्ादाये सेसाण मिह्मण्णादी । 
गदिणोकम्मं दव्वं चडग्गदीणं हवे खेत्तं ॥ ७८ ॥ 
निरयायुषः अनिष्टाहारः रोषाणासिष्टमन्नाद्यः । 
गतिनोकम द्रव्यं चतुभैतीनां भवेत्‌ श्ेचम्‌ ।॥ ७८ ॥ 
अर्थ- अनिष्ट आहार अर्थात्‌ नरककी विषखूप मद्धी आदि नरकायुकौ नोकर्मद्रव्य है । 
ओर बाकी तिर्ैचञादि तीन आयुकर्मोका नोकर्म इन्दर्योको परिय रगे एसा अन्न पानी 
करः है । मौर गतिनामकर्मका नोकर्म द्रव्य चारगतिर्योका दत्र ( खान ) है ॥ ७८ ॥ 


२८ रायचन्द्रजेनशाखमाखयाम्‌ । 


गिरयादीण गदीणं णिरयादी खेत्तयं हये णियमा । 
जाईए णोकम्मं दव्विदियपोगगठं होदि ॥ ५७९ ॥ 
निरयादीनां गतीनां निस्यादि क्षेच्रकं भवेत्‌ नियमात्‌ । 
जातेः नोकमं द्रव्येन्दरियपुद्रखो भवति ॥ ७९ ॥ 
अर्थ--नरकादि चार्‌ गतियौका नोकर्मद्रव्य नियमसे नरकादि गतियोका अपना अपना 
षत्र हे । ओर जातिकर्मका नोकर्म द्रव्येन्दियखूप पुद्वर्कीं रचना है ॥ ७९ ॥ 
एदंदियमादीणं सगस्षगदविदियाणि णोकम्म ¦ 
देदस्स य णोकम्मं देदुदयजयदेहखंधाणि ॥ ८० ॥ 
एकेन्द्रियादीनां खकखकद्रव्येद्द्रियाणि नोकर्मं । 
देहस्य च नोकर्म देहोदयजदेहस्कधाः ।॥ ८० 1 
अर्थ--णकेन्िय आदिक पांच जातिययोके नोकर्म अपनी २ दरग्येन्दिये है । मौर 
रारीर नामकर्मका नोकमंद्रव्य शरीरनाम कर्मके उदयसे उन्न हुए अपने शरीरके स्कधदूप 
पुद्ररु जानना ॥ ८० ॥ 
ओरालियवेगुविथजहारयतेजकम्मणोकम्मं । 
ताणुदयजचउदेहा कम्मे पिस्संचयं णियमा ॥ ८१ ॥ 
ओदारिकवेगूर्विकाहारकतेजःकमेनोकम । 
तेषास॒दयजवचतुर्देहा कमणि विश्रसोपचयो नियमात्‌ । ८१ ॥ 
अर्थ-- मोदारिक-वेक्रियिक-आहारक-तेजस शरीरनामकर्मका नोकर्म॑द्रव्य अपने 
२ उदयसे प्राप्त हई शरीरवगणा द । क्योकि उन वभणाजेसे दी शरीर बनता दै । ओर 
कामीणदयरीरका नोकर्मद्रम्य विससोपचयरूप ( खभावसे कर्म खूप दोनेयोम्य कार्मण 
वगणा ) परामाणु ह ॥ ८१ ॥ 
बंधणपहुदिसमण्णिथसेसाणं देहमेव णोकम्मं । 
णवरि पिसेसं जागे सगसखेत्तं आणुपुवीणं ॥ <२॥ 
वन्धनप्रश्रतिसमन्वितशेषाणां देहमेव नोकम । 
नवरि विशेषं जानीहि स्कक्षेच्रमासुपू्वींणाम्‌ ।॥ ८२ ॥ 
अर्थ-चरीरवधननामकर्मसे टठेकर जितनी पुद्धरविपाकी प्रृतियां हैँ उनका, ओर 
पटे कही हुई ्रङृतियेकि सिवाय जीवविपाकी परकृतियोभेसे जितनी बाकी वची उनका 
नोक शरीर दी हे । क्योकि उन प्रकृतियोँसे उतपन्न इए सुखादिरूप कायका कारण शरीर 
ही है । क्ेत्रविपाकी चार आनुपूर्वीं भङृतियोका नोकर्मद्रग्य अपना २ क्षेत्र ही है, इतनी 
विशेष बतं: जाननी ॥ ८२ ॥ 


गोम्मटसारः । ३९ 


थिरजम्मस्स धिराथिररसरुहिरदीणि खहज्गस्स सुह । 
असु दहाचयक सरपारणदपाग्यखाम सर्‌ ॥ ८३ ॥ 
श्थिरयुग्स्य सिरासिररस्सरुधिरादयः उभयगस्य इमः । 

अद्चभो देहावयवः स्वरपरिणतपुद्रखाः स्वरे !॥ ८३ ॥ 


अर्थ--सिरकर्मका नोकर्म अपने २ ठिकानेपर्‌ सिर रहनेवाठे रस ॒सखेही करः दै 
ओर अस्र महृतिके नोकर्म अपने र ठिकानेसे चखायमान हुए रस रोद आदिक दै | 
शुभ प्रकृतिके नोकमद्रव्य शरीरके शुभ अवयव ह, तथा अश्चुम प्रङृतिके नोकर्मद्रभ्य 
शरीरके अश्चुम (जो देखनेमे सुन्दर न हों ठेस ) अवयव हैँ! खर नामकर्मका नोक 
युखर-द्ःखररूप परिणमे पुद्धरु परमाणु ह ॥ ८२ ॥ 

अब गोत्रकृम तथा अंतरायकर्मके भेदोके नोक्म दिखाते है;- 


उचस्सुचं देह णीचं णीचस्स होदि णोकम्मं । 
दाणादिचरउक्ाणं विग्वगणगपुरिसिपडदी इ ॥ ८४ ॥ 
उश्चस्यो्चं देहं नीचं नीचस्य भवति नोक्मे । 

दानादिचतुणां विघ्रकनगयुरषग्रभतयो हि ॥ ८४ ॥ 


अर्थ--उच्गो्रका नोकर्मद्रम्य रोकपूजितकुर्मे उयन्रे हुमा शरीर दहै । ओर नीच 
गोत्रेका नोकर्म रोकनिंदित कर्मे प्राप हआ शरीर हे । दानादिक चारका अथात्‌ दानं 
१ खभ २ भोग ३ ओर उपमोगान्तराय ¢ कर्मका नोकर्मद्रव्य दानादिकं विन्न करनेवादे 
पर्वैत, नदी, पुरुष, सी कगेरः जानने ॥ ८४ ॥ 


विसिस्स य णोकम्मं स्क्खाहायदिबख्हरं दवं । 
इदि उन्तरपयडीणं णोकम्मं दकम्मं तु ॥ ८५ ॥ 
वीयेस्य च नोकमे रूक्षाहारादि बर्हरं द्रव्यम्‌ । 

इति उत्तरम्रकृतीनां नोकमं द्रव्यकमे तु ॥ ८५ ॥ 


अर्थ--वीर्यांतराय कर्मके नोकर्म रुखा आहार वगेरः बरुके नाश करनेवाले पदार्थं 
है । इसप्रकार उ्रपकृतियोके नोक द्रव्यकर्मका खूप कदा ॥ ८५ ॥ 
अब नोगममावकर्मको कहते है,- 


णोभगमभावो पुण सगसगकम्मफर्संज्दो जीवो । 
पोग्गविवाइयाणं णत्थि खु णोजगमो भावो ॥ ८६ ॥ 


नोआगमभावः पुनः खकसककमेफटसंयुतो जीवः । 
पुद्ररविपाकिनां नासि खट नोआगमो भावः ॥ ८६ ॥ 
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अर्थ--जिसं २ कर्मकाजो २ फल दहै उस फरुको मोगतेहुएट जीयको दी उस २ 
कर्मका नोआगमभावकर्मं जानना । पुद्ररुबिपाकी प्रहतियोका नोजागमभावक्म नहीं 
होता । क्यौकरि उनका उद हनेपर भी जीवविपाकी मक्रतियोंकीं सहायताके विना साताजन्य 
युखादिककी उत्ति नहीं होसकती ॥ इसतरह सामान्यकर्मकी मूर उत्तर दोनों प्रङ्कतियोके 
चार निक्षेप के | ८६ ॥ 


इति प्ररृतिखभुत्फीतेननामा प्रथमोधिकारः ॥ १॥ 


भक षै 


भव वंध-उदय-सत्वनामा दूसरे अधिकारको कहनेके पूर्वं आचाय म॑गखचरणपूर्वक 
उसके कटनेकी प्रतिज्ञा करते हैः- 
णभिङूण णेभिचंद्‌ असहायपरक्षमं महावीर । 
वंघुदयसत्तजुत्तं जओधादेसे थवं बोच्छं ॥ ८५७ ॥ 
नत्वा नेमिचन्द्रमसदहायपराक्रमं महावीरम्‌ । 
वन्धोदयसन््वयुक्तमोघादेये स्तवं वक्ष्यामि ॥ ८७ ॥ 
अर्थ-म-नेमिचन्द्र आचाय, कर्मरूप वेरीके जीतनेमे असहाय-किंसी दृसरेकीं 
सहायताकी अपेक्षा जिसमे नहीं है एसे पराक्रमवाटे, तथा महावीर अर्थात्‌ वंदनेवारोको 
मनवांछित फरुके देनेवाले, पेसे नेमिनाथ तीथकरखूपी चेद्रमाको नमस्कार करके, गुणयान 
ओर मार्गणाखानोमं कर्मेकि वंध-उदय-सत्तवको बतानेवाके, ओर जिसमे कि सवौग अर्थके 
विसतारका संक्षेपसे कथन है एेसे क्तव ग्रंथको अब कद्रुगा ॥ ८७ ॥ 
अब सवका रक्षण कहते दै;-- 
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सयरुगेकगेद्षगदहियार सवित्थरं ससंखेवं । 
वण्णणसत्थं थयथुहधम्मकटा होई णियमेण ॥ ८८ ॥ 
सकरङ्घेकाङ्कैकाङ्मधिकारं सविस्तरं ससंक्षेपम्‌ । 
वणेनशाखं स्तवस्तुतिधमंकथा भवति नियमेन ॥ ८८ ॥ 
अर्थ- जिसमे सवागसंबेधी अथं विस्तारसदित अथवा संक्षेपतासे कदा जाय एेसे 
श्चाखक्छो सव कहते दै । ओर जिसमे एक अंग ( अंश ) का अर्थं वि्तारसे अथवा 
सक्षेपसे हो उस शास्रको स्वति कहते हैँ । तथा अंगके एक अषिकारका अर्थं ( पदार्थं ) 
जिसमे विसारसे वा संकषेपसे कहाजाय उसे वस्तु कहते हँ । ओर प्रथमानुयोगादि साश्लोको 
धर्मकथा कहते दँ ॥ ८८ ॥ 
इसख्यि ( तव कहनेसे ) यापर बंध-उदय-सत्ताका सब तरहसे विस्तारपूर्वक कथन 
किया जायगा, एेसा समञ्चना चाहिये ॥ 
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आगे कर्मकी वधादि तीन-वंध उदय ओर्‌ सत्ता अवसखांमंसे क्रमानुसार पहिले 
व॑ध अवखाको कहते दै 
पयडिद्धिदिअणुभागप्पदेसवधोत्ति चदुविहो बंधो । 
उकस्समणुक्छस्सं जदण्णमजहण्णगति पुधं ॥ <९ ॥ 
परकृतिखियन्भागप्रदेलषबन्ध इति चतुर्विधो बन्धः । 
उत्कृष्टोनर्कृष्टः जघन्योऽजघन्यक इति प्रथक्‌ ॥ ८९ ॥ | 
अर्थ पकृतिवध १ खितिवध २ अनुभाग्वध २ जर प्रदेशवेध 9 इसतरह वेधके 
चार मेद है । तथा इनम भी हरएक बंधक उक्कृष्ट १ अनुकृष्ट २ जघन्य ३ जर अजघन्य. 
¢ इसतरहं चार २ भेद हैँ ॥ ८९ ॥  , 
रकृति आदि चार तरहंके ब॑धोका खरूप इसप्रकार है--पकृति अर्थात्‌ खभाव उसका 
जो बध सो प्रङृतिवंध । जैसे नीमका खमाव कड़मा ओर शखका खमाव मीटा होता है, 
उसीतरह ज्ञानावरणादि करमोकी म्रकरति ८ खमाव ) ज्ञानको ठंकना (रोकना ) आदिक है | 
कर्मौके इन खभावोंका आसाके संबंधको पाकर प्रकट होना प्रकृति्ध ह । ओरं आत्मके 
साथ कर्कि रहनेकी मर्यादा ८ मियाद्‌ ) को सितिचंधघ कहते हँ । कर्मक फर देनेकीं 
शक्तिको दीनता वा अधिकताको अनुभागेध कहते है । तथा वंधनेवारे कर्मोकी 
संख्याक प्रदेशवंध कते हे ॥ ४ 
आगे उक्कृष्टादिके मी मेद कहते हैः-- | 
सादिअणादी धुव अदवो य बंधो दु जेहमादीषु। ` 
णाणेगं जीवं पडि जघादेसे जहाजोग्गं ॥ ९० ॥ 
साद्यनादी ध्रव: अधरुवश्च बन्धस्तु उ्येष्ठादिषु | 
| नानकं जीवं प्रति ओघदेशे यथायोग्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
अर्थ--उच्ृष्ट जादिक भेदोके भी सादि (जिसका छ्टकर पुनः वंध हो ) १, अनादिवध 
( अनादिकारते जिसके धका अभाव न हुआ ह्यो ) २, भ्रुवे २ अथात्‌ जिसका 
निरंतर बंध हा कौ, ओर अधुव्ेध ४ अथीत्‌ जो अंतरसहित बंध हो, ईसमकार 
चार्‌ २ मेद है । इन बेधंको नानाजीरवोकी तथा एक जीवकी अपेक्षासे गुणान जोर 
मागेणाखानेोमे यथासंमव घटित करटेना चाहिये ॥ ९० ॥ | 
टिदिअण॒भागपदेसा गुणपडिवण्णेखु जेसियुकस्सा । 
तेसिमणकषस्सो चउविदहोऽजदण्णेवि एमेव ॥ ९१ ॥ 
सिलयनुभागप्रदेश्चा गुणभ्रतिपनेषु येषासुक्छष्टाः । 
तेषामनुख्ष्टः चतुर्रिध अजघन्येपि एवमेव ॥ ९१ ॥ 
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थ--गुणप्रतिपन्चे अथात्‌ मिथ्यादृष्टि सासादनादिक ऊपर उपरके गुणखानवतीं जीवों 
जिन कर्मोका सिति-अनुभाग-प्देशवध उच्छृष्ट होता है उन्हीं कर्मोका असु्कृष्ट खिति, 
अनुभाग, प्रदेशर्बथ भी सादि्बधादिके मेदसे चार तरहका ष्ेता है । इसीतरह अजधन्य भी 
चार प्रकार हे, अर्थात्‌ जिन कर्मोका सिति-अनुभाग-प्रदेरावंध उपर २ के गुणान 
जघन्य पाया जाता है उन्हीं कर्माका अजघन्यवंध भी चार प्रकारका होता है ॥ ९१॥ 


इनका रक्षण आगे करगे । परन्तु कुछ, उदाहरण के स्यि थोडास्ना यहांप्र भी दिखा- 
देते है-जेसे उपश्चमश्रेणी चढनेवाखा जीव सृक्ष्मसांपराय ८ दश्चवां ) गुणसानवतीं इञा । 
वहांपरं ऊचगोत्रकां उक्कृष्ट अनुभाग वेधं करके पीछे वह॒ उपशांतकषाय ( ग्यारहवां ) गुण- 
सखानवतीं हुजा । फिर वहांसे उतरके सृक्ष्मसांपराय गुणसानमे आया । तव वहांपर उसने 
अनुकृष्ट ऊचगोत्रका अनुभागवंध किया । उस जगह इस अनुकृष्ट उचगोत्रके अनुभागको 
सादिवंध कहते हँ । क्योकि पटे इस बेधका अभाव इञा था फिर उदत्ति ८ सद्भाव ` 
इद । ओर सृक्ष्मसांपरायसे नीचे रहनेवाठे जीवोके वह वंध अनादि है । अभव्य जीवोकि 
वह्‌ बेध ध्रव है । तथा उपद्यमथेणीवाटेके अनुल्छृष्ट येधको छोडकर जो उक्कृष्ट बध होता 
है वह अघ्रुवनन्ध हे । इसम्रकार अनुकृष्ट उचगोत्रके अनुभागवधमे चार भेद दिखर्ये ॥ 
अव जजघन्यके चार मेद कते द-जेसे कोई मिथ्यादृष्टि जीव सातवे नरककी परथ्वीमे 
प्रथमोपशमसम्यक्स्वके सन्मुख इञा } वहांपर मिथ्यादृष्टि ( पह ) गुणखानके अंतसमयमे 
जघन्य नीचगोत्रका अनुभागवंध किया । फिर सम्यश्टष्टि इभा । उक्षके बद्‌ रफिरं 
मिथ्यात्वके उद्यसे मिथ्यादृष्टि हुमा । वहांपर्‌ वह नीचगोत्रके अजघन्य अनुभागको वांधता 
है । उस जगह इस अजघन्य नीचगोत्रके अनुभागवंधको सादि कहना । फिर उसी 
मिथ्यारष्टि जीवके द्वितीयादिकं सम्योम जो बंध है वह अनादि है अभव्य जीवके वह 
नध भ्रुव है । ओर जहां अजघन्यको छोड जघन्यको पराप्त हा वहांपर वह बंध अध्रुव है | 
हसतरह अजघन्य नीचगोत्रके अनुभागवेधमे सादि-अनादि-धुव-अघ्रुव चार भेद कहे ॥ 
इसीप्रकार जहां जेसा संभव हो वहां वेसा अन्य बधोम मी सादि कोरः चार मेद समक्चछेना । 
ग्रकृति्धम उक्छृष्ट-भनुरृष्ट-अजघन्य-जधन्य ये मेद नहीं हैँ । बाकी सिति अनुभाग ओरं 
मरदेशचवेध हन तीनम दी ये उच्कृष्टादिक भेद होते द ॥ 
आगे गुणसखानेमिं प्रकृतिवंधका नियम कहते दै;-- 
सम्मेव तित्थवंधो आहारदुगं पमादरदिदेसु । 
भिस्घणे आस्स य भिच्छादिसु सेसबंधोदु ॥ ९२ ॥ 
सम्यक्त्वे. एव  तीर्थबन्ध आहारद्धिकं प्रमाद्रहितेषु । 
मिश्नोने आयुषश्च मिथ्याखादिषु शेषबन्धस्तु ॥ ९२ ॥ 
व्थं--असंयत-चतथःगुणसानसे ठेकर मारव गुणसान-जपूर्वैकरणके छटे भागतक- 
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के सम्यष्ष्ठिके दी तीथकर प्ृतिका बध दहोताहै ! जाहारकशचरीर ओर महारके 
अङ्गोपाङ्ग मङ्ृतिययोँका वंध अप्रमत्त ( सातवें ) गुणस्ानसे टेकर अपू्वैकरणके छठे भागतकं 
दी होता है । मौर सायुकर्मका वध मिश्र गुणखान तथा नित्यपर्याप्त जवसखाको प्राप 
मिश्रकाययोग इन दोनोके सिवाय मिथ्यादष्टिसे लेकर अप्रमत्त गुणखानतक दी होता हे | 
तथा बाकी वचीं प्रकृतियोंका व॑ध मिथ्यादृष्टि वगेरः गुणखानेमिं अपनी २ वंधकी व्युच्छि- 
त्ितक होता हे ॥ ९२॥ 
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अव तीथकरप्रकृतिके बंधका विशेष नियम दिखाते हैः- 
पटयुवसमिये सम्भे सेसतिये अविरदादिवत्तारि ¦ 
तित्थयरवधपारेभया णरा केवलिटुमते ॥ ९३ ॥ 
्थमोपशमे सम्यक्स्वे शोषत्रये अविरतादिचस्वारः | 
तीर्थकरवन्धम्रारम्भका नसः केवलिद्विान्ते ॥ ९३ ॥ 
अथं--प्रथमोपशमसम्यक्त्वमे अथवा वाकीके तीनों- द्वितीयोपरामसम्यक्तव~क्षायोपश्चम- 
सभ्यक्सव॒ ओर्‌ क्षायिकसम्यक्छकी अवसाम, असंयतसे ठेकर अप्रमत्तगुणखानतक चार 
गुणखानोंबाले मनुष्य ही, केवंटी-तीन जगत्‌को म्रयक्च देखनेवले तीर्थङ्गर ( हितोपदेी 
सर्वज्ञ ) तथा श्वुतकेवरी ८ द्वादचाङ्गके पारगामी ) के निकट दी तीथकरपरकृतिके बेधका 
आरभ करते हँ ॥ ९३ ॥ 
ञव चौदह गुणान कर्मपरकृतियोके वंधकी व्युच्छित्तिकी संख्या बताते है,-- 
सोरुस पणवीस णभ दस चडउ रक्षक वंधवोरिण्णा । 
द्ग तीस चदुरपुव्ये पण सोटस जोगिणो एक्षो ॥ ९४ ॥ 
षोड पच्चर्विंशतिः नंभः दश्च चतसः षडेकेकं वन्धन्युच्छिननाः । 
दिके तिरत चतः अपूव पच्च षोडरा योगिनः एका ॥ ९४ ॥ 


अर्थ--मिथ्यारष्टि-पहटे गुणसानके अन्तसमयमे सोह प्रकृतियां बंध होनेसे व्युच्छिन्न 
होती है ( विद्खुड जाती दँ ) 1 अर्थात्‌ पटे गुणसखानतक दी उनका वंध होता है, उससे 
आगेके गुणखानोमिं उनका बंध नहीं होता । इसप्रकार दृसरे गुणस्थानमें २५ प्रकृतियोकीं 
व्युच्छिति होती है । तीसरेम शरूत्य अथोत्‌ किसी परकृतिकी व्युच्छति नहीं होती । च्यम 


१ व्युच्छित्ति नाम विचुडनेका है-परन्तु जापर व्युच्छित्ति कटी जाती है वहांपर उनका संयोग रहता है । 
लेसे दो. मनुष्य एक नगरमे रहतेये उन्मेस एक पुरुष दूसरी जगह गया, वहांपर किसीने पषा कि तुम 
कदां विदुदे थे १ तब उसने कहा कि, मेँ अमुक नगरमे विद्धुडा था, अथौत्‌. उससे जुदा हुआ था 1 इसीतरह्‌ 
जहां २ प्र कर्मोकि बंध उदय अथवा सलकी व्युच्छति बताई हे, वहांपर तो उन २ कर्मोका बंध उद्य' सथत्रा 
सल रहता हे, उसके आगे नहीं रहता, रसा सवैर समक्ष छना । २ क्योकि दृप्री जगह इतने उलट 
परिणामोकी निर्मलता नङ दोसकती । न 
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दशचकी, पाचर्मै चारकी, उषम छटकी, सातवेमे एक प्रकृतिकी व्युच्छित्ति दोती हे । 
ठव अपू्करणगुणखानके सात भगेसे पदे भागने दोकी, तथा दूसरे भागसे पाचने 
मागतक श्यूल्य, छटे भागम तीसकी, सातवे भागम चार प्रकृतिरयोकी बेषसे व्युच्छति होती 
ह | नवमे पांचकी, दस्मे सोख्टकी, ग्यारहवें बारह गुणसानमे राल्यः तेरहवे 
संयोगकेवटी गुणखानमे पक मृतिकी वंधब्युच्छिति होती दै । चोदहवै गुणस्थानं 
वेध भी नहीं ओर व्युच्छित्ति भी नहीं दती । क्योकि वहांपर बंधके कारण-योगका दी 
अभाव दहै ॥ ९४ ॥ 
अन उन व्युच्छिन मरकृतियोके नाम॒ गुणखानके क्रमसे आठ गाथा्ोदरारां दिखाने 
केल्यि क्रमसे पह गुणखानकी सोख्ह प्रकृतिको गिनाते हः-- 
भिच्छत्तदंडसंहाऽसंपत्तेयस्सथावरयदाव । 
सुहमतिथं बिथरिदिय णिस्यटुणिरयाउगं मिच्छे ॥ ९५ ॥ 
मिथ्यावह्कण्डषण्डासंमरप्रैकाक्षखावयतपः । 
सुश््मज्यं बिकटेन्द्रियं निरयद्धिनिरयायुष्कं मिथ्यात्वे ॥ ९५ ॥ 
 अ्थ--मिथ्याल १ इण्डकसंखान २ नपुंसकवेद ३ असंपराप्तास्रषटिका संहनन ४ 
एकेन्ध्िय ५ खावर नाम ६ आतप ७ सृक्ष्मादि तीन ( सूक्ष्म ८ अपयांप्त ९ साधारण १०) 
विकलेन्द्री तीन अथात्‌ दो हन्द्री ११ते इन्द्रौ १२ चो इन्द्रौ १३; नरकगति १४ 
नरकगत्यानुपूर्वीं १५ नरकायु १६ । ये सोखह म्रकरृतियां मिथ्याखगुणसानके अंतसमयमं 
वंधसे व्युच्छिन्न होजाती रँ । अथात्‌ मिथ्यातसे अआगेके गुणखानोमे इनका बध 
नहीं होता ॥ ९५ ॥ 
आगे दूसरे गुणसानके अंतमे जिन प्रङृतियोकी व्युच्छित्ति होती है उनकी संख्या 
दिखाते है-- 
विदियगुणे अणथीणतिहुभगतिसंटाणसंहदिचउक । 
दुग्गमणित्थीणीचं तिरियदुगुजोवतिरियाऊ ॥ ९६ ॥ 
दवितीयगुणे अन-स्यानत्रयदुर्भगत्रयसंखानसंह तिचतुष्कम्‌ । 
दुगेमनसखीनीचं तिर्यण्टिकोद्योतति्येगायुः ॥ ९६ ॥ 
अथं--दूसरे सासादनगुणखानके अंतसमयमे अनतानुबेधी करोधादि चार; स्यानगृद्धि 
१ निद्रानिद्रा १ परचरप्रचख १ये तीन, दुभेग १ दुःखरं १ अनादेय १ ये तीन; 
न्यभ्रोधादि चार संान, वज्जनाराचादि चार संहनन, अप्रश्चस्त विहायोगति; स्रीवेद, नीच- 
गोत्र, तियेग्गति १ तियेगल्याुपूर्वीं २ ये दो, उचत, ओर तिर्थैचायु, इन प्चीस मकृतियोकी 
-्युच्छितति होती हे ॥ ९६ ॥ मिथ गुणखानमे किसी भी परकृतिकी ्युच्छित्ति नदीं होती 
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अव चये जर पांच गुणान प्युच्छिच परकृतिकीं संस्था कहते है- 
अयदे विदियकसाया वजं ओेसख्मणुदुमणुवाञऊ । 
देसे तदिथकसाया णियमेणिह वंधवोच्छिण्णा ॥ ९७ ॥ 
अयते द्वितीयकषाया वज्रमोराङमनुष्यद्िसानवायुः | 
देशे ठतीयकषाया नियमेनेह्‌ वन्धव्युच्छिन्नाः | ९७ ॥ 
अर्थ-- चौथे असंयत गुणयानमे दूसरी अप्र्यास्यानावरण कोधादि चार कषाय, वज्ज- 
पृमनाराचसंहनन, ओदारिक शरीर, जोदारिक आगोपांग, मनुष्यगति १ मनुप्यगत्यानुपूर्वी 
२येदो, ओर मनुष्यायु, ये उश प्रकृतियां बधसे व्युच्छित्न होती दँ । पांचवें देरात्रत 
गुणस्थानम तिसरी प्रस्यास्यानावरणी क्रोधादि चार कषाय नियमसे बंधसे व्युच्छिच् 
होती हे ॥ ९७ ॥ 
अव छं जओर सातवें गुणखानमें व्य॒च्छि्तिकी संख्या कहते हैः 
खट्ट अथिर असुं असादमजसं च अरदिसोग च। 
जपरमत्ते देवारणिष्वणं चेव अस्थित्ति ॥ ९८ ॥ 
षष्ठे असिरमश्चममसातमयदशश्च अरतिशोकं च । 
अप्रमत्ते देवायुर्मिष्ठापनं चैव अस्तीति ॥ ९८ ॥ 
अर्थ--छटे गुणखानके अंतिम समयमे जसिर, अद्युभ, असातावेदनीय, अयरास्कीतिं 
अरति, ओर शोक, इन छह पङृतियोका वंधसे विद्धडना होता है । मौर सातवें अप्रत्त 
गुणखानमे एक देवायु प्रकृतिकी दी व्युच्छित्ति होती है ॥ ९८ ॥ 
आवें अपूर्वैकरण गुणस्थानके सात मागोमेसे पहले, छठे, ओर सातवे मागमे दी 
वधकी व्युच्छित्ति होती हे, अतएव क्रमसे उनकी संस्या दिखाते हैः-- 
मरणुणम्ि णियदीपटमे गिद्य तेव पयला य । 
खट्टे मागे तित्थं णिमिणं सम्गमणपचिदी ॥ ९९ ॥ 
तेजदुहारदसमचडउसुरवण्णागुरुचउकतसणवयं । 
चरमे हस्सं च रदी भयं जुगुच्छा य चंधबोच्छिण्णा॥ १००॥जुस्म्‌। 
मरणोने निवृत्तिप्रथमे निद्रा तथेव भ्रचला च। 
घट्टे भागे तीर्थ निमौणं सद्रमनपश्चेन्द्रियम्‌ ॥ ९९ ॥ 
तेजोदिकादारद्विसमचतुरखसुरबणांगुरुचतुष्कजसनवकम्‌ 1 
चरमे हास्यं च रतिः भ्यं जुगुप्सा च बन्धय्युच्छिन्ना ।! १०० ॥ युग्मम्‌ | 


 १जोश्नेणी चदनेके संमुख नही दै पेते खस्थान अप्रमत्तके ही अंतसमयमे व्युच्छित्ति होती है । दूसरे 
साविशय अप्रमत्तके बंध नहीं होता, अतएव व्युच्छित्ति भी नर्द होती, 
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अर्थ--निवृत्ति अथात्‌ आवे अपूर्वैकरणके मरणञवखारदहित प्रथम भागे निद्रा ओर 
प्रचख इन दो प्रकृतियोकीं व्युच्छित्ति होती दै । जर छे भागक अंतसमयमें तीथंकरमङृति, 
निमाण, प्रशस्तविहायोगति, प॑चेद्रीजाति, तैजस १ कामण २येदो, आहारकशरीरं १ 
आहारक आंगोपांग २, समचतुरस्रसंयान, देवगति १ देवगत्यानुपूर्वी २ वेक्रियिकदारीर ३ 
वेक्रियिके आंगोपांग ® ये चार, वणाोदि चार, अगुरुखश्ु १ उपघात २ परधात ३ उच्छास 
9 ये चार, मौर जसादि नौ, इन तीस प्रृतियोकी व्युच्छति होती हे । ओर अंतके सातवें 
भागमें दाख, रति, मय ओर जुगुप्सा ये चार प्रकरतियां बधसे बिहुडती हँ ॥ ९९ ॥ १००॥ 
अव नवम तथा दसवें गुणयानके अंत समयमे वंधव्युच्छित्तिकी संख्या कहते हैः-- 
पुरिसं चदुसंजरुणं कमेण अणियद्िपचभागेसु । 
पटं विग्ब दंसणचरउजसउचं च सुदुमते ॥ १०१ ॥ 
पुरुषः चतुर्संञ्वखनः करमेण अनिवृत्तिपच्चभागेपु । 
प्रथमं विन्नः दशेनचतुर्यश्चउन्चं च सुक््मान्तेः ॥ १०१॥ 
अ्थ--नववें अनिवरृत्िकरण गुणखानके पांच भागोरमसे रमसे पहले भागमें पुरुषवेदकी 
व्युच्छित्ति, वाकीके चार मागमे संज्वरुन कोधादि चार कषायोकी व्युच्छित्ति जानना । मौर 
दसै सृक्ष्मसांपराय ( सृद्ष्म रोभकषायवाङे ) गुणखानके अंतसमयमे ज्ञानावरण अर्थात्‌ 
मतिन्ञानावरणादि पांच, अंतरायके पंच मेद, चेष्चुदंशेनावरणादि चार, यश्चस्कीर्ति, ओर 
उच गोत्र, इसप्रकार १६ प्रकृतियोकी व्युच्छित्ति होती है ॥ १०१ ॥ 
अब्‌ तेरहवे गणखानके अंतमे वंषब्युच्छिनन प्रकृतियोको दिखाते दै;-- 
उवसंतखीणमोहे जोगिग्हि य समयिय्टिदी सादं । 
णायव्यो पयडीणं बधस्सतो अणतो य ॥ १०२ ॥ 
छपश्चान्तक्षीणमोहे योगिनि च समयिकस्ितिः सातम्‌ । 
ज्ञातय्यः म्रकृतीनां बन्धस्यान्व अनन्तश्च ॥ १०२ ॥ 
अर्थ--उपशांतमोह नामके ग्यारह गुणखानमे, बारहवें क्षीणमोह गुणसानमे, जीर 
तेरहवे सयोगकेवटी गुणस्थानमे, एक समयकी सितिवाख एक सातावेदनीय प्रकृतिका दी 
वध होता रै, इसकारण तेरहवै गुणखानके अंतसमयमे, सातावेदनीय पञतिकी दी 
व्युच्छित्ति होती हे । जोर चौदहवैम बेधके कारण-योगका अभाव होनेसे व॑ध भी नदीं तथा 
व्यच्छित्ति भी नहीं होती । इसप्रकार प्रकृतियोके वंधका अन्त अथात्‌ व्युच्छित्ति जानना । 


१ कर्मक पाठकमसे गिन लेना । इसीतरह्‌ दूसरी जगहभी गिनती करखेना ॥ २ इस गाथार्मे “अन्ते? 
रेखा शब्द कदा हैः वह अन्द दीपक हे, अंतमे रक्खे हुए दीपककी तरद समक्षना । जेसे-अंतिमस्थानमें 
रक्खा हुआ दीपक मीतरकी सब जगहनें प्रकाश करता है वसे ही “अन्ते” कब्दभी सव व्युच्छित्तियोका 
अंतसमयमे दोना जादिर करताहै+ .. त 
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आगे अनंत अर्थात्‌ बंध ओर “च श्ब्दसे अवंधक्षा जो उछेख किया है सो उसका 
खरूप भी दो गाथाओंसे कहते है ॥ १०२ ॥-- 
सत्तरसेकग्गसयं चउसत्तत्तरि समदि तेवरी । 
वधा णवद्धवण्णा दुबीस सत्तारसेकोषे ॥ १०३ ॥ 
सप्तदयेकाम्र्तं चतुः-स्रसप्रतिः सध्रषष्टि; चिषषिः । 
वन्धा नवाघ्पशच्वारात्‌ दार्विशतिः सप्रदश्च एकोपे ।॥ १०३ ॥ 
अर्थ मिथ्यादृष्टि आदिक गुणखानोमिं रमसे एकसौ सत्रह, एकसौ एकः ७४, ७७; 
६७, ६३, ५९, ५८, २२, १७. १, १, १, इसप्रकार प्रकृति्का वध तेरहवं गुणखान- 
तक होता है । चौदहवैमे वेध नहीं लेता । भावार्थ- यह है कि वंधयोभ्य प्रकरतियां परे 
१२० कहीं है । उनसे ““सम्मेव तिस्थ? इस ९२ वँ गाथके अनुसार मिथ्यादृष्टिमे तीन 
प्र्ृतियोका बैध न होनेसे १२०-२-११७ वाकी रहती है । द्वितीयादि गुणखानोमं भी 
वयुच्छिन्न प्रकृतियोंको घटानेसे वंधकी संस्या इस गाथाके अनुसार निकर आती हे ॥१०२॥ 
अव अर्वधप्रहृतियोको गुणखानोमे कमे दिखते ह;-- 
तिय उणवीसं छततियतारं तेवण्ण सत्तवण्ण च । 


इगिदुगसष्टी विरहि सय तियउणवीससदिय वीससय ॥१०४॥ 
यमेकोनर्विंशतिः षटूत्रिकचस्वारिंशत्‌ त्रिपच्वाशत्‌ सप्तपच्चारच । 
एकद्वाषष्टिः द्विरहितं शतं व्येकोनविंरातिसदहितं विश्चतिरातम्‌ ॥ १०४ ॥ 


अर्थ--मिथ्यादटि आंदिक चौदह गुणयानोमे कमसे ३, १९१ ४६, ४३; ५२, ५७; 
६१, ६२, दोरहित सौ अर्थात्‌ ९८, तीनसदहित रौ अर्थात्‌ १०३, ११९ तीन जगह-- 
प्यारहवे वारहवै ओर तेरदवेमे, जीर चोदये १२० परकृतियोका अर्वध है । जथोत्‌ इन 
ऊपर छिखित भकृतियोका वंध नहीं होता । अथीत्‌-पहे गुणखानमें तीथकर १ आ्ारक 
शरीर २ आहारकं आंगोपाङ्ग २ इन तीनका वेध पहटै ९२ वे गाथाम कटे हुए नियमसे 
नहीं होता । जर द्वितीयादि गुणखानेोमे ब्युच्छितति प्रकृतिको पहटी अथ प्रकृतिर्योमि 
जोडनेसे उपर ठीखीहुई संख्या निकर आती है ॥ १०४ ॥ 

उप्ुक्त ब॑धब्युच्छित्ति तथा वंध जरं जवं इन तीनोका चौदह भैीगैणाओमं वर्णनं 
करकी इच्छसे कमानुसार पहले नरकगतिमे इन ॒विषयोका तीन गाथाओोदारा वणेन 
करते हः-- | 








१ जसे परे गुणस्थानकी व्युच्छित्ति प्रकृतिं १६९ दै, ओर ३ प्रकृति अवध दहै तो १६३१९ 
अक्ृतियां दूसरे गुणस्थानमे अवंधरूप इई; अर्थात्‌ १९ का बंध नहीं होता है । इसीतरह ओर गुणस्था्नमि 
मी उगलेना । > मभेणाओंके नाम तथा खर्प इसके पूवीं जीवकाण्डभेसे समन्नरेना । - 


४८ रायचन्द्रजेनशाख्माखयाम्‌ । 


जोधपे का आदेसे णास्यमिच्छम्हि चारि बोच्छिण्णा । 

उवरिमि बवारस सुश्वउ सुराउ आदहार्यमवधा ॥ १०५ ॥ 

ओघे इव आदेशे नारकमिथ्यात्वे चतश्चो उ्युच्छिन्नाः । 

उपरितना द्वादश सुस्चतुष्क सुरायुराहारकमवन्धाः ।॥ १०५ ॥ 

अ्थ-मा्मणाओंमे व्युच्छिति वेरः तीनो अवस्ाएं गुणशानके समान जानना | 

परन्तु विरोष यह है किं नरकगतिमे मिथ्याखगुणखानके अन्तमं मिथ्यालादि चार प्रकृति- 
योकी दी व्युच्छित्ति हयोती है । सोख्टमंसे आदिकी इन चार प्रकृतियोके विना बाकी 
एवेन्द्र आदि वारं, जर देवगति १ देवगत्यानुपूर्वीं २ वैक्रियिकशरीर ३ वेक्रियिक 


् 


आङ्गोपांग श्ये चार्‌, तथा देवयु, गौर आहारकश्षरीर १ आहारक आंगोपांग २, यें 
सव उन्नी प्रकरृतियां अवंध हँ । अर्थात्‌ नरकगतिके मिथ्यास्वगुणसानमे १९ प्रङृतियोका 
बध नहीं होता । अतएव बंधयोभ्य १२० प्रकृतियोमेसे बाकी १०१ प्रक्ृतियोका दी 
वहांपर बध होता है ॥ १०५ ॥ 
अव नरकगतिमे धर्मादि नरकोंकी अपेक्षा कुछ गेद दिखाते हैः-- 
घम्मे तित्थं बधदि वंसामेघाण पुण्णगो चेच । 
खुटटरोत्ति य मणुवाऊ चरभे भिच्छेव तिरियाञ ॥ १०६ ॥ 
घर्मे तीथं बधाति वंशामेचयोः पूणकथ्चैव । 
पठ इति च मानवायुः चरसे मिथ्यात्वे एषे तियेगायुः ।॥ ९१०६ ॥ 
अर्थ- घम नामके पटले नरककी प्रथिवीमें पर्याप्त ओर अपर्याप्त दोनो अवामि 
तीथकर प्रकृतिका बंध होता है । वंश्लानाम दूसरे तथा मेघानाम ती्षरे नरके पयोप्त- 
जीव ही तीथकर प्रकृतिको वांधता है । मघवीनामक छे नरकतकदी मनुष्याय॒का बंध होता 
है ! जर अंतके माधवी नाम सातवे नरकमे मिथ्यालगुणस्थान्मेदी तिच आयुका बंध 
होता हे ॥ १०६ ॥ 
मिस्साविरदे उं मणुवटुगं सत्तमे इवे बंधो । 
मिच्छा सासणसम्मा मणुवदुगुच ण बंधति ॥ १०७ ॥ 
मिश्राविरते उच्चं मनुष्यद्रयं सप्रमे भवेत्‌ बन्धः । 
| मिथ्याखिनः सासादनसम्यक्छा मनुष्यद्धिकोचं न बघ्रन्ति ॥ १०७ ॥ 
अर्थ-- सातवें नरके मिश्वगुणश्यान जर अविरतनामके चये गुणखानमें दी उच्गोत्न, 
मनुष्यगति १, मनुष्यगल्यानुपूबीं २, इन तीन म्रङृतियोंका बंध हे ! ओर मिथ्यात्वगुणखा- 


, १ अछतियोकी संख्याका क्रम॒पहठे टिखागया हे उसके अनुसार १२ प्रकृतियां गिन ङऊेना । रेसेदी 
अगेभी सर्वै जगह प्रहे ठिखा हआ दी क्रम्‌ याद्‌ रखना चाहिये । 
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नवाङे तथा सासादनसम्यत्तवी ८ दृसरे गुणखथानवाटे ) जीव वहांपर उच्च गोत्र ओर मनुष्य- 
द्विक उपर कदी इद इन तीनो प्रकृतियोको नही बांधते ॥ १०७ ॥ 
अव तिय॑चगतिसे व्युच्छति कोरः कहते है,-- 
तिरिये ओघो तित्थाहारूणो अविरदे छिदी चरसे 
उवरिमरुण्ं च छिदी सासणसम्मे हषे णियमा ॥ १०८ ॥ 
तिरश्चि ओघः तीथोहयायो न अविरते किति; चत्वारः 
उपरिमषण्णां च छितिः सासादनसस्यक्त्वे भवेनियमात्‌ ॥ १०८ ॥ 
अ्थ--तियैचगतिमे मी व्युच्छित्ति वगेरः गुणयथार्नोकी तरह दी समञ्चना । परंतु इतनी 
विदोषता है कि तीथकर १ सौर आहारक शरीर २ तथा आहरक आंगोपांग ३, इन 
तीनोंका बंध नहीं होता । ओर इसीकारण तिय॑चगतिमे वंध योग्य प्रकृतियां ११७ दी हँ | 
चौये अविरतगुणस्थानमे भप्रत्यास्यान कोधादि ४ की दही व्युच्छति हे । चारसे आगेकीं 
वजर्षभनाराच आदि ६ प्रकृतियां जो दश्षमैसे बाकी वचती है उनकी व्युच्छित्ति दूसरे 
सासादनसम्यक्तवगुणस्थानमे दी नियमसे होजाती है । क्योकि यहांपर ॒ति्य॑च मनुष्यगति 
सम्बंधी प्रङ्ृतिर्योका मिश्रादिकमे वेध नही होता ॥ १०८ ॥ 


सामण्णतिरियपंर्चिदियपुण्णगजोणिणीद्व पमेव 

सुरणिर्याउ अपुण्णे वेगुज्ियखकमवि णत्थि ॥ १०९ ॥ 

सामान्यतियेकूपश्चेन्द्रियपूणंकयोनिनीषु एवमेव । 

सुरनिरयायुरपूर्णे वेगूर्विकषटमपि नाति । १०९॥ 

अ्थ- तिच पांच तरहके होते दैः--सामान्यति्यच ( सवमेददोका समुदायरूप ), पंचे- 

न्ियति्ैच, पयाप्ठतिर्यैच, खीवेदरूप तिच, ओर रञ्ध्यपयाप्ततिर्यच । इनरमेसे पठे चार 
तर्के ति्थचमं ऊपर छिखित रीतिसे दी ग्युच्छित्ति आदिक समञ्चना । किंतु पांचवे 
रुन्धिजपयप्तक तिर्यचमें देवायु, नरकाय, ओर वैक्रियिकषटु ( देवगति १ देवगत्यानुपू्वी २ 


नरकगति २ नरकगत्यानुपूर्वी ¢ वेक्रिविकञ्चरीर ५ वैकरियिक आंगोपांग ६) इन साठ 
परकृतियोका बंध नहीं होता है ॥ १०९ ॥ 


अगि मनुष्यगतिं व्युच्छित्ति आदिकको दिखाते हैः 
तिरिथिव णरे णवरि इ तित्थाहारं च अस्थि एमेव । 
सामण्णपुण्णमणुसिणिणरे अपुण्णे अपुण्णेव ॥ ११० ॥ 
तियैगिव नरे नबरि हि तीथोदहारं चासि एवमे । 
सामान्यपूणेमाङुषीनरे अपूर्णे अपृणे इच ॥ ११० ॥ 


१९० रायचन्द्रजेनलासमालायाम्‌ । 


अर्थ-- मनुष्यगविभं व्युच्छिति कोरः कीं रचना तिर्यैवगतिकी दी सरह जानना । 
विदोषता इतनी है कि यहांपर तीथकर, ओरं आहारकद्धिक इन तीननीकाभी वंध होता है । 
इसीकारण यदांपर्‌ बंध योग्य प्रहृतियां १२० दँ । ओर सामान्य (सब मेदोंका समुदायष्प ) 
मनुष्य, प्याप्तमनुष्य, खीवेददूप मनुष्य, इन तीनोकी स्युच्छित्ति आदिकी रचना तो 
मनुष्यगतिकीसी दी है । कितु ठञ्ध्यपयोप्तमनुष्यकी रचना तिर्यचरुन्ध्यपयौप्तकी तरह 
समञ्चना ॥ ११० ॥ 
अव देवगतिं दुच्छिति करः को कहते हैः- 
णिरयेव होदि देषे आङसाणोत्ति सत्त वाम चिदी | 
सोरुस चेव अवधा भवणतिषए णत्थि तित्थयरं ॥ १११ ॥ 
निरय इव भवति देवे आ ईंलान इति सप्र वामे छित्तिः । 
घोडद चैव अवन्धाः भवनत्रये नासि तीर्थकरम्‌ ॥ ११९१॥ 


अ्थं--देवगतिमं व्यच्छित्ति आदिक नरकगतिके समान जानना । परंतु इतना विक्षेष 
हे कि मिथ्यादृष्टि गुणखानमं दूसरे ई्ान खगतक पटे गुणस्थानकी १६ म्रकृतियोमसे 
मिथ्यात्व आदि सात प्रङृतियोकी दी व्युच्छति होती दै । बाकी वची हह सूक्ष्मादि नौ 
तथा देवगति १ देवगत्यानुपूवीं २ वैक्रियिक शारीर ३ वेक्रियिक आंगोपांग ४ ये सुरच- 
त॒ष्क, तथा देवायु, आहारक दारीर, ओर आहारक आंगोपांग, ये तीन मिखकर सात, 
सव ९.५७ मिखकर १६ प्रकृतियां अ्वधरूप हे, अथात्‌ इन सोखुहका बध नहीं होता 
इसीकारंण यहां बध योग्य म्रकृतियां १०४ दँ | तथा भवनत्रिक देर्वोमं ( मवनवासी 
१ व्येतर २ ज्योतिषीदेवोमें ३) तीथकर प्रकृति नहीं है, अथौत्‌ तीथकर प्रङृतिका बेध 
नहीं होता ॥ १११॥ 
कप्पित्थीयु ण तित्थं सदरसहस्सारगोत्ति तिरियद्ग । 
तिरियाऊ उजोषो अत्थि तदो णत्थि सदरचञ ॥ ११२ ॥ 
कस्पस्रीषु न तीथं शातार्सदखारक इति तियैश्टिकम्‌ । 
तिर्यगायुरय्योतः असि ततः नासि शताय्चतुष्कम्‌ ॥ ११२ ॥ 
अर्थ--कल्पवासिनी शिम तीथकर परकृतिका बध नहीं होता । ओर तिर्यैचगति 
१ तियेचगत्यानुपूरवीं २ ये दो, ओर तियचायु, तथा उ्योत, इन चार प्रृतिर्योका बंध 
ग्यारहवें बारहवेै-शतार सदार नामके खगेतक दी होता है । इसके उपरं आनतादि खर्गोमिं 
रहनेवारोके इन चार प्रकृतियोका बध नहीं होता । इन चार प्रकृतिर्योका दसरा नाम 
'हतारचतुष्कः भी है; क्योकि शतार युगरुतक दी इनका बंध होता हे ॥ ११२॥ 
अब इन्द्रियमामणामे बधन्युच्छित्ति आदिकको कहते दः 
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पुण्णिदरं विगिषिगरे तल्थुष्पण्णो इ सक्ाणो दहे । 
पजति णवि पावदि इदि णरतिरियाउगं णत्थि ॥ ११३॥ 
ूर्णेतरमिवेकविकठे तत्रोखन्नो हि सासादनो देहे । 
पयोधिं नापि प्राप्रोति इति नरतियेगायुष्कं नासि ।॥ ११३ ॥ 
अर्थ- एर्कद्धिय तथा विकख्त्रय जथात्‌ दो द्री, ते हद्री, चौ इदम रुन्धिभप्याप्तक 
अवसथाकी तरह बध योग्य २०९ प्रकृतियां समञ्चना; क्योकि तीथकर, आहारकट्वय, 
देवायु, नरकायु, ओरं वेक्रियिक पटर इसतरह भ्यारह प्रकृतियोका बंध नहीं होता | 
तथा एकेन्द्िय ओर विकर्त्रयमं गुणसान आदिके दो-मिथ्यादष्टि ओर सासादन दी होते 
ह । इनमेसे पटे गणखानमे वधब्युच्छि १८ प्रकरृतियोकी होती है । क्योकि यद्यपि पृहे 
गुणखानमे १६ प्रकृतियों के वंध व्युच्छति कदी दै । परन्तु यदांपर उनसे नरकद्विक 
ओर नरकं आयु छट जाती है तथा मनुष्य आयु जर तिच जायु बढ जाती है । इससे 
१५ कीरी व्युच्छति होती है । मनुप्य आयु जोर तिच आयुकी वंधन्युच्छिति प्रथम 
गुणलानमें दी क्यों कही £ तो इसका कारण यह हे कि एकेद्धिय तथा विकठत्रयमं 
उत्पन्न हुआ जीव सासादन गुणख्थानमे देह ( शरीर ) पयापिको पूरा नहीं करसकता हेः 
क्योकि सासादनका कारु थोडा जोर निगरैति अप्प्र अवस्ाका कारु बहुत हे । 
इसीकारण सासादन गुणस्थानमे मनुष्याय तथा ति्यचायुका मी बंध नहीं होता हे; 
प्रथम गुणसानमें दी व॑ध जोर प्युच्छिति होती ह ॥ ११२ ॥ 
अब प॑चेन्दियमे, तथा काय मार्मणाकी अपेक्षा परथ्वीकाय वगेरः एकेन्दरियके पांच मेदोमे 
वयुच्छिति दिखाते है ;-- 
पंचेंदियेसु ओघं एयक्खे वा वणप्फदीयेते । 
मणुबदुगं मणुधाऊ उच्च ण हि तेउवाउम्हि ॥ ११४ ॥ 
पञ्चेन्द्रियेषु ओघः एकाक्ष इव वनस्पयन्ते । 
मनुष्यद्वयं मयुष्यायुष्ूबं न हि तेजोवायो ॥ ११४ ॥ 
अर्थ--पचेद्री जीवक ्युच्छित्ति आदिक गुणश्थानकी तरह समञ्चना, कुछ विरोषता 
नहीं है । ओर कायमार्गणामें पृथ्वीकायादि वनस्पतिकायपयेतमे एकेन्द्रियकी तरह व्युच्छति 
आदिक जानना । विरोष यह है कि तेजकाय तथा वायुकायमं मनुष्यगति १ मनुष्यगत्या- 
ुपूर्वीं २, मनुष्याय जोर उच्चगोत्र इन चार ्रकृतियोका बंध नदीं होता हे । ओर गुणखान 
एक मिथ्यादष्टि दी है ॥ ११४ ॥ 
५ एक गुणस्थान होनेके कारणको तथा योगमागणामे व्युच्छति आदिको 
क्ते हेः 
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ण हि सासणो अपुण्णे साहारणसुहुमगे य तेउदुगे ¦ 
जोषं तस मणवयणे ओरारे मणुवगहभंगो ॥ ११५ ॥ 
न हि सासादन अपूर्णे साधारणसृक्ष्मके च तेजोद्रये | 

ओघः चसे मनोनचने ओरारे मुष्यगतिभङ्गः ।॥ ११५ ॥ 


अर्थ-- रुन्धि अप्याप्तक अवसाम, साधारण ररीरसहित जीबोंमे, सब सृक्षमकायवा- 
रमे, ओर तेजोकाय १ वायुकायवारोमे २ सासादननामा दूसरा गुणखान नहीं होता । 
इसका कारण कारुका थोडा होना है सो पहले कदचुके है । इसलिये तेजःकाय तथा 
वायुकायवारोके एक मिथ्यादृष्टि दी गुणान समञ्चना । ओर त्रसकायकी रचना गणखा- 
नोकी तरह समञ्चनी । योगमागमणामे मनोयोग तथा वचनयोगकीं रचना गुणखानोकी तरह 
जाननी । ओरं ओदारिक काययोगमे मनुष्यगतिकी तरह रचना जानना ॥ ११५ ॥ 
ओरारे बा मिस्से ण सुरणिरथाउहारणिस्यदुगं । 
मिच्छदुगे देवच तित्थं ण हि अविरदे अत्थि ॥ ११६॥ 
ओरार इव मिश्रे न हि सुरनिरयायुराहारनिरयद्यम्‌ ] 
| भिथ्यात्वद्रये देवचतुष्कं तीथं न हि अविरते असि । ११६ ॥ 
अर्थ-जदारिकमिश्रकाययोगमे ओदारिककाययोगवत्‌ रचना जानना । विरोष 
बात यह है किं देवाय, नरकायु, आहारकश्चरीर १ आहारक जआंगोपांग २, नरकगति 
१ नरकगत्यानुपूवीं २, इन छह प्रकृतिर्योका बेथ नहीं होता । अथात्‌ यदहांपर ११४ काही 
वंध होता है । उम मी मिथ्याख तथा सासादन इन दो गुणखथानोमं देवचतुष्क ओर 
तीथकर इन ५ प्रकृतियोका बंध नहीं होता । किंतु अविरतनामा चौथे गुणस्थानमे इनका 
वध होता है ॥ ११६ ॥ 
पष्णारसमुनतीसं मिच्खदुगे अविरदे छिदी चरो । 
उवरिमिपणसदटरीषि य एक सादं सजोगिम्हि ॥ ११७ ॥ 
पशच्चदशेकोनर्तिंश्चत्‌ मिभ्यातवद्धिके अविरते हछित्तयःचतसखः । 
उपरिमपश्चषशटिरपि च एकं सातं सयोगिनि ॥ ११७ ॥ 
अर्थ-ओदारिकमिश्वकाययोगमं मिथ्या जोर सासादन इन दो गुणखथानोमं १५ तथा 
२९ प्रङृतियोकी वध व्युच्छित्ति क्रमसे जानना । ओर चौथे अविरत गुणस्थानमे उपरकी 
चार तथा ६५५ दूसरी सन ६९ प्रकृति्योकी व्युच्छति होती हे । तथा ॒तेरहवे सयोगीके- 
वठीके एक सातवेदनीयकी ही व्युच्छित्ति जानना ॥ ११७ ॥ 
देवे वा बेगुभ्वे मिस्से णरतिरिथआडउगं णत्थि । 
छट्रयुणवाहारे तम्मिस्से णत्थि देवार ॥ ११८ ॥ 
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देव इव वेगे भिभ्र नरतिर्यगायुष्कं नास्ति । 
षष्ठगुणमिवाहारे तन्मिश्रे नासि देवायुः ॥ ११८ ॥ 
अ्थ--वेक्रियिक काययोगमे देवगतिके समान जानना । जर पक्रिविकमिश्रकाय- 
योगम सोधर्म-एे्लान संबंधी अपर्याप देवोके समान ब्युच्छिति कदी है ! परंतु इस भिशरमे 
मनुष्याय ओर तियैचायुका वेध नहीं होता । जर भारक काययोगमे छठे गुणखानके 
समान रचना जानना । ठेकिन जआहारकमिश्रयोगमे देवायुका वंध नहीं होता है ॥ ११८॥ 
कम्मे उराटमिस्पं वा णाउदुगंपि णव िदी अयद । 
वेदादाहारोत्ति य सगुणह्मणाणमोषं तु ॥ ११९ ॥ 
केम्मेणि ओराछिकमिश्रमिव नायदिकमपि नव छिचिर्यते । 
वेदादाहार इति च सखगुणसानानामोवस्तु ॥ ११९ ॥ 
अर्थ--कामाणकाययोगीकी स्वना जोदारिकमिश्रकी तरह जानना । परंतु निग्रहगतिमें 
आयुका बंध न होनेसे मनुष्याय तथा तिर्यचायु इन दोनोका मी बंष नहीं होता, ओर चोभे 
असंयत गुणखानमें नो प्रकृतियोकी व्युच्छति होती है, इतनी षिदोषता है । बेदमार्मणासे 
लेकर आहार मागेणातक जेसा साधारण कथन गुणस्थानोमें है वैसादी जानना ॥ ११९ ॥ 
परन्तु सम्यक्त्लमागेणा तथा टेश्यामागेणाकीं स्चनार्मसे युम लेदयायोम ओर जाहार- 
मामणामे कुछ विरोषता है सो उसको अब दो गाथां द्वारा दिखते हे;-- 
णवरि य सव्चुवसम्मे णरसुरभाऊणि णत्थि णियमेण । 
मिच्छस्संतिम णवयं बारं ण हि तेउपम्मेसु ॥ १२० ॥ 
सके सदरचडक्षं वामतिमनारसं च णवर अत्थि। 
कम्मेव अणाहारे ब॑धस्संतो अर्णतो य ॥ १२१ ॥ जुम्मं ॥ 
नवरि च सर्वोपश्चमे नरसुरायुषी नासि नियमेन | 
मिथ्यात्वस्यन्तिमं नवकं द्वादश न हि तेज-पद्ययोः | १२० ॥ 
शुक्ायां शतारचतुष्कं बवामान्तिमद्वादश्च च न वा अस्ि। 
कम्मं इव अनाहारे बन्धस्यन्त अनन्तश्च ॥ १२१ )) युगम्‌ ॥ 
अर्थ-- विस्ञेषता यह्‌ है कि सम्यक्त्वमा्ेणामे निश्चयकर सब ददी अथात्‌ दोनों दी 
उपशमसम्यक्त्वी जीवोके मनुष्याय ओर देवायुका बंध नहीं होता । ओर रेदयामागेणामे 
तेजोटेदयावाठेके मिथ्याल गुणसखानकी अंतकीं नो, तथा प्मटेदयावाठेके मिथ्यात्वगुण- 
स्थानकी अंतकी बारह प्रङृतियोका बध नियमसे नहीं होता । शु्कटेरयावारकेके तार₹- 
चतुष्क ८ तिरयेचगति कोरः ओ ११२ वे गाथाम कह चुके है) ओर वाम अथौत्‌ 
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मिथ्यादृष्टि गुणसखानके अंतकीं बारह, सब मिखकर १६ प्रङृतियोका बध नहीं होता हे । 
लोर आहारमागेणामे अनाहारक अवसाम कार्माण योगकीसी बंषव्युच्छित्ति आदिकं 
तीनोकी रचना समञ्च ठेना | 
इसप्रकार वंषकी व्युच्छित्ति, वंध ओर “च राव्दसे वंध इन तीनोका खर्प 
जानना ॥ १२० ॥ १२१॥ 
आगे मूरुप्रकृतियोके सादि वगेरः वेधके मेदोको विरोषपनेसे कहते है;- 
सादि अणादी धुव अडवो य वधो दु कम्मरक्षस्स । 
तदियो सादियसेसो अणादिषुषसेसगो आड ॥ १२२ ॥ 
सादिरनादिः ध्रुव अ्ुवश्च बंधस्तु कमेषट्रस् } 
तृतीयः सादिकरेषर अनादिध्रुवशेषक आयुः ॥ १२२ ॥ 
अर्थ--छह कर्मोका प्रकृति्ेध सादि १ अनादि २ श्रव ३ अश्रुव रूप चारो 
प्रकारका होता है । परंतु तीसरे वेदनीय कर्मका बंध तीन प्रकारका होता दहै, सादि वंध 
नदीं होता । ओर आयुकर्मका अनादि तथा ध्रुव बंधके सिवाय दो प्रकारका अर्थात्‌ सादि 
ओर अध्रुव दी वंध होता है ॥ १२२ ॥ 
आगे इन बेधोका खर्प कहते है; -- 
सादी अर्बधबधे सेदिअणारूढगे अणादी इ । 
अभव्बसिद्धम्हि धुवो भवसिद्धे अद्यो बंधो ॥ १२३ ॥ 
सादि; अबन्धवन्धे ्रिण्यनारोहके अनादि | 
अभन्यसिद्ध ध्रुवो मवसिद्धे अध्रुवो बन्धः ॥ १२३ ॥ 
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अथं-- जिसकर्मके येधका अमाव होकर फिर वदी कर्म वैधे उसे सादि्ंध कहते हैँ । 
जसे किसी जीवके दसवें गुणखानतक ज्ञानावरणकी पांच प्रङृतियोका वेध था, जब वह 
जीव ग्यारहवेमं गया तव बंधका अमाव हु, पीछे ग्यारहवे गुणसानसे पडकर फिर 
दसर्वेमे आया तब ज्ञानावरणकी पांच प्रकृति्योका पुनः बंध हुआ, एेसा वंध सादि कह 
छता हे । ओर जो गुणस्थानोकी प्रेणीपर ऊपरको नहीं चटा अर्थात्‌ जिसके बंधका अमाव 
नहीं हुआ वह अनादिंध ह । जेते दसवैतक क्ञानावरणका बं । दसवे गुणाना 
ग्यारहर्वेमे जबतक प्राप्त नहीं हुआ वहांतक ज्ञानावरणका अनादि बैध हे; क्योकि वहांतक 
अनादिकारुसे उसका बंध चल आता है । जिस बंधका आदि तथा अंतनहो वह 
धुवबेध दे--यह वेध अमव्यजीवके होता है । जिस वंधका अंत जआजावै उसे अश्रुव्ध 
कहते हैँ । यह अधुवर्बध भग्यजीवेकि होता है ॥ १२३ ॥ 


१ न॑ध्युच्छित्ति आदि तीनका खुरासा बधादिके नकशमे लिखा जायगा ! यांप अन्धके बदेजानेके 
मयसे नहँ चखा है । 


( 
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आगे उत्तर प्रछृतिरयोमं इन वार बंधोकी विदोषता दिखाते हैः- 
ादितिभिच्छकसाया भयतेजगुरुटुगणिमिणवण्णचओो । 
सत्तेतारषुवाण चहुधा सेसाणयं त दुधा ॥ १२४ ॥ 
घातित्रिमिभ्याल्वकषाया भयतेजोऽगुरुष्िकनिमौ णवणेचतुष्कप्‌ । 
सप्रचस्वारिशद्भूवाणां चतुधो शेषाणां तु द्विधा ॥ १२४ ॥ 
अर्थ- मोहनीये विना तीन घातियाकर्मोकी १९ प्रकृतियां, ओर मिथ्या, तथा 
१६ कषाय, एवं भय तैजस ओर अगुरुख्घुका जोडा अर्थात्‌ मय १ जुगुप्सा २, तैजस 
१ कामोण २, अगुरुखघु १ उपघात २, तथा निमाण, ओर वणीदि चार, ये ४७ प्रकृतियां 
धुव हँ । इनका चारों मकारका वंध होता ह । जव तक इनके वंषकी व्युच्छित्ति ( विद्ु- 
डना ) न हो तवतक इन भ्रकृतियोका प्रति समय निरंतर वंध होता दी रहता दे, इसकारण 
इनको ध्रुव कहते हँ । इनके चिना जो बाकी वची वेदनीयकी २ मोहनीयकी ७ आयुकी 
£ ओर नामकर्भकी गति आदिक ५८ तथा गोत्र कर्मकी २ ये ७२ म्र्ृतियां वे अध्रुव द । 
इनके सादि ओर अधुव दोदी वंध होते है । इनका किसी समय वंध होता है, जर किसी 
समय किसीका बंध नहीं मी होता ॥ १२४॥ 
आगे इन प्रकृतियोके अप्रतिपक्षी १ सम्रतिपक्षी २ (विरोधी) इन दो भेदोको 
वताते हेः-- 
सेसे तित्थादारं परधाद चरक सव्वजआङणि । 
अप्पडिवक्खा सेसा सप्पडिवक्खा इ वासष्टी ।॥ १२५ ॥ 
दोषासु तथाहारं परघातचतुष्कं सवीयुंषि । 
अप्रतिषक्षाः शेषाः सप्रतिपक्षा हि दाषष्टिः | १२५ ॥ 
अर्थ--पहटे कहीहुदं ४७ धुवपरृतियोँसे वाकी अची इई ७३ प्रृतियोमिंसे तीभैकर, 
आहारकशरीरद्वय अथात्‌ आहारकशचरीर आहारक आंमोपांग, परधात आदि चार्‌ ओर 
चारों आयु, ये म्यारह प्ङ्ृतियां अप्रतिपक्षी हैँ । अथात्‌ इनकी कोई प्रकृति विरोधी नहीं 
है । जिस समयमे इनका बध होता है उस समयमे वह होता दीह । यदिनरहोवैतो 
नहीं दी होता । जैसे तीथकर प्ररृतिका वंध जिस समय दोना चाहे उससमय उसक्रा 
यध होगादी, न होना चह तव नहीं होगा । इस प्रकृतीकी कोई विरोधी प्रकृति नहीं 
जोकि इसके वधको रोक लेवे । मावा्थं जिन प्रकृतियोकि वंध होनेको कोरईमी दूसरी 
पङृतिका बंध रोक न सके उनको अप्रतिपक्षौ कहते हँ । ७३ मसे ११ धट जानेपर 
वाकी रहीं ६२ प्रृतियां उनम आपस विरोषीपना होनेसे वे सप्रतिपक्षी कदी जाती ई । 
जेसे फि सातावेदनीय, असातावेदनीय ये दोनो आपस प्रतिपक्षी है । सो जिस समय 
साताका बध होता दै उससमय असाताका नहीं होता; ओर जब असाताका ष होता 
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है तव साताका नहीं होता) इसीतरह रति अरति आदि सभी परस्पर विरोधी भ्रृतियोमे 
सपरतिपक्षीपना समञ्च ठेना ॥ १२५ ॥ 
आगे अधुव प्रकृतियोका पहले सादि तथा अधुव ये दोही प्रकारका जो बंध कदा दै 

उसका कारण युक्तिपूर्यक बताते ईः 

अवरो भिण्णमुहुत्तो तित्थाहदाराण सव्वआऊणं । 

समभ छावद्रीणं बंधो तम्हया इधा सेसा ॥ १२६ ॥ 

अवसे सिन्नमुहूतेः तीथहाराणां स्वयुषाम्‌ । 

समयः षटषष्ठीनां वन्धः तस्मात्‌ द्विधा शेषाः ॥ १२६ ॥ 


अर्थ-- तीथकर, आहारकट्टय, नरकादि चार आगु इन सातोकि निरंतर बंष होनेका 
जघन्यकार अंतयुहर्तं है । ओर रोष छथासठि प्रङृति्योके निरतर वंध होनेका कार एक 
समय ( क्षण › है । अथात्‌ जिसका किसी एक समयम वंध हुआ फिर दूसरे समयम उस 
परृतिका वंध होवे मी नहीं मी होवे । इसकारण श्रुवसे बाकी रीं ७३ अध्रुव प्रहृतियोँके 
सादि बेध तथा अश्व बध दोही मेद कटेगये हँ सो सिद्ध इ ॥ १२६ ॥ 
इसप्रकार प्रकृतिर्बध समाप्त हुजा ॥ 
खगे स्ितिबंधको कहते हए आचाय प्रथम दी मूरप्रकृतियोंकी उकृष्टयिति 
यताते द ;-- 
तीसं फोडाकोडी तिघादितदियेसु बीस णामद्गे । 
सत्तरि मोरे सद्धं उवद आस्व तेतीसं ॥ १२७ ॥ 
निदात्‌ कोरीकोव्यः नरिधातिनरतीयेषु विंरतिनोमद्ये । 
सप्रतिमहि शुद्ध उदधिः आयुषः जयस्िशत्‌ ।॥ १२४ ॥ 
भर्थ--तीन घातियाओंकी अथत्‌ ज्ञानावरण १ दर्थनावरण २ अंतरायकी र 
तीसरे वेदनीयकर्मकी उछृष्ट यिति तीस कोडाकोडी सागरके प्रमाण है । नाम ओर गोत्र 
इन दोनोका सिति समय बीस कोडाकोडी सागर है । मोहनीयकर्मकीं बेधरूप 
रहनेकी खिति ८ कार्की मयौदा ) सत्तरि कोडाकोडी सागर है । भौर आयुकर्मकी सिति 
शुद्ध तेतीस सागर कीं दी जानना । भथोत्‌ एक समयके बंधे हुए अधिकसे अधिक उपर 
च्लि इए कारुतक कर्म आत्मासे बेधरूप रहसकते हँ । फिर भपना फक देकर 
खिरजाते ई । नवीन २ कर्म बेधदूप होते दी रहते हैँ ॥ १२७ ॥ 
अब उत्तरपरृतिर्योकी उरछृष्ट सितिको & गाथा्मसि दिखाते ई;- 
दुक्खतिषादीणोषं सादिच्छीमणुहुगे तदद्धं तु । 
सत्तरि दसणमोहे चरित्तमोहे य चत्तारं ॥ १२८ ॥ 
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संडणसहदीण चरिमस्सोष दुदीणमादितति । 
अदटुरसकोडकोडी वियराणं सुहमतिण्टं च ॥ १२९ ॥ 
अरदीसोगे सदे तिरिक्खिभयणिरयतेज्चराख्टगे । 
पेगुग्बादावदुगे णीचे तसवण्णअगुरुतिचउके ॥ १३० ॥ 
इगिपयेंदियथावरणिमिणासमगमणञअधिरख्काभ । 

यीसं कोडाकोटीसागरणामाणसुकस्सं ॥ १३२१ ॥ 

ह स्सरदिउचपुरिसे धिरखक्षे सत्थगमणदेवदुगे । 
तस्सद्टमतकोडाकोडी आ्टारतित्थयरे ॥ १३२ ॥ 
सुरणिर्याऊणोषं णरतिरियाञण तिण्णि पामि । 
उकस्सदहिदिवधो सण्णीपज्नत्तगे जोमे ॥ १३३ ॥ ख्यं । 


दुःखच्रिघातीनामोघः सातश्चीमलुष्यद्विके तदधं तु । 
सप्रति; दशेनमोषै चारिच्रमोह च चलारिंशत ।॥ १२८ ॥ 
संस्थानसंहतीनां चरमस्मोघः ह्विहीनमादीति । 
अष्टादशकोटीकोटिः विकडानां सुष्ष्सच्रयाणां च ।॥ १६९ ॥ 
अरतिशोकरे पण्डे तियेग्भयनिरयतेजउरारुद्रये । 
वैगूर्विकातपद्धिके नीचे चरसवणोगुरुचिचतुष्के ।॥ १३० ॥ 
एकपच्चेन्द्रिवस्थावरनिमोणासद्रमनासिरषट्ानाम्‌ । 

विसं कोटीकोटीसागरनामानमुक्छृष्टम्‌ ॥ १३१ ॥ 
दास्यरत्युचपुरुषे सरद शस्तगमनदे वद्विके । 
तस्याधेमन्तःकोदीकोटिः आहारतीथेकरे ।॥ १३२ ॥ 
सुरनिस्यायुषोरोघः नरति्यगायुषोः त्रीणि पल्यानि । 
उत्कृष्टस्ितिवन्धः संज्ञिपर्याप्रके योग्ये ॥ १३३ । रकम्‌ । 


अर्थ--उत्तरमङृतियोमेसे दःख अर्थात्‌ असाता वेदनीय १ ओर ज्ञानावरण २ दशे 
नाबरण २ अन्तराय २ इन तीन घातियाकर्मोकी १९ प्रकृतियां, सब मिरुकर २० म्रकृति- 
योका उच्छरृष्ट सितिबन्ध ओध अर्थात्‌ सामान्य मूरप्रकृतिकी तरह तीस ॒कोडाकोड़ीसागर 
प्रमाण है ! साताबेदनीय, खीवेद, ओर मनुष्यगति १ मनुष्यगत्यानुपूवीं २येदो; इस तरं 
चार प्रकृतियोका उससे आधा अर्थात्‌ पंद्रह कोड़कोडी सागर सितिका प्रमाण है । दशेन- 
मोहनीयद्प जो एक मिथ्यारव उसका सत्तर कोडाकोड़ी सागर प्रमाण है । ओरं चारितं 
मोदनीयदप सरह कषायोका चारीस कोडाकोडी सागर है ॥ १२८॥ भोर & संयान तथा & 
संहननमे चरम अजथीत्‌ अन्तका हडकसंखान ओर खपाटिकासंहनन इन दोरनोका मूटप्रह्ृतिकी 
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तरह बीस कोडाकोडी सागर है । भौर वाकीके ® संखान तथा$ संहननेमिं दो दो 
सागर पहले पहटेतक कम करना चाहिये । जथोत्‌ वामनसंयान सौरं कीङितसंहननका १८, 
कुलकसंस्थान ओर अधेनाराचसंहननका १६, खातिसंस्थान ओर नाराचसंहननका १४, 
न्य्रोधपरिमण्डलसंखान ओरं वज्ञनाराचसंहननका १२. समचतुरससंस्थान ओर वजषेम- 
नाराचसंहननका १० कोडाकोडीसागर प्रमाण है । विकटेन्द्री अथीत्‌ दोदरी तेरी 
चोदूद्री, जर सृक्ष्मादि तीन इस तरह 8 प्ृतियोंका अगरह कोडाकोडी सागर प्रमाण 
यितिबन्ध है ॥ १२९ ॥ सरति, शलोक, नपुंसकवेद, तिर्भृच-भय-नरक-तेजस-भोदारिक 
इन पांचका जोडा अथौत्‌ तिर्यचगति १ तियेचगत्यानुपूर्वी २ इवयादि, वेक्रियिक-जातप्‌ 
इन दोका जोडा, नीचयोत्र, त्रस-वणे-जगुरुख्धु इन तीनोकी चौकडी अथात्‌ त्रस १ 
बादर २ पयोप्त ३ प्रयेकं ० इत्यादि, ॥ १३० ॥ एकेन्द्री, पचद्री, खावरः निमण, 
असट्रमन अर्थात्‌ अप्ररसविदायोगति, ओर अखिरादि छह, इसतरह ४१ प्रकृति- 
योंका वीस कोडाकोदीसागर्‌ उक्छृषटखितिवंध है ॥ १३१ ॥ हास, रति, उचगोत्र, पुरूष- 
वेद, सिरञादिक छह, यस्त गमन अथात्‌ प्रशस्तविहायोगति, देवद्विकं अथोत्‌ देवगति 
१ देवगल्यानुपूर्वी २, इन तेरह प्रकृतियोका उससे साधा अथात्‌ दस कोडाकोडी साग्रं 
प्रमाण है । ाहारकशरीर, आहारक आंगोपांग ओर तीथकरप्करृति इन तीनोका अंतःको- 
डाकोडी अथौत्‌ कोडिसे ऊपर ओर कोडाकोडिसे नीचे इतने सागरप्रमाण उरकृष्ट सिति- 
वधे ॥ १३२ ॥ देवाय ओर नरकायु इन दोनोका मूख्प्ररृतिकी तरह २२ सागर 
प्रमाण हे, जर मनुष्याश्च तथा तिय॑चायु इन दोनोका तीन पलस्य प्रमाण उच्छरृष्ट॒सितिवेषं 
कहा है । तीन श्युभ आयुके सिवाय रोष कर्मोका यह्‌ उक्छृषटितिबेध सैनी प॑चद्री पयोक्तके 
उसमे मी योग्यं जीवकेदी होता है, हदरएकके नदीं हता ॥ १३३ ॥ 
आगे तीन आयुके सिवाय शुम-भश्चुम पङृतियोकी उच्ृष्ट॒धितिके कारण संश 

परिणाम दी है, एेसा कहते हैः-- 

सवदहटिदीणसुकस्सभो दु उद्छस्ससकिरेसेण । 

पिवरीदेण जहण्णो आउगतियवनियाणं तु ॥ १३४ ॥ 

स्वं सितीनायुच्छृष्टकस्तु उच्छटसंङ्ेरोन । 

विपरीतेन जघन्य आयुष्कच्नयवर्जितानां तु ॥ १३४.॥ 

, अ्थ-तीन आयु जथात्‌ ति्च-मनुप्य-देवायुके यिना अन्य सव ११७ ्रकृतियोका 
-उष्टसिति्बेध. यथासंभव उक्छृष्ट संश ( केषायसहित ) परिणामोसे होता है । भौर 
-जप्रन्ययिति्ेध. विपरी तपरिणामँसे अथौत्‌ सेङ्चेशसे उष्टे-उक्कृष्टविशचुद्धपरिणामोसे होता 


१ -तीतर कषाय॒रूप उ्छृषटसंक्कशपरिणामोवास दही जीव अधिक सितिके योग्य कहागया है । . 


गोम्मरसारः । १९९, 


५, 


है । तीन भयुप्रकृतियोका इससे विपरीत स्थात्‌ उच्छ्र विशुद्धपरिणामासे उरृएटयिति- 
वंध होता है तथा जघन्यथितिवंध उद्ृष्ट संद्धश्चपरिणामोसे होता हे । १३४ ॥ 
आगे उच्ृष्टयितिवंधके करनेवाटठे ( खामोको › कौ कहते हं;- 
सव्युद्स्तटिदीणं भिच्छादृष्ी इ चथमो सणिदो । 
आहारं तित्थयरं देषाडं वा विमोत्तण ॥ १३५ ॥ 
सर्वाखछएटख्ितीनां मिथ्यादरष्ठिस्तु बन्धको मणितः । 
आहारं तीथेकरं देवायुवं वा विमुच्य || १३५ ॥ 
अर्थ-आहारकद्धिक, तीथकर जर देवायु इन चार प्रकृतियोके सिवाय वाकी ११६ 
रक्रुतियोकी उच्छृष्टयितियोका मिभ्यादि जीवी बांधनेवास होता हे । देस कथनसे यहं 
वात सिद्ध हुई कि इन आहारकादि चार प्रकृतियोकी उक्छृष्टशितिका वंध सम्युर्ष्टिके 
ही ह्येता हे ॥ १३५ ॥ | 
अव इन चर प्रकृतियोके वंधखामियोँमं ज विरोषता है उसको दिवाते हः-- 
देवाउगं पमत्तो आदहारयमप्पमत्तचिरदो दु । 
तित्थयरं च थणुस्सो अविर्दसम्मो समजेद ॥ १३६ ॥ 
देवायुषं प्रमत्त आदारकमभ्रमत्तविर्तस्तु 
तीधेकरं च मनुष्य अविरतसम्यरर समजेयति ॥ १३६ ॥ 
अर्थ-देवायुकी उक्करष्ट यितिको छं पर्मत्तगुणखानवाल बांधता है । जआहारकको 
अथात्‌ आहारकशचरीर १ आहारक आंगोपांग २ इन दोनोकीं उछछृष्ट सितिको सातवें 
अप्रमचगुणसखानवाय वांधता है । ओर उक्कृष्टयितिवाटी तीथकरमशृतिको चये गुणखा- 
नवाल असंयैमी सम्यण्टि सनुप्य दी उपाजन करता हे, अथात्‌ वांधता है ॥ १३६ ॥ 
अगे ११६ ग्रकृतियोके बांधनेवाले (जोकि १३५ वीं माथामं कहे हं) मिथ्यादृष्टियोके 
भी सेद दो गाथाोँसे कते हः- 
⁄ ण्रतिरिया सेसाउ बेगुचियछक वियख्सुहमतियं । 
सुरणिरया ओंरासियतिखिहुगुजोवसपत्त ॥ १३७ ॥ 
देवा पुण एदंदियञादावं थावर च सेसाग । 
उकस्ससंकिरिद्धा चदुगदिया इसिमञ्छिमया ॥ १३८ ॥ जुम्मं। 
नरतियेश्चः शेषायुपं वेगूर्विकषदु विकखसक्ष्मत्रयम्‌ । | 
सुरनिरया ओंदारिकतिरयग््रयोयोतासंप्राप्तम्‌ ॥ ९३५७ ॥ 
१ सातवें गुणस्थानके चटनेको सन्युख हुभा प्रमत्तयुणस्थानवाखा 1 २ छठे गुणस्थानमं उत्तरनेको 


सन्युख हुआ एसा अप्रमत्तवाखा 1 . २ नरकमे जानेकेलिये सन्मुख हुआ अथात्‌ नरके जानेवाला एेसा 
अविरतसम्य्टषटि । 


&9 रायचन्प्रजनसाल्चमाखायाम्‌ ! 


देवाः पुनरकेन्रियातपं स्थावरं च रोषाणाम्‌ | 
उस्कृष्टसंष्टिष्टा चतुगेतिका दरषन्मध्यमकाः ।। १३८ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--देवायुे शेष नरकादि तीन आयु, वैक्रियिकषट ( नरकगति आदि ६), दो 
द्री आदि तीन विकठेद्री, सृक्ष्षभादि तीन, इस तरह १५ ्रकृतियोका रस्छरष्ट यितिवंध 
मनुष्य ओर्‌ तियैच जीवदी करते दँ । जर जओदारिकश्चरीरद्य (जोदारिकक्षरीर 
१ जओदारिक आंगोपांग २); तिर्यचगति ९ तिथचगत्यानुपूर्वी२ येदो, उद्ोत ओर 
असंप्राप्नस्परिकासंहनन इन उच्रषएट-खिति-सहित प्रकृति्याको देव ओर नारकी मिथ्यादृष्टि 
जीव दी वाधते है ॥ १३७ ॥ एकद्री, आतप, ओर यावर इन तीन प्र्ृतियोका उक्छृष्ट 
यितिवेध मिथ्यादृष्टि देव करते हैँ । ओर वाकी वचीं ९२ प्रकरतियोको उक्छरृष्ट स्ञ्धिश 
परिणामवारे तथा ई्षन्मध्यमसंङ्केस परिणामवाटठे चारों गतियोके जीव बाधते हे ॥ १३८ ॥ 
आगे मूखप्रकृतियोका जघन्य यितिर्वध वताते है;-- 
वारस य वेयणीये भामे गोष थ अ य सुहुत्ता। 
भिण्णसुडुत्त तु ठिदी जहण्णयं सेसपंचण्डं ॥ १३९ 
दादश च वेद्नीये नाश्चि गोत्रे च अष्ट च मुद्रराः । 
भिन्नमुहूवेस्तु सिति; जघन्या रोपपच्वानाम्‌ ॥ १३९॥ 
अर्थ--वेदनीयकर्मकी जघन्यस्थिति १२ सुहत हे, ओर नाम॒ तथा गोत्रकर्म इन 
दोनोकी आठ सुहर्व हे, तथा बाकी बचे पांचकर्मोकी जघन्य शिति अंतशहूर्त है ॥ १३९॥ 
अव उत्तरपछृतियोका जघन्ययितिबंध चार गाथाभोसे कहते दैः-- 
लोहस्स सुहमसत्तरसाणं ओषं दुगेकदरुमासं । 
कोह तिये पुरिसस्स य अह य वस्मरा जदहण्णरिदी ॥ १४० ॥ 
लोभस्य सुष्ष्मसप्रदस्ानामोवः दहिकेकदरमासः । 
कोधतच्रये पुरुषस्य च अष्ट च वषोंणि जघन्यध्ितिः ॥ १४० ॥ 
अ्थ--रोभप्रकृति ओर दसवें सृक्ष्मसांपराय गुणसानमे वंधनेवारीं १७ प्रकृतियोका 
जघन्य यितिबेध मूर प्रकृतियोकी तरह समक्चना । अथीत्‌ इन प्रकृतियोमसे यशस्कीति ओर 
उच्वगोत्रका जठ आर मुहर्त, सातावेदनीयका १२ यदर्त; पांच ज्ञानावरण; चार दशेना- 
वरण, पांच अंतराय इन १४ का ओर रोभप्रकृतिका एक २ अंतयुहर्तं जानना । करोधादि 
तीन अर्थाव्‌ क्रोध, मान, मायाका करमसेदो महीने एक महीना तथा पद्रहदिन 
जघन्यसितिवध है । पुरुषवेदकी जघन्य धिति आढ वर्षं प्रमाण है ॥ १४० ॥ 
: 9 कृषायकूप परिणाम तीर, भ॑द, मध्यमके मेदसे असंख्यात हं । उन्मेसे तीव्र कप्राय्ररूपर परिणार्मोको 
कृष्टस्य कहते है, मंद ( थोड़ी ) कषाय - अवस्थारूप परिणामोको ईपत्संङ्कश, ओर न बहुत न थोडी 
एसी मध्यमकषायञअवस्थारूप परिणमोको मध्यमसंङ्किशपरिणाम कहते हैँ । 


गोम्मटसारः | ६१ 


तित्थाहाराणंतोकोडकोडी जदण्णटिदिवधो । 
खवगे सगसगर्थधच्छेदणकाटे हे गिषमा ॥ १४१ ॥ 
तीथोहारयणामन्तःकोदीकोटि; जधन्यसितिवन्धः | 
कषुपके सकस कवन्धच्छेदनकाडठे भवेत्‌ नियन्नात्‌ ।। १४१ ॥ 
अर्थ तीथकर ओर आहारकका जोडा इन ३ ग्क्ृतियोका जघन्ययिति्वध अंतः- 
कोड़ाकोडीसागर प्रमाण है । यह जघन्ययिति्वध क्षपक्रेणीवाछेके जीर अपनी २ वंधध्यु- 
च्छित्तिके समयमे ही नियमसे होता हे ॥ १४१ ॥ 
भिण्णश्हत्तो णरतिस्थिरणं वासदससदहस्साणि । 
सुरणिरयञाउगाण जहण्णओं होदि डिदिवधो ॥ १४२ ॥ 
भिन्रयु्तैः नरतियेगायुषोः वर्पदशसदद्धाणि । 
सुरनिरयायुषोः; जघन्यकः भवति खसितिवन्धः; ॥ १४२ ॥ 
अर्थ- मनुष्याय जर तिर्च आयुका जधन्यथिति्वध अंतर्युहर्त है | देवायु जर 
नरकायुका दस हजार वर्षं प्रमाण जघन्यथितिवंध होता हे ॥ १४२ ॥ 
सेखाण पत्तो बादस्णदियो विद्धो य । 
वंधदि सवजहण्णं सगसगउद्स्पपडिभागे ॥ १४३ ॥ 
रेषाणां पर्याध्रो बादरेकेन्द्रियो विश्च । 
बध्राति समैजघम्यं खकषकोत्छरष्टप्रतिमाये ।॥ १४३ ॥ 
धर्थ--चधयोग्य १२० प्रकृतियोमेसे २९ प्रकति्योका जघन्य लितिवध ऊपर वर्ता 
चुके दैः । अव बाकी वचं ९१ ग्रहृतियां; उनमेमी वैक्रियिकटु ओर मिथ्यासलर इन सात- 
प्रकरृतियोके चिना ८४ प्रकृति्योकी जघन्ययिति्योको बादरपयाप्त यथायोग्य विष्ुद्धपरिणा- 
मोको धारणकरनेवाख एकंद्री जीव दी बांधता है । ओर उसका प्रमाण गणितके अनुसार 
त्रराशिकविधिसे भागकरनेपर अपनी २ सितिके प्रतिमागका जोजो प्रमाण आवे उतना 
ही जाननां ॥ १४३ ॥ 
आगे उसी जघन्यधितिकी विधि जर प्रमाणको दिखाते ईै- 
एयं पणकदि पण्णं सयं स्स्सं च मिच्छयर्धो । 
इगिषिगशराणं अवर पडासखूणसखूणं ॥ १६४ ॥ 
एकं पज्चकृतिः परच्वारात्‌ रातं सहस च मिथ्यालवरवधः । 
एकविकङानामवरः पद्यासंख्योनसंख्योनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
अर्थ-एकैद्री ओर विकर चतुष्क अथात्‌ दोदन्द्री, ते इनदरी, चौदन्द्री, ओर असं. 
प॑चेद्री; इस तरह कुर पांच प्रकारके जीव, क्रमसे मिथ्यास्वकर्मकी उक्छृष्टखितिका बध 


६२ रायचन्द्रनेनशाखमा शयाम्‌ । 


एक सागर, २५५ सागर, ५० सागर, १०० सागर, ओर १००० सागर प्रमाण करते ह । 
अपनी उक्छरष्टयितिसे पद्यका असंस्यातवां भाग हीन (कम ) करनेपर जो प्रमाण वाकी 
रहै उतनी जघन्ययितिको एकद्री जीव वांधता है } भौर दोहनद्री आदि विकर चतुष्क 
अपनी २ उककृष्ट सितिमेसे पल्यके संख्यातवें भाग दीनकरनेपर वाकी जो प्रमाण आवे 
उतनी जघन्यसिति वांधते हे ॥ १४४ | 
आगे संजीप॑चंद्रीकी उच्छृएथितिकी अपक्षासे तैराशिकगणितद्रारा एकंदधियजीवेोके 
उक्ष वा जघन्ययितिबधका प्रमाण निकाङ्कर वतत दै;- 
जदि सत्तरिस्स एत्तियमेत्तं छ रोदि तीसियादीणं । 
इदि संपाते सेषा-णं इगिविगच्दु उभयठिदी ॥ १४५ ॥ 
यदि सप्रतेः एतावन्मात्र किं मवति अंशदादीनाप्‌ ! 
इति संपाते सेपाणामेकविकटेपूभययितिः ॥ १४५ ॥ 
अर्थ-जो सत्तरि कोडाकोदीसागरकी उङ्कृष्टयितिवाय मिथ्यालकमं एकैद्री जीक्करे 
एक सागरप्रमाण धता हे तो तीसकोडाकोडी सागरथादिकी थितिवारे वाकीके कर्मोका 
एकेद्री जीवके कितना सिति परमाण वंध सकता हे 2 दसप्रकार संपात (त्रैराशिक ) विधि 
करनेसे एकेन्द्री नीवकी उद्छृषएटखितिडजथोत्‌ एक सागरके सात मागमे तीन माग प्रमाण 
होती है । इसीतरह दोषन्द्री मादि विकटेन्दिय जीगोकि भी संजी पचेद्रीकी उक्करएटखितिके 
हिसावसे सम्पूण कर्मोकी उक्कृष्टसिति निकाख्ठेना चाहिये । भौर एकद्वियादि असंीप॑चे्री 
तककी जघन्यथितिसे जघन्यथिति निकारुटेनी चाहिये । इसतरह दोनौ ( उल्ृष्ट व 
जघन्य ) खितियां त्रेराशिकके द्वारा निकङ्जाती दे ।॥ १४५ ॥ 
अव जघन्यसितिमे कुछ विरोषता हे उसको दिखाते हैः- 
सण्णि असण्णिचउके एगे अतोयुहृत्तमाबाहा । 
लेटे संखेजगुणाः आवरिसखं अक्षंखभागदहियं ॥ १४६ ॥ 
संज्ञिनि असंज्ञिचतुप्के एके अन्तयुहूते आधघाधा । 
उ्येषठे संख्येयगुणा आवलिसंख्यमसस्यभागाधिकम्‌ ॥ १४६ ॥ 
अर्थं सेनी जीव, असंीकी चोकड़ी अथौत्‌ असंशिर्चेन्द्री १ चोदन्द्ी २ तेद २ 
दोदरी ४, जर एकेद्री जीवकी प्रकृतियोकी जघन्य जावाधा (इसका रक्षण आगे १५५ वें 
गाथाम करगे ) अतस्तं भ्माण है । यघपि विष इषिसे विचार करनेपर सं्ञीप॑चेन्धियसे 
एकेन्द्िय पर्यन्त यह आबाधा उत्तरोचर्‌ मसे संख्यातगुणी २ कमती है, तौ मी अंतरयहर्तमे 
दी.सामान्यसे वे सव गिनी जाती दे । क्योकि अंतसुहूर्तके बहुत मेद दँ । इसकारण यहांपर 
सामान्यसे अंतसुहर्वं दी कारु कटा ह । ग्येष्ठ अथात्‌ उक्ष आथाधा सैनीजीवमे तो अपनी 


गोम्भदसारः । & 
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जघन्यसे संस्यातयुणी जानना । यर्‌ असंज्ञिचतुष्कमे अपनी जघन्यसे आवछ्कि संस्यातवें 
भाग अधिक्‌ तथां एकेद्ियमे अपनी जघन्य आवाधाके कारसे आवलीके ससंख्यातवे माग 
अधिक्‌ समश्नना | १५६ ॥ । 
दसपकार सव॒ मनम रखकर जघन्ययितिवधको सिद्धकरनेकेव्यि गणितका सूत्र 

कहते हैः-- | 
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जद्धाबादोवहियजद् आवाहकडयं तेण । 

ककण मूणे णृ ५ वरटिदी 

आवाहवियप्पहदेणेगूमेणुणजेह्मवरटिदी ॥ १६७ ॥ 

व्येष्टावाघोट्र्तितञ्येष्ठमावाधाकाण्डक वेन्‌ | 

आबाधाविकस्पहतेन एकोनेन उनय्ये्टमवरयितिः । १५५७ ॥ 


अर्थ--एकद्वियादि जीवोकी उद्ृष्ट आवाधासे भाजित (माग की गई) ओ 
अपने २ कर्मोकीं उच्छृष्टसिति उसके प्रमाण ( माप) कारको आबाधाकण्डक कहते 
हैः । अर्थात्‌ उतने २ धितिके मेदोमे एकसरीखा सागधाका प्रमाण जानना । उस अपने 
२ जबाधाकाण्डकके प्रमाणसे अपने २ आवाधाके मेदोको गुणनेसे जो प्रमाण हो उस्म 
एक २ घटाकर जितना प्रमाण आवे उतना कम जो अपनी २ उक्छृषटश्थिति है वह अपनी 
२ जघन्ययिति जानना । जैसे पकैद्री जीवके मिथ्यात्वकी उक्कृष्ट आवाधाका प्रमाण 
वलिक असंख्यात भाग अधिक अंतमुहृते है । उसका माम मिथ्यात्की उक्ृष्ट- 
शिति १ सागरमें देनेसे जो छ्व्ध जाया वह आबाधाकाण्डके सामका प्रमाण हुषा | 
हस आवाधाकांडकसे ओर पूर्वैकथित आबाधके भेदोसे अथात्‌ सवकिके असंस्यातवै भाग 
अधिक अन्तसुदहूर्त प्रमाणसे गुणाकार करनेपर जो प्रमाण हौ उससे एक कम करै, पुनः 
उतने प्रमाण-गुणनपरको भिथ्यात्रकी उक्ृष्टसिति १ सागरम धषटनेसे जो प्रमाण बेच 
बही मिथ्यालकी जघन्ययितिका प्रमाण जानना | इसीप्रकार दो इद्र आदिमे भी गणित 
करके समक्चटेना । विस्तार भयसे अधिक नीं छिखा है ॥ १४७ ॥ 

` अंब जीवोँके चैोद॑ह मेदोमे जघन्य जर उक्ृष्टखितिबंधको जुदा २ करके दिख- 
सति हँ भ । । 
 बासृप-बासूज-वरद्धिदीओ सूबाअ-सूबाप-जहण्णकारो । 

बीवीवसये बीषिजहण्णकाले सेसाणमेवं वयणीयभेदं ॥१४<॥ 
 बासुप-बासूअ-बरखितिः सूवाअ-सूबाप-जघन्यकारः । 

बीवीवरः बीविजघन्यकारः दोषाणामेवं वक्तव्यमेतत्‌ । १४८ ॥ 





१ एकेन्द्रीके दो मेद-बादर ओर सूक्ष्म, तथा दीच्िय चीन्डिय्‌ चतुरिन्द्रिय असंज्ञी- पचेन्दरिय ओर 
सत्री प॑चेन्दिय । इन सात्‌ मेदोके पर्याप ओर अपयप्तकरे मेदो जीवोकि १४ मेद होते है! . 
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६४ रायचन्रनेनयाखमाखयाम्‌ । 


अर्थ-- बासुषप अथात्‌ वादर-दृक्षमपर्याक् जरं वाचम अर्थात्‌ बादर-पुक्ष्मअपर्याप् 
दोनों मिख्करं चार॒तरहके जीवोके कर्मोकी उच्छरृष्टथिति, तथा सृक््ष-बादरभपयौप 
ओर सृक्ष्म-बादरपयोप्त जीवोके कर्मोकी जघन्ययिति, इस तरह एकेन्द्री जीवकीं कर्म 
खितिके आठ मेद इए } बीवीवरः अथात्‌ दोदद्री पयाप्त ओर दोदरी अपयाप्त इन दोनोकी 
उक्कृष्ट कर्मयिति तथा दोद्दी जपयोप्त ओर दोदरी पर्याप्त इन दोनोका जघन्यकारु; इस- 
प्रकार दोदृन्द्रीकी सितिके चार भेद होते दै । इसीतरदह तेईव्रीसेलेकर संशीप॑चेन्द्रीतक की 
खितिके भी चार २ मेदं जानना । सव मिरुकर चौदह तर्के जीवोकी अपेश्चा सितिके 
८-91-9 +++ = २८ मेद इए ॥ १४८ ॥ 
णेसा सब कथनं मनमे धारणकर खितिकी शखका ( हिस्सा) ओंको जाननेकेष्यि 
गाथासूत्र कहते हैः-- 
मञ्ज थोवसखागा दे उवरि च संखगुणिदकमा । 
सचञुदी संखगुणा हेद्रुवरिं संखगुणमसण्णित्ति ॥ १४९ ॥ 
मध्ये स्तोकरखाका अधस्तनमुपरि च संख्यगुणितक्रमाः । ` 
सर्वयुति; संख्यगुणा अधस्तनोषरि संख्यगणा असंज्ञीति ॥ १४९ ॥ 
अर्भ-- संजी जीवकीं यितिके ४ मेदोको छोडकर बाकी जीवोकी सितिके २४ भेदोकी 
जो संख्याखरूप शलाका हे वे मध्यमागमें थोडी है । अथात्‌ मध्यके भेद्यैकी संघ्या अल्प ह । 
कितु नीचेके भाग तथा उपरके मागके मेदोंकी संस्या पहलेसे रमसे संख्यातगुणी जानना । 
तथा सवका जोड अथात्‌ सब भेदौकी संख्या मिरूकर संस्यातयुणी होती है । इस तरह 
नीचेके भागसे केकर ऊपरके माग तक्म असंज्ञी पचेन्द्रीजीवोंतककी दी संख्यातयुणी शखका 
जाननी । अर्थात्‌ एकेन्द्रीसे केकर असंीपचेन्द्री तक सितिके कुर मेद संख्यात ह ॥ १४९॥ 
अव संज्ीजीवोकी सितिके चार भेदो कुछ विरोषता दिखाते दै, 
सण्णिस्स इ हेयो रिदिठणं संखगुणिदसुवरूवरिं । 
ठिदिआयामोवि तहा सगठिदिठाण व आवाह्य ॥ १५० ॥ 
संज्ञिनः हिं अधस्तनात्‌ सितिखानं संख्यगुणितसुपयुपरि । 
सिलयायामोपि तथा खकश्ितिश्थानं व आबाधा ।॥ १५० ॥ 
अर्थ--संत्ती ( मनसहित › पचेन्द्रीके चार भेदो नीचेसे लेकर अथौत्‌ सं्तीपयाप्तके 
जघन्यखिति्वधसे उपर २ चये मेदतकं सितिके खान ( भेदोका प्रमाण ) संख्यातगुणे 
क्रमसे जानने । ओरं ख्ितीका कारु (समय प्रमाण) भी संख्यातगुणा है । तथा 
सआबाधाकार्का प्रमाण सितिके खा्नोकीं तरह समञ्चना  भवाथं-जिस प्रकारं सितिखान 
सौर धिति आयामका प्रमाण बहु भाग ओर एक भागके हिमावसे निकास जाता 
है उसी विधिसे आबाधाका प्रमाण मी निकाठना चाहिये ॥ १५० ॥ 


गोम्भटसारः । ६८५ 


आगे जघन्यखितिवंधके खामी ( करनेवाले ) को कते है- 
सत्तरसपचतित्थाहाराण सुहुमवादरापुवो । 
खवेगुवमसण्णी जहण्णमाङण सण्णी वा ॥ १५१ ॥ 
सप्रदरपच्वतीथोहाराणां सृद्ष्मवादरापूर्व; । 
षड्गूवमसंज्ञी जघन्यमायुषां संजी वा ॥ १५९१ ॥ 
अ्थ-ज्ञानावरणादि ( ज्ञानावरण ५, ददेनावरण ७, अंतराय ५, यदशस्कीर्ति, उच्- 
गोत्र, सातावेदनीय ) १७ प्रकृतियोकी जघन्यथितिको दसवें सृक्ष्मसाम्पराय गुणखानवाख 
वांधता है । युरूषवेदादिक (पुवेद १ संञ्वरुन ४ ) पांचकी जघन्यस्धिति बादर अथौत्‌ नवमं 
गुणखानवाल, तीथकरपङृति तथा आहारकद्रय इन तीनकी जघन्ययितिको जाठ्व अपूर्व 
करणगुणखानवाख), सर वैकरिथिकषटटर जो देवगति आदि छट हँ उनकी जधघन्यसितिको 
असेनी पचेद्र जीव, तथा आयुकर्यकी जघन्ययितिको संरी अथवा असं्ती दोनों दी वांधते 
हैं ।॥ १५१ ॥ 
आगे जजघन्यादि यितिके भेदोमें जो साचादिभेद संभव दोसकते हैँ उनको कहते हँः-- 
अजदण्णद्टिदिवेधो चडउविहो सत्तमूरखपयडीणं । 
सेसतिये दुवियप्पो आउचरङकेवि दुचियप्पो ॥ १५२ ॥ 
अजवन्यथितिवन्धः चतुर्विधः सप्तमूखप्रकृतीनाम्‌ । 
दोषत्रये हिविकल्प. आयुश्चतुष्केपि द्विविकस्पः ॥ १५२ ॥ 
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भर्थ--आयुके विना सात मूर भ्रकृतियोंका जजधन्य सितिवंध सादि आदिकके मेदसे 
५ ७ [ (५ + ५ घ्र ५ ५०५ ह 
चार तरहका है । ओर बाकीके उच्छृष्ट वगैरः तीन वंधोके सादि, अध्रवयेदोदहीमेद ह| 
तथा आयुकर्मके उक्छृष्टादिक चार भेदोमिं मी यितिर्यध सादि, अश्व एेसे दोप्रकारका 
है ॥ १५२ ॥ 


1 केके ५, प 


सब उत्तरछृतिययोम विशोषता दिखाते हः- 
संजरुणसुहमचोरस-घादीणं चदुविधो डु जजहण्णो । 
सेसतिया पुण दुविहा सेसाणं चहुविधावि दुधा ॥ १५३ ॥ 
संज्वछनसुक्ष्मचतुरदेशघातिनां चतुर्विंधस्तु अजघन्यः । | 
 शोषत्रयः पुनः दहिविधाः रोषाणां चतुर्विधापि द्विधा ॥ १५३. ॥ 
अ्थ--संञ्वरुनकषायकी चौकडी, दसवें सृक्ष्मसांपरायकी मतिज्ञानावरणादि धातिया- 
कर्मोकी १४ म्ङृतियां, इन १८ भकृतियोका जजघन्यसितिवथ सादि आदिकके भेदसे 
चारप्रकार हे, ओर बाकीके जघन्यादि तीन भेदोकि- सादि, भघ्रवयेदोदी मेद रै । शेष 
प्रकृतियोके जघन्यादिक चार मेदोके भी सादि; अधुव.दो भेद हें ॥ १५३ ॥ 


६६ रायचन्द्रजेनराक्चमाययाम्‌ । 


सव्वाओ द ठिदीम उखदाखदाणंपि दहि अयुदभो । 
माणुसतिरिक्खदेवाउगं च मोत्तूण सेसाणं ॥ १५४ ॥ 
सवोस्त॒ सित्तयः छुमाद्युभानामपि भवन्ति अश्युभाः । 
मनुष्यतियेग्देवायुप्कं च सुकला सेपाणाम्‌ ॥ १५४ ॥ 
अ्थ-- मनुष्य, तिर्यच, देवायुके सिवाय वाकी सव शुम तथा अशुभ प्रकृतिययोकी 
यितिर्यौ अद्यभरूप दी ह; क्योकि संसारका कारण ¦ इसील्यि इन प्रृतियोको 
बहुतकषायी जीव दी उद्ृ्टखितिके साथ वांधता हे ॥ १५४ ॥ 
पहले जो वाधा कदी थी उसका अव रक्षण कते द;-- 
कम्मसरूवेणागयदन्वं ण य॒ एदि उदयसूवेण । 
रूबेणुदीरणस्स व आवाह जाव ताव दवे ॥ १५५ ॥ 
कृर्मस्वरूपेणागतद्रव्यं त च एति उद्यषरूपेण । 
रूपेणोदीरणाया वा आवाधा यावत्तावन्टूवेत्‌ || १५५ ॥ 
अथ--का्मणद्रीरनामा नामकर्मके उदयसे योगद्वारा आस्मामें कर्मखरूपसे परिणमता 
हुमा जो पुद्भुद्रव्य वह॒ जव तफ उदयखरूप ( फर देने खर्प ) अथवा उदीरणा 
( विना समयके कर्मका पाक होना ) खसूप न हो तव तक कै उस कारको जाबाधा 
कहते है ॥ १५५ ॥ 
जन उस आवाधाको उदयकी अपेक्षा मूरप्रकृतियोमिं बतखते हैः- 
उदयं पडि सत्तण्ड आबाहा कोडकोडि उवहीण । 
वाससयं तप्पडिभागेण य सेसद्धिदीणं च ॥ १५६ ॥ 
उद्यं प्रति सप्रानामाबाधा कोटीकोरि; उदधीनाम्‌ । 
वपेदातं तस्रतिभागेन च रोपथितीनां च ॥ १५६ ॥ 
अर्थ--ए्क कोडाकोडीसागर प्रमाण सितीकी आबाधासौ वर्षं प्रमाण जानना । 
आर बाकी सितियोकी आबाधा इसी के अनुसार त्रैरारिकविधिसे माग देनेपर भजो २ 
प्रमाण आवै उतनी २ जानना । यह्‌ करम आयुकर्मके सिवाय सात कर्मोकी जाबाधाके लये 
उदयकी अपेक्षासे हे ॥ १५६ ॥ 
आगे अंतःकोडाकोडीसागर प्रमाण सितीकीं जावाधा कहते हैः- 
अतोकोडाकोडिद्िदिस्स अतोञुहुत्तमावाहा । 
संखेजगुणविदीणं सव्वजहण्णद्टिदिस्स इवे ॥ १५७ ॥ 
अन्वःकोटीकोरिखितेः अन्तशहूते आबाधा । 
संख्यातगुणविदहीनः सर्वजघन्यस्थितेः भवेत्‌ ॥ १५५ ५ 
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अर्थ--अंतः कोडाकोडी सागर सितीकी अन्तयुहूतं भवाधा हं । जर सव जघन्य 
सितियोकी उससे संख्यातगुणी कम ८ संल्यातवं भाग ) वाधा होती दे ॥ १५७ ॥ 
अव रोष ( वचे ) आुकर्मकी आबाधा कहते हैः- 
पुव्वाणं कोडितिभा-गादासंखेपअद्ध बोत्ति हवे । 
जउस्स य जवाहा ण ह्टिदिषडिभागमारस्प ॥ १५८ ॥ 
पूवांणां कोटित्रिभागादासक्षेपाद्धा वा इति भवेत्‌ । 
आयुषश्च आवाधा न स्थितिप्रतिभाग आयुषः । १५८ ॥ 
अर्थ--भयुकर्मकी आवाधा कोडपू्वके तीसरे भागसे ठेकर असंक्षेपाद्धा प्रमाण अथच्‌ 
जिससे थोडा कारु कोई न हो एेसे आवटीके असंख्यातवं भाग प्रमाण तक है । आयुक- 
मकी आबाधा यितिके अनुसार माग की इई नदीं हे! अथात्‌--जैसे अन्य कर्ममिं यितिके 
अनुसारं भाग करनेसे आवाधाका प्रमाण होता है, इसतरह इस आयुकर्ममे नदीं हे ॥१५८॥ 
आगे उदीरणाकी अपिक्षा जआवाधा कहते ईः- 


आवदियं आवाहय उदीरणमापिज सत्तकम्माण । 
परभमषियजाउगस्स य उदीरणा णत्थि णियमेण ॥ १५९ ॥ 
आवङिकमावाधा उदीरणामाभ्रिव्य सघ्रकमंणाप्‌ । 
परमवीयायुष्कस्य च उदीरणा नासि नियमेन ॥ १५९ ॥ 
अथ-- सात कर्मोकी आबाधा उदीरणाकी अयेक्षासे एक आवटी मात्र दै । ओर परभ- 
वकी आयु जो गांधठीनी है उप्की उदीरणा निश्वय कर नहीं होती । अथौत्‌ वर्तमान 
आयुकी उदीरणा तो हो सकती; है परंतु आगामी आयुकी नहीं होती ॥ १५९ ॥ 
ञव कमेकि निषेकका खरूप कहते हैः- 
जाबाहूणियकम्मद्टिदी णिसेगो ठु सत्तकस्माणं । 
आस्स णिसेगो पुण समग्टिदी दहयोदि णियमेण ॥ १६० ॥ 
आवाधोनितकमेरिथतिः निषेकस्तु सप्रकमेणाम्‌ । 
आयुषः निषेकः पुनः स्वकस्थितिः भषति नियमेन ।॥ १६० ॥ 
अर्थ-- पनी २ कर्मोकी सती आवाधाका कार षरानेसे जो कार रोष रहै उसके 
समयोके प्रमाण सात कर्मकि निषेक (समयर्‌ मजो कर्मं सिर उनके समूहरूप निषेक ) 
जानना । जर आयुकर्मका निषेक अपनी २ खिति प्रमाण हे, एसा नियमसे समञ्चना ॥ १६०॥ 
अव निषेकका क्रम दिखाते ईहै;-- 
आबाहं बोलाचिय प्रठमणिसेगम्मि देय बहुं तु । 
तत्तो विंसेसदहीणं बिदियस्सादिमणिसेजओत्ति ॥ १६१ ॥ 
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आबवाधां घा अपङप्य प्रथमनिपेके देयं बहुकं तु । 
ततो विशेषहीनं द्वितीयस्यादिमनिपेक इति ।॥ १६१ ॥ 
अर्थ-आबाधा कारको छोडकर जो अनंतरं ( उसके वाद ) का समय है वहां पहढी 
गुणहानिके प्रथम निपेकरम बहुत द्रव्य देना } अथोत्‌ वहां बहुत कर्मपरमाणू फक देकर खिर- 
जाते है (दूर्‌ दो जाते है) । ओर दूसरे निषेकसे ठेकर दूसरी गुणहानिके प्रथमनिषेकप्यैत 
विरोषकर अर्थात्‌ चयकर दीन (कम ) कर्मपरमाणु फर देकर द्र होते ह ॥ १६१॥ 
विदिये विदिथणिसेमे दाणी पुञ्िदह्यणिअद्धं तु । 
एवं गुणहाणि पडि हाणी अद्धद्धयं दयोदि ॥ १६२ ॥ ` 
द्वितीये द्वितीयनिषेके हानिः पूर्वहान्यथं तु । 
एवं गुणानि प्रति हानिः अर्धा भवति ॥ ९६२ ॥ 
अर्थ--द्ितीय गणदानिके दूसरे निषेकमें पटरी गुणहानिके चयसे धां चयं तीसरी 
गुणहानिके पटले निषेकतक घराना । इसप्रकार तीसरी आदि गुणदहानिके दूसरे निषेकसे 
टेकर चोथी आदि सव गुणदानियोमे क्रमसे आधा आधा चय कम कर्मपरमाणुद्रभ्य 
समदना ॥ १६२ ॥ 
इस कथनको आगे विक्तारसे करगे; परंतु उदाहरणद्वारा नाममात्र यहांपर मी दिखादेते 
है।-जेसे कर्मकी परमाणु ६२००, मावाधाके विना खितिका प्रमाण ४८ समय, एक एक 
गुणानि ८ समय प्रमाण, सव खिति ४८ समयकी £ नानागुणद्यनि, दो गुणहदानिका 
आयाम (कार ) १६; अन्योन्याभ्यस्तराशि ६४ । इतनी सव संज्ञा मनम धारण कर 
ङेना । इन सव॒ गुणदहानियोमेसे प्रथम गुणहानिमे परमाणू ३२०० खिरते हैँ । द्वितीया 
दिक गुणहानिमं आघे २ खिरते हैँ । इत्यादि कथन अन्यत्र रीकासे जानना । यहां 
विस्तारभयसे अधिक नहीं छिखा है | इसप्रकार थितिबंधका प्रकरण समाप्त हज ॥ 
आगे अनुमागवन्धको बास गाथाओंसे कहते हैः 
सुहपयदीण विसोही तिव्यो अयुद्यण सकिरेसेण । 
विवरीदेण जहण्णो अणुभागो सन्वपयडीणं ॥ १६३ ॥ 
शाभप्ररृतीनां बिशुद्या तीत्र अश्चुभानां सङरेन । 
विपरीतेन जघन्य अनुभागः सर्वैप्रकृतीनाम्‌ ॥ १६३ ॥ | 
अर्थ--सातावेदनीयादिक शुभ (पुण्य ) प्ररृतियोका अनुभागवंध विष्ुद्धपरिणामंसे 
उक्ृष्ट दोता है । असतावेदनीय आदि अशुभ प्रकृतियोका अनुभागंष रूप परि- 
णामोंसे उक्छृष्ट होता है । ओर विपरीत परिणामोसे जघन्य अनुभागव॑ध होता हे । अथौत्‌-- 
शुभप्रकृतियोका सेके ( तीतर कषायद्प ) परिणामोसे जर अशुभप्रङृतियोका विद्युद 
( मेद्‌ कषायष्प ) परिणामोंसे जघन्य अनुमागवंध होता है । इसप्रकार सब प्रकृतिर्योका 
अनुभागनध जानना ॥ १६३ ॥ 
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आगे तीव्र जनुभागवन्धके .खामीको दिखाते दै;-- 
वादार तु पसत्था विसोहिगुणयुकडस्ख तिव्वाओो । 
वासीदि अप्पसत्था मिच्छुकडसंकिरिद्स्स ॥ १६४ ॥ 
दाचसारिदत्तु प्रशस्ता विुद्धिगुणोच्करस्य तीव्राः । 
व्यरीतिः अग्रश्स्ता सिध्योक्कटसंङ्धिषएस्य 1 १६४) 
अर्थ-पहटे कदीगईं जो ४२ पुण्य प्रङृतियां हँ उनका उक्ष अनुमागवध विशुद्ध 
तारूप गुणकी उरकृष्टताबाठे जीवके होता है । ओर अपातादिक ८२ अश्म प्रङृतियां 
उक्ष संङ्केशरूप परिणामवे मिथ्यादृष्टि जीवके तीतर (उक्कृष्ट) असुमाग ठेकर 
वेधती हैँ ॥ १६४ ॥ 
जआदाओ उजोभो मणुबतिरिक्खाउमं पसत्याघु । | 
मिच्छस्स होति तिव्या सम्माहइट्िस्स सेसाओ ॥ १६५ ॥ 
आतप उद्योतः मानवतियंगायुष्कं प्रस्ताप । 
मिस्यस् भवन्ति तीत्राः सम्यण्टृष्टेः शेपा: ॥ १६५ ॥ 
अर्थ--उक्त ४२ प्ररत रकृतियेमिंसे आतप, उचोत, मनुप्यायु जर ॒तिर्यचायु इनं 
चारका उच्छृष्ट अनुभागवंध विजश्ुद्धमिथ्यादश्िके होता है । जर रोप ३८ प्रकृतियोका 
निश्ुद्धसम्प्ष्टिके तीव अनुभासबंधं होता है ॥ १६५ ॥ | 
3१ # क 
मणुजोरारुटुबज विशुद्धसुरणिस्यञविरदे तिन्बा । 
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देवाउ अप्पमत्ते खवगे अवसेसवत्तीसा ॥ १६६ ॥ 
मवुष्यौदारिकद्धिवज्ं विशुद्धसुरनिस्याविरते तीत्राः । 
देवायुरपरमत्ते श्चपके अवरोषद्वा्रंखत्‌ 1 १६६ ॥ 
अर्थ- सम्यग्ट्टिकी ३८ प्रकृतियोमंसे मनुष्यगति, मनुप्यगत्यानुपूवी, अओदारिकशरीरं 
तथा उसके आंगोपांग, वजवृषभनाराचसंहनन इन पांचांका तीतर सनुभागवध अनंतासुर्वधी 
केषायके विसंयोजन करनेर्मे ( अपरल्यास्यानादिरूप परिणमावनेमे ) तीन करण करता हु 
अनिवृत्तिकरणके अन्तसमयमे विद्युद्ध देव वा नारकी असंयतसम्यग्ष्टि करता है । अर 
देवायुको अप्रमत्तगुणखानवाख तीर अनुमागसहित बांधता है । बकी ३२२ प्रृतिर्योका 
तीतर अनुभागवेध क्षपकश्रणीवाटे जीवके होता है ॥ १६६ ॥ 
इन बाकीकी ३२ प्रकृतिंयोके नाम गिनाते दैः- 
` उवघादहीणतीसे अपुव्यकरणस्स उचजससादे । 
संमेखिदे हयंति इ खवगस्सऽवसेसवत्तीसा ॥ १६७ ॥ 
उपधघातदीनर्धिशत्‌ अपूवेकरणस्य उचयशःसातम्‌ । 
संमेछिते भवन्ति हि श्ुपकस्यावरोषटा्जिरत्‌ \ १६७ ॥ 
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अर्थ--अपू्यकरणके छे भागकी ३० ब्युच्छिति ग्रकतियोमैसे एक उपघात प्रकृतिको 
छोड बाकी २९. प्रृतियां, ओरं उच गोत्र, यश्चस्कीर्ति, सातवेदनीय ये तीन पृतियां; 
इसप्रकार सब ३२ प्रकृतियां क्षपकश्रेणीवलेके पूर्वं गाथामं कदी थीं सो जानना ॥ १६५७ ॥ 
मिच्छस्संतिमणवयं णरतिरियाऊणि वामणरतिरिये । 
एदियञदावं थावरणामं च सुरमिच्छे ॥ १६८ ॥ 
मिथ्यालखस्यान्तिमनवकं नरतियगायुषरी बामनरतिरभि । 
एकेन्द्रियमातापं खावरनाम च सुरसिथ्ये | १६८ ॥ 
अर्थ--मिथ्यातगुणखानकी व्युच्छित्ति मरकृतियोमेसे अंतकी पुद्ष्मादि नव प्रकृति्यका 
उक्कृष्ट अनुभागवंध सेद्ध परिणामवले मिथ्यादृष्टि मनुष्य वा तिच करते दै, ओर्‌ 
विद्युद्ध ( मेदकपाय ) परिणामवाले मनुष्य वा तिथच मनुष्याय, ति्य॑चायुके उच्छृष्ट अनु- 
भागको बांधते हँ । तथा मिथ्यादृष्टि देव संङ्कश्चपरिणामोसे एकेन्द्री मोर्‌ यावर पकरृतिका 
उछ्कृष्ट अनुभाग बांधता है, ओर विश्चुद्धपरिणामोसे अपनी आयुके छह महीने वाकी 
रहनेपर आताप प्रकतिका तीतर अनुमागवेध करता है ॥ १६८ ॥ 
उजोवो तमतमगे सुर्णारथभिच्छगे असपत्तं । 
तिरियदुगं सेसा पुण चदुगदिमिच्छे किरिष्टे य ॥ १६९ ॥ 
उद्योतः तमस्तमके सुरनारकमिथ्यके असंप्राप्रम्‌ । 
तियैण्दिकं शेषाः पुनः चतुगेतिमिथ्ये हिषे च । १६९ ॥ 
अ्थ- सातवें तमस्तमक नामा नरकमें उपश्चमसम्यक्छवके सन्मुख इञ विशुद्ध मिथ्या- 
हृष्टि नारकी जीव उयोत प्रकतिका, ओर देव व नारकी मिथ्यादृष्टि जीव असंपराप्तसपाटिका 
संहनन, तियैच गति, तिर्मचग्यानुपूर्वा इन तीनोका उक््ृष्ट अनुभाग वाधते हैँ । जर 
बाकी रहीं ६८ प्रकृतिको चारोगतिके संष्े्॒परिणामवाठे मिथ्यादृष्टि जीव उच्छृष्ट 
अनुभागसदित बाधते रै ॥ १६९ ॥ 
अव जघन्य अनुमागवन्धके खामियोको कहते हैः- 
वण्णचरकमसत्थं उवाद खवगघादि पणवीसं । 
तीसाणमवरबंधो सगसगवोच्छेदडाणम्दि ॥ १७० ॥ 
वणेचधुष्कमरास्तमुपघातः क्षपकधाति पथ्चविंशतिः । 
तविंशतामवरबन्धः खकष्वकब्युच्छेदयाने ॥ १७० ॥ 
अ्थ-- अशुभ चणादि चार, तथा उपघात जर क्षय दोनेवाडी धातियाकर्मोकी पच्चीस अथीत्‌ 
क्षानावरण ५ अंतराय ५ दशनावरण ¢ निद्रा, प्रचरा, दाख, रति, मय, जुगुप्सा, 
पुरुषवेद, संञ्वरन ४, इन सव ३० मरकृतियोका अपनी अपनी बधब्युच्छितिके ठिकाने- 
पर्‌ जघन्य अनुमागवंध होता है ॥ १७० ॥ 
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अणथीणतियं मिच्छ मिच्छे अयदे ह विदियकोधादी ) 
देसे तदिथकसाथा संजमगुणपच्छिदे सोरु ॥ १७१॥ 
अन्‌-स्यानच्रयं मिथ्यालं सिथ्ये अयते हि द्वितीयक्रोधादयः । 
दृशे दतीयकषायाः संयमगुणप्रस्थिते पोडश्च ॥ १७१ ॥ 
अर्थ--अनतानुवंधी कृषाय ४ स्यानगरच्यादिक ३ ओर मिथ्या ये माठ मिथ्यादष्िमे, 
सोर दूसरी अप्रत्या्यानकषाय £ असंयतमे, तीसरी प्रत्यास्यानकषाय % देश्चसंयत्‌ 
८ पांचवे ) गुणखानमे; इसप्रकार १६ प्रकृतिको इन गुणस्थानोमं जो संयमगुणके धारनेको 
सन्युख इभ है एसा विद्ुद्धं परिणामवास जीव जघन्य अनुभागसदहित बंधता है ॥१७१॥ 
आहारमप्पमरे पमत्तसुद्धे य अरदिसोगाणं । 
णरतिरिये सुडूमतियं भियं वेगु्वछक्राो ॥ १७२ ॥ 
भाहारम प्रमत्ते प्रमन्तञ्चद्धे च अरतिशोकयोः । 
नरतिरश्चि सृक्ष्मचरयं विकर वेगूषेषटायुः ।॥ १७२ ॥ 
अर्थ--याहारकशरीर जर आहारक अआमोपांगये दो प्रछतियां शुम होनेसे प्रमत्त 
गुणखानके सन्युख इए संङ्धेशपरिणामवाठे अप्रमत्तगुणखानवालठेके, तथा अरति, योक ये 
दो प्रङृतियां अश्म होनेसे अप्रमत्तयुणखानके सन्मुख इञा एसे विशुद्ध प्रमत्तगुणखया- 
नवर्ती जीवके जघन्य अनुभागसदहित बंधती दँ । ओर सृक्षमादि तीन, विकडेन्द्रिय तीन, 
देवगति आदि वेक्रियिक छहका समूह; ओर ® आयु, ये सोख्ह ॒प्रहतियां मनुष्यं अथवा 
तिर्यैचके जघन्य नुभागसहित बधती है ॥ १७२ ॥ 
सुरणिरये उलोवोराख्टुगं तमतमम्हि तिरियहुग । 
णीचं च तिगदिमञ्ज्िमपरिणामे थावरेयक्खं ॥ १७३ ॥ 
सुरनिरये उयोतो यरुद्धिकं वमस्तमसि तियेश्द्िकम्‌ । 
नीचं च जिगतिमधभ्यमपरिणामे खावरेकाक्षम्‌ ॥ १७३ ॥ 
अर्थ--उचोत, ओदारिक द्विक-ये तीन देव नारकीके, ओर सातवें तमस्तमकनरकमें 
निशद्ध नारकीके ति्गतिका जोडा, तथा नीचगो ये तीन, भर खावर, एकेन्द्री ये दो 
प्रकृतियां नारकीके चिना तीनगतिवले तीतर विद्ुद्ध संञ्चेश रहित मध्यमपरिणामी जीवेकि 
जघन्य अनुभागसदित ब्॑धती दँ ॥. १७२ ॥ 
सोहम्मोत्ति य तावं तित्थयरं अविरदे मणुस्सम्हि । 

छ ९ न 
चदुगदिवामकिरिष्े पण्णरस दुवे विसोहीपे ॥ १७४ ॥ 
सौधम इति च आतपं तीथकरमविरते मयुष्ये । 
चतुगेतिवामिष्टे पश्चदश दे विञचद्धे ॥ १७४ ॥ 
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अ्थ--भवननिकसे ठेकर सौधर्मद्रिक तक अथात्‌ सौधर्म रेशाननामक पहले दूसरे 
छ्गतक्रके सङ्केशपरिणामी देवौके आतप प्रकृति; तथा नरक जानेको संयुख हए जविरतग- 
परखानव्ती मनुष्यके ही तीथकर प्रकृति, चारों गतिके सं्चेशपरिणामी मिथ्यादृष्टि जीवकः 
१५ प्रतिय, ओर चासं गतिके विद्युद्ध परिणामी जीवोके दो प्रक्रियां, जघन्य अनुभाग- 
सहित बघती ह ॥ १७४ ॥ | 
अब उन १५ तथा दो प्रकृतियोके नाम कहते हुए उक्त गाथाके उत्तराधको स्पष्ट 
करते हः- 
परघादहुगं तेजदु तसबण्णचउक णिमिणपचिदी । 
अगुरुखहं च फिरिष्ट इस्थिणडंसं षिसोदीये ॥ १७५ ॥ 
परवातद्धिकं तेजि जसवणेचतुष्कं निमोणपच्वेन्द्रियम्‌ । 
अगुरुख्घु च षट खीनपुंसकं विञ्चुद्धे ॥ १५७५ ॥ 
धर्थ--परधात, उच्छास ये दो, तैजसद्धिक, तरसादि चार, शुभ वणौदि चार्‌, निमण, 
पचरी भोर अगुरुख्धु, ये १५ संङ्केशपरिणामी जीवकी; ततथा खीवेद, नपुंसक्वेद ये दो 
विश्चुद्धपरिणामी जीवकीं प्रङृतियां जानना ॥ १७५ ॥ | 
सम्मो वा भिच्छो वा अद्र अपरियत्तमज्क्िमो य जदि) 
परित्तमाणमन्द्िमभिच्छदृ्टी इ तेवीसं ॥१७६ ॥ 
सम्यग्वा मिथ्यो बा अष्ट अपरिवतंमध्यमश्च यदि । 
परिवममानमध्यममिप्यारश्स्तु जयो विंशतिः ॥ १७६ ॥ 
अर्थ॑-जगेकी गाथाम जो ३९१ प्रति करगे, उनमसे पहटी आठ प्ररृतियोको 
अपरियर्वमान मध्यमपरिणामवास सम्यग्दष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जीव जघन्य अनुभाग सहित 
वांधता है । भर रोष ( बाकी ) २३ म्रकृतियोको परिवर्तमानमध्यमपरिणामी मिथ्यादृष्टि 
जीव दी जघन्य अनुमागसहित बांधता दहै ॥ १७६ ॥ 
अब उन २१ प्रकृतियेको गिनाते हैः 
यिरसुदनससाददगं उभये मिच्छेव उचसंडाणं । 
 संहदिगमणं णरपुरखुभगदेजाण जम्मं च ॥ १७७ ॥ 
सिरद्भयसस्सातद्धिकञुभयस्मिन्‌ मिथ्ये एव उच्चसं यानम्‌ । 
संहतिगमनं नरपुरसुभगादेयानां युग्मं च ॥ १७७ ॥ 





१ जो समय २ बदते ही जावै अथवा पटते ही जावै एसे परिणाम भपरिवतैभान कटे जाते हैँ । वयोकि 
ये पलट कर उल्टे नहीं अवे. बढते ही जते र्या घटते दी जते । अतएव जो उल्टे ( पीठे) नदी 
आते, उनम मध्यम परिणामोको अपरिवतेमानमध्यम कते हे ।. 
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अर्थ-सखिर, ड्ुभ, यशरकीर्ति, सातावेदनीय इन चरका जोडा अर्थात्‌ खिर १ 
जयिरादि आट प्रकरतियां सम्यण्टष्टि योर मिथ्याहणि इन दोनोके जघन्य अनुभाग ८ कर्मोका 
रस ) सहित वंधती हँ । ओर उच गोत्र, ६ संखान, & संहनन, विदहायोगतिका जोडा, 
तथा मनुष्यगति-देवगति-घ॒भग-जादेय इन चारोका जोडा, सब मिरुकर २३ प्रकृतिरयोका 
जघन्य अनुभागवंध मिथ्यादृष्ठिके ही होता हे }} १८७ ॥ 

आगे मूखप्रकृतिर्योके उछृष्ट जदि अनुभागके सादि आदिक मेद कहते टै;,- 

घादीणं अजहण्णोऽणु्वस्सो वेयणीयणामाणं । 
अजहण्णमणुकृस्सो सोदे चदुधा दुया सेसा ॥ १७८ ॥ 
घातीनासजघन्योऽसुत्छरठो वेदनीयनास्नोः । 

अजघन्य अनुच्छृष्टो गोत्रे चतुधा द्विधा शेषाः । १७८ ॥ 

अर्थ-- चारौ षातियाकर्मोका अजघन्य अनुभागवंध, वेदनीय जर नामकर्मका अनुष्ठ 
अयुभाग्वध, ओरं गोच्रकर्मका अजघन्य तथा अनुकृष्ट अनुभागवंध, इन सथके सादि 
सादिक चार २ भेद दै} ओर वाकीके चारो धातिया कर्मके अजघन्यके विना तीन मेद, 
वेदनीयके तथां नामके अनुरृष्टके सिवाय तीन भेद, गोत्रकर्मके अजघन्य तथा अनुककृष्टके 
विना दो मेद, इन सबके सादि ओर्‌ अश्व दोही मेद दँ १७८ ॥ 

अव प्रशसतादि धरुवमक्ृतियोकि जघन्यादि संभव भेदके सादि आदिक मेद कहते हैः-- 

सत्थाणं घुवियाणमणुकस्समसत्थगाण धुवियाणं । 

अजहण्णं च य चदुधा सेसा सेसाणयं च दुधा ॥ १७९ ॥ 

रस्तानां ध्रुवाणामनुच्छृष् अशस्कानां श्रुवाणाम्‌ । 

अजघन्यश्च च चतुधा दोषा शेषाणां च द्विधा ।॥ १७९ ॥ 
अर्थ--धरुवपरकृतियमिं तेजस आदि आठ हम प्रकृति्योके अर्मुृष्ट अनुभागवं षके, 
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भागते भी समञ्चना । तथा दास्मागके अनेते मागतक शक्तिषटप स्पद्धेक देशधाती दै | 
जर रोष वहुभागसे केकर चैरमाग तकके स्पद्धंक सर्वधाती हँ । अथात्‌ इनके उदय होने- 
पर्‌ आत्मके गुण प्रगट नहीं हेते ॥ १८० ॥ 
अब मिथ्यालप्रकृतिमे विशेषता दिखाते दैः- 

देसोत्ति हे सम्मं तत्तो दारूअणतिमे मिस्षं । 

सेसा अर्णतमागा अद्टिहिरफड्या मिच्छे ॥ १८१ ॥ 

देदा इति भवेत्‌ सम्यक्त्वं तततः दार्वनन्तिमे मिश्रम्‌ | 

रोषा अनन्तभागा अथििखास्पद्धका मिभ्यासे | १८१ ॥ 

ध मिध्यातप्रकृतिके कताभागसे दारु भागके अर्नतव मागतक देशघाति स्पदधंक 
सम्यक्छप्रकृतिके दै, तथा दारमागके अनंत बहुभागके अरनतमे मागप्रमाण चजुदीजातिके दी 
सर्वघातियास्प्क मिथ प्रकृतिके जानना । ओर रोष अनंत बहुमाग तथा अथिंमाग, 
रोरभागदूप स्पद्धेक मिथ्यालप्रकृतिके जानना ॥ १८१ ॥ 

आवरणदेसवादतरायसजरूणपुरिदसत्तरसं । 
चटुविधभावपरिणदा तिविधा भावा इ सेसाणं ॥ १८२ ॥ 
आवरणदेराघायन्तसायसंञ्वखनपुरुषसप्रदश । | 


0 


पवतुर्विधमावपरिणताः तरिविधा भावा हि दोषाणाम्‌ ।॥ १८२ ॥ 
अर्थु--भवरणोमे देशधातिकी ७ प्रकृतियां ८» ज्ञानावरण ३ दशेनावरण ), अंतराय 
५, संज्वङन ४, ओर पुरुषवेद, ये १७ प्रङृतियां शेक आदिक चारौतरहके भावरूप 
परिणमन करती. है । जर बाकी सव प्रृतियोकरे रैर आदि तीन तर्के परिणमन होते 
ह, केवक ठतारूप परिणमन नहीं होता ॥ १८२ ॥ 
आगे रोष अधातिया कर्मोकी प्रकृतियोको कते हैः- 
अवसेसा पयडीओ अघादिया घादियाण पडिभागा । 
ता एवं पुण्णपावा स्सा पावा अण्यच्चा ॥ १८३ ॥ 
अवशेषाः प्रकृतयः अघातिक्रा घातिकानां प्रतिभागाः | 
ता एव पुण्यपापाः रेषा; पापा मन्तव्याः ॥ १८३ 1 
अर्थ ्ैष अघातियां कमेँकी प्रकतियां घातियाकमोकी तरह प्रतिभांगसदहित जाननी । 
अर्थात्‌ तीन भावरूप परिणमती हैँ । जर वेदी पुण्यरूप तथा पापरूप होती दै । तथा 
चाकीवची धातियाकर्मेकी सव प्रङृतियां पापर्प दी है ॥ १८३ ॥ 
अब प्रशस तथा अप्रशस्ररूप अधातिया कर्मोकी जो शक्तियां ८ स्पद्धके ) है उनको 
-दसरे २ नामस कहते है- 


गोम्मधसारः । ७५ 


गडर्वंडसकरामियसरिसा सत्था इ णिवकजीरा । 
विसखदारखाहस्सरिसाऽसत्था इ अघादिपडिमामा ॥ १८४ ॥ 
गुडखण्डशकंराख्रतसदसाः चसा हि निम्वकाजीराः । 
विषहाखादटसदया अशस्त! हि अवातिप्रतिधागाः ।॥ १८४ ॥ 
अर्थ--अघातियाकर्मौमें परशस्तमक्रतियेोके शक्तिभेद गुड, खांड, मिश्री ओर अमृते 
समान जानने ! यर अप्रशञस पमरकृतियोकि नीव, कांजीर, विष, हासादरुके समान शक्ति 
मेद ( स्क ›) जानना । अर्थात्‌ सांसारिक सुख-डुःखके कारण-दोनां दी-पुण्य पाप 
कर्माकीं दक्तियोको चार २ वरहका तरतमखूपसे समन्नना ॥ १८४ ॥ इसप्रकार अदुभाग्‌- 
वधृका खूप कदय | 
अव प्रदेदवधको ३३ गाथाञमिं कहते दैः- 
एयक्खेत्तोगादं सब्वपदेसेहिं कम्मणो जोग । 
वंधदि सगहेदूहिं य अणादियं सादियं उभयं ॥ १८५ ॥ 
एकेत्रावगादं सवेप्रदेयैः कमणो योग्यम्‌ । 
वध्नाति खकदेतुभिश्च अनादिक्‌ं सादिकमुनयम्‌ ।। १८५ ॥ 
अर्य जघन्य जवगाहनारूप एक क्षेत्रसे खित ओर कर्मय परिणमनेके योग्य अनादि 
अथवा सादि अथवा दोनों ख्य जो पुद्ररद्रव्य है उसको यह जीव अपने सब ्रदेशोसे 
मिथ्याव्वादिकके निमित्तसे बांधता है । अर्थात्‌ कर्मरूप पुद्ररेका आलसाके म्रदेशोके साथ 
संबंध होना ्रदेश्चवंध है । बहार सृक्षमनिगोद. जीवकीं घनांगुरुके जसंल्यातवें भाग ॒अव- 
गहना ( जगह ›) को एक क्षेत्र जानना ॥ १८५ ॥ 
न भ ® भ 9५ % 
एयस्रीरेगाहियमेयस्खेत्तं अभगेयखेत्त तु । 
ˆ अवसेसलेथखेत्तं सेत्तथुसारिष्धियं रूवी ॥ १८६ ॥ ` 
एकरारीरावगाहितमेकक्षेजमनेकश्चेत्रं तु । 
अवदेषलोकश्चेच श्चेत्राञ्चसारिलित रूपि ।॥ १८६ ॥ . 
अर्थ--एक ररीरसे स्की हई अगहको एक शत्र कहते दँ, ओर बाकीं सब खोकके 
्े्रको अनेक कषेत्र कहते दँ । तथा अपने २ कषेत्रके अनुसार टहरे हुए पुद्रर्द्रन्यका 
प्रमाण श्रराशिकसे समश्षटेना । यहांपर एक शरीर शब्दसे जधन्यशरीर दी ठेना; वर्यो 
निगोदशरीरवाठे जीव बहुत दै । इसीकारण सुख्वतासे घनांगुरके असंख्यात भाग प्रमाण 
एक क्षेत्र समक्लना ॥ १८६ ॥ 
एयाणेयक्वेत्तद्धियरूविअणतिम हषे जोग । | 
अवसेसं तु अजोगगं सादि जणादी हषे तत्थ ॥ १८७ ॥ 
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एका नेकक्षे्रसितरूप्यनन्ति्म भवेत्‌ योग्यम्‌ । 
अवशेषं तु अयोग्यं सादि अनादि मवेत्‌ तत्र | १८७ ॥ 
अर्थ--एक तथा अनेक कषत्रम ठदरा हुजा जे पुद्र्द्रम्य उसके अ्न॑तवे भाग पुद्रर- 
परमाणुजोंका समूह कर्मरूप होने योग्य ह, ओर वाकी जनंत बहुभागय प्रमाण कर्मरूप 
होनेके अयोग्य है । इसप्रकार एक कषैघ्रशित योग्य १ एक कषेत्रयित अयोग्य २ अनेक 
षेत्रयित योग्य २ अनेक क्षेत्रशित अयोग्य ४ ये चार मेद्‌ हुए । इन वचारोम भी एक 
एकके सादि तथा अनादि मेद्‌ जानना ॥ १८७ ॥ 
अव सादिदिके प्रमाणको कहते हैः- 
जेषे ससयपवद्धे अतीदकारे हदेण सन्वेण । 
जीवेण हदे सब्ब सादी होदित्ति णिदि ॥ १८८ ॥ 
सयरेषटे समयप्रवद्धे अतीतकाडेन हतेन सर्वेण | 
जीवेन हते सव सादि भवतीति निर्दिटम्‌ ।॥ ९८८ ॥ 
अर्थ--उक्कृष्ट योगोके परिणमनसे उपाजेन ( पैदा ) किया जो उ्कृष्ट॒समयप्रबद्धका 
प्रमाण उसको अतीत कारके समयोसे गुणाकर ¦ फिर जो प्रमाण आवे उसे सब जीवरा- 
शिसे गुणा करनेपर सब जीवोँके सादि द्रव्यका प्रमाण होता हे ॥ १८८ ॥ 
आगे पूर्वं केगये भेदोमें सादिद्रव्यका प्रमाण कहते हैः-- 
सगसगखेत्तगयस्स य अणंतिमं जोग्गदवगयसादी । 
सेसं अजोग्गसगयसादी होदित्ति गिद्दर ॥ १८९ ॥ 
सखकसकक्षु्रगतस्य च अनस्तिम योग्यद्रञ्यगतसादि । 
दोषमयोग्यसंगत्तसादि भवतीति निर्दिम्‌ ॥ १८९ ॥ 
अ्थ---अपने २, एक तथा अनेकं शषेत्रमें रहनेवाटे पुद्रर द्रभ्यके अनतवे भागं योग 
सादि द्रष्य दै, ओर इससे बाकी अनंत बहुभाग योग्य सादि द्र्य है, रेसा जिनेन्द्रदेवने 
कहा है ॥ १८९ ॥ 
अव अनादि द्रव्यका प्रमाण कहते ह;-- 
सगसगसादिविदीणे जोग्याजोगे य होदि णियमेण । 
जोग्गाजोग्गाणं पुण अणादिदवाण परिमणं ॥ १९० ॥ 
सखकस्रकसा दि विहीने योग्यायोग्ये च मवति नियमेन । 
योग्यायोग्यानां पुनः. अनादिद्रव्याणां परिमाणम्‌ ॥ १९० ॥ 
अर्थ--एक कषेत्रम शित योग्य अयोग्य द्भ्य तथा अनेक दत्र मौजूद योग्य वा 
अयोगय द्रुव्यका जो परिणाम है उस अपना २ सादि द्रव्यका प्रमाण धटानेसे जो वषै 
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वह॒ क्रमसे एक क्षैत्रखित योग्य अनादि द्रव्यका, एक्‌ कषैत्रसित अयोग्य अनादि व्यक, 
अनेकक्षेत्रसितं योग्य अनादि द्व्यका, अनेक क्षैत्रखित अयोग्य अनादि द्व्यका परिमाण 
जानना ॥ 
भावा्थंः-- यह जीव मिथ्यास्वादिकके निमित्तसे समय समथ परति कर्मरूप परिणमने 
योग्य समयप्रवद्ध प्रमाण परमाणुोंको महणकर कम्प परिणमाता ह } उनमें किसी समय 
तो पठे ग्रहण क्यि जो सादि द्रव्यरूप परिमाणु हं उनक्ादी ग्रहण करतादहै, किसी 
समयम अमीतक रहण करनेमे नदीं आये रेसे अनादि द्रव्यरूप परमाणुओंको, ओरं 
कृभी दोनोंको अ्रहण कर्ता है ॥ १९० ॥ 
आगे समयप्रवद्धका प्रमाण कहते हैः-- 
सयरूरसरूवगंधेहिं परिणदं चरमचदुहिं फास । 
सिद्धादोऽभय्यादोऽणतिमभागं गुणं दवं ॥ १९१ ॥ 
सकढरसरूपगन्धैः परिणतं चरमचतुर्धिः स्पर्ग; । 
सिद्धादभव्याद्नन्तिमभाग गुणं दव्यम्‌ ॥ १९१ ॥ 
अर्थ-- वह समयप्रवद्ध, सव अर्थात्‌ पांच प्रकार रस, पांच प्रकार वर्ण, दो प्रकारं 
गंध तथा चीतादि चार अंतके स्पशे, इन गुणोँकर सहितं प्रिणमता हुजा, सिद्धरा्िके 
अन॑तवे भाग अथवा अमव्य रारिसे जनंतयुणा कर्मरूप पुद्धरुदरन्य जानना ॥ १९१ ॥ 
एक समयते रहण किया हुआ समयपरवद्ध आठ मूरपकरृतिरूथ परिणमता है । उसमें 
एक एक मूरप्रकृतिका वटवारा जिसतरह होता है उस तरहको वताते दैः- 
जाउगमागो थोवो णामागोदे समो तदे अदियो । 
घादितियेवि य तत्ते मोहे तत्तो तदो तदिये ॥ १९२ ॥ 
आयुष्कभागः स्तोकः नामगोत्रे सम; ततः अधिक; । 
धातिन्रयेपि च ततः मोहे ततः ततः वतीये ॥ १९२ ॥ 
अ्थ-- सव मृरु परकृतिम जयुकर्मका रिसा भोड़ा है । नाम ओर गोत्रकर्मका 
हिस्सा आपसमे समान है, तोमी आयुक्मके वौँरसे अधिक है । अन्तराय-दशनावरण- 
ज्ञानावरण इन तीन घातिया कर्मक माग पसम समान है, तोमी नामगोत्रके भागसे 
अधिके हे । इससे अधिक मोहनीय कर्मका भाग है । तथा मोहनीयसे भी अधिक 
वेदनीय कर्मका भाग दहः | जहां जितने कर्मोका बंध हो वहां उतनेदी कमोका वाट 
करठलेना ॥ १९२ ॥ 
आगे वेदनीयकर्मका अधिक भाग होनेमँ कारण वतरते है;ः-- 
सुहदक्डणिमित्तादो बहणिजरगोत्ति बेयणीयस्स ¦ 
सवेर्हितो बहुगं दवं दोदित्ति णिदि ॥ १९३ ॥ 
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सुखदुःखनिमित्तात्‌ बहुनिजेरक इति वेदनीयस्य । 
सर्वेभ्यः बहुकं द्रव्यं भवतीति निदिष्टम्‌ \॥ १९३ ॥ 
अर्थ-- वेदनीयकर्म रुखदुःखका कारण है, इसस्यि इसकी निजेरा मी बहुत होती है 
इसीवासे सब कर्मोसि बहुत द्भ्य इस वेदनीयका दी जिनेन्द्र भगवानने कटा है ॥ १९३ ॥ 
आगे अन्यकर्मोका द्रव्यविभाग यितिके अनुसार दिखाते हैः-- ` 
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सेसाणं पयडीणं ठिदिपडिभगेण होदि दवं तु। 
जावलिञसखभाये पडिभागो होदि गियमेण ॥ १९४ .॥ 
रोषाणां प्रकृतीनां धितिप्रतिभागेन मवति द्रव्यं तु। 
आवस्यसंख्यमागः प्रतिभागो भदति नियमेन । १९४ ॥ 
अर्थ--वेदनीयके सिवाय वाकी सव मूलप्रकरतियोके द्रव्यका सितिके अनुक्तारं वरटवारां 
होता है । जिसकी यिति सयिक है उसका अधिक, कमको कम, तथा समानसितिवाटेको 
समान द्भ्य हिस्तामे आता दे, एेसा जानना । ओर इनके बांट करनेम प्रतिमागहार 
नियमसेः आवकिके असंस्यातवें माग प्रमाण समञ्लना ॥ १९४ ॥ 
सब विभाग ( हिस्सा ) दोनेका क्रम दिखाते हैः 


, . : बहुभागे समभागो अद्टण्डं होदि एकभागम्हि । 
; . . उत्तकमो तत्थवि बहुभामो बहुगस्ष रेभो दु ॥ १९५ ॥. 
` बहुभागे समभागः अष्टानां भवति एकभगे । 
उक्तक्रसः तत्रापि बहुभागो वहुकख देयस्तु ॥ १९५ ॥ 


अ्थ---बहुभागका, समान माग करके आठ प्रकृतियोको देना, अर्‌ बचेहुए एक भागे 
पहले कहेहुए रमसे आवलीके असंल्यातवं भागका भाग देते जाना । उम भी जो बहुत 
दरव्यवाख हो उसको बहुभाग देना । एेसा अंततक पतिभाग ( भागर्रसे भाग) करते 
जाना ॥. {९५ ॥ 


 भावार्थः--कामाण समय प्रबद्धके द्रव्य प्रमाणम जवरीके असंघ्यातवें भागका भाग 
देना | उसमे एक भागको प्रथक्‌ रखकर, बहुमागके आठ समान भाग करना, ओर्‌ यहं 
-एक २ भाग आट मूर म्रह्ृतियोको देना । रोष एक मागमे आवरीके असंह्यातवें मागका 
-भाग देना । उसमें मी एक भागकरो जुदा रखकर्‌ रोष -बहुभाग्र वेदनीयको देना । पनः जुदे 
रक्खे हुए एक भागमे प्रतिमागका ( आवठीके असंख्यातवें मागका )-माग देना ओर एकं 
भागको जुदा रख बहुभाग मोहनीयको देना । पुनः एक भागम मतिभागका भाग ` देना 
उसमे भी एक भागको जुदा रख बहुभागके तीन समान भाग करना ओर्‌ एक २ भाग 
ज्ञानावरण दचेनावरण अंतरायको देना । पुनः एक मागमे प्रतिमागका भाग दे एक भागको 
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जुदा रख बहुभागके दो समान माग करना ओर एक २ भाग नाम मोत्रको देना, रोष एक 
माग आयुक्मको देना. इस करमसे “ आउगमागो थोवो ” इस माथमें कटा हुआ क्रम 
सिद्ध ह्येता है | . 
अव उत्तर प्रकृतियोमं वटवाय ( दिस्य ) दोनेका कम दिखाते ईः- 
उत्तरपयडीसु पुणो मोहवरणा हवति दीणकमः । 
अहियकमा पुण णामाविग्वा थ ण भ॑जणं ससे ॥ १९६ ॥ 
उत्तरग्रकृतिषु पुनः मोदहावस्णा अवन्ति दीनक्माः । 
अधिककमाः पुनः नमविघ्राश्च न भखनं रेपे | १९६ ॥.- .. 
अर्थ--उत्तर प्रकृतियोम मोहनीय, ज्ञानावरण; दशैनावरणफे भेदोमे. मसे . दीन २ 
द्भ्य है । ओर नामकर्म-अंतराय कर्मके मेदोमिं मसे अधिक रहै | तथा वाकी बचें 
वेदनीय-गोत्र-आय॒कर्म इन तीनोके मेदोमे रवारा नदी होता । क्योकि इनकी एक एकी 
मृति एक कार्म ब॑धती है । जेसे वेदनीयमे साताका वंध ॒दहोवै या असाताका वंध होवे, 
परंतु दोनोंका एक साथ बंध नहीं होता । इसकारण मूरप्रकृतिके द्रव्यके प्रमाण ददी इन 
तीनोमं द्रव्य जानना ॥ १९६ ॥ ` 
खगे घातिया कर्मेमिं सर्वधाती तथा देशधातीका वर्वारा कहते दैः-- 
`  सवावरणं दवं अणंतभागो दु मूख्पयडीणं । ` 
ससा अणतमागा व्साधरण हवं दत । ९१९७ ॥ 
सवोवरणं द्रव्यमनन्तभागस्तु मूखप्रकृतीनाम्‌ । 
शेषा अनन्तभागा देश्ञावरणं भवेत्‌ द्रव्यम्‌ ॥ १९७ ॥ ` 
अर्थ-ज्ञानायरण दशेनावरण मोहनीय इन तीन मूर प्रकरृति्ोके अपने २ द्रव्यमं 
यथायोग्य अनंतका भाग देनेसे एक भाग सर्वघातीका द्रग्यहोताहे, ओर वाकी अनंत 
बहुमागप्रमाण द्भ्य देश्चषाती प्रकृतियोका कटा हे -॥ १९७ ॥ 
अब सर्वघाती द्रव्यका पमाण निकालनेकेल्यि प्रतिमागहारका परमाण कहते हः-- 
देसावरणण्णोण्णञ्भत्थं तु अणंतसंखमेत्तं खु । । 
सवावरणधणह पडिभागो होदि घादीणं ॥ १९८ ॥ 
देशावरणान्योन्याभ्यस्तं तु अनन्तसंख्यामाप्रं खदु । 
सर्वाबरणधनार्थं प्रतिभागो भवति घातिनाम्‌ ॥ १९८ ॥ ` 


[भे 


अर्थ-- चार ज्ञानावरणादि देशषाती भरृतियोकी अन्थोन्याभ्यसतरारिं अनैतसंस्या माण 
है । वही रा्चि सर्ववाती पकृतिगोके द्रव्य प्रमाणको निकार्नेकेल्यि घातिया कर्मोका 
प्रतिभागं लानना ॥ १९८ ॥ 
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आगे सर्यघाती, देशवाती द्रव्यका विरोष विभाग ( हिस्सा ) दिखाते है- 
सथ्वावरण द्वं पिभजणिजं तु उभयपयडीस । 
देसाबरणं दब्बं देसाधरणेखु णेविदरे ॥ १९९ ॥ 
सवोवरणं द्र्य विभजनीयं तु उभयप्रकृतिपु । 
देशावरणं द्रव्यं देरावरणेषुं नैवेतरस्मिन्‌ ॥ १९९} 
अर्थ--सर्यघाती द्रव्यका स्वाती देशघाती दोनों प्रकृतियोमं विभाग करदेना । जर 
देशघाती द्रभ्यका विमाग देशधाती्मेदी देना । केवरन्ञानावरणादि स्वघातीया प्रकृतियेमिं 
नहीं देना ॥ १९९ ॥ 
आगे उत्तर प्रकृति्योमें विमाग दिखाते है-- 
वहुमागे समभागो वधाणं होदि एकभागस्दि । 
उत्तकमो तत्थवि वहुभागो वडगस्स देओ दु ॥ २०० ॥ 
बहुभागे समभागो बन्धानां भवति एकभागे । 
उक्तक्रमः तच्रापि बहुमागः बहुकस्य देयस्तु | २०० ॥ 
अर्थ- जिनका एक समयम वंध हो उन प्रकृति्योम अपने २ पिंड-दरग्यको आवी 
असंस्यातवें भागका भाग देकर पूर्वोक्त रीतिसे बहुमागका तो बरावर वांटकर अपनी २ 
उत्तर प्रकृतियोमे समान द्रव्य देना } जर रोष एक भागम भी पूवी कहे क्रमसे दही भाग 
केर २ के बहुभाग बहुत द्रभ्यवालेको देना ॥ २०० ॥ 
यही बात दिखाते हैः-- 
घादितिथाणं सगसगसव्वावरणीयसन्बदन्वं तु । 
उत्तकमेण य देयं विवरीयं णामपिग्वाणं ॥ २०१ ॥ 
घातित्रयाणां खकस्रकसवावरणीयसवैद्रव्यं तु | 
उक्तक्रमेण च देयं विपरीतं नामविन्नानाम्‌ । २०१ ॥ 
अ्थ--ज्ञानावरण-दशेनावरण-मोहनीय इन घातिया कर्मोका क्रमसे-जादि प्रकृति 
रुगाय अंतकी प्रकृति परयत अपना २ सर्वघाती द्रभ्य घटता घटता देना । जर नाम तथा 


अतराय इनकी ग्रकृतियोका द्रन्य विपरीत अथोत्‌ वढता वदता अथवा अंतसे छेकर आदि 
प्रकृति पयेन्त घर्ता २ देना ॥ २०१} 


आगे मोहनीयकरममे विशेषता दिखाते दै,-- 
मोहे मिच्छत्तादीसत्तरसण्ं तु दिजदे हणं । 
सजर्णाण भागेव होदि पणणोकसायाणं ॥ २०२ ॥ 
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मोहे भिध्यार्वादिसप्रदशानां तु दीयते हीनम्‌ | 
सञ्वखनानां भाग इव भवति पच्वनोकषायाणाम्‌ । २०२ ॥ 
अ्थ-- मोहनीय कर्म्म मिथ्यात्वादिक ( मिथ्याख मौर चारो तरहका रोम माथा कोष 
मान ) सत्रह प्रकृतिको रमसे दीन २ (कमर) द्रव्यदेना । ओर पंचं नोकषायका 
भाग संञ्वख्न कषायके भागके समान जानना ॥ २५०२॥ 
अव इनके विभाग होनेके करमको दिखाते ई; 
संजरुणभागवहुभागद्धं अकक्षायसगयं दच्च । 
इगिभागसहियवहुमागद्ध संजरुणपडिवद्धं ॥ २०३ ॥ 
संज्वलनभागवहुभागाद्धेमकषायसंगतं द्रव्यम्‌ ! ` 
एकभागसदहितवबहुभागाद् संज्यख्नप्रतिबद्धम्‌ । २०३ ॥ 
अर्थं मोहनीय कर्मके सम्पू द्रव्यका प्रमाण पहले वता चुके है । उस्म अनन्तक भाग 
सर्ववाती जर बहुमाग देरघातीका दहै । देशधातीके द्रव्यमे आवरीके असंस्यातवें 
भागका भाग देना ओर एक भागको जुदा रखना. उस्र बहुभागका आधा नोकषायका 
रव्य जानना । जर रोष एक भाग सहित आधा बहुभाग संञ्वल्न कषाया देशषाती 
संबंधी द्रव्य होता दै ॥ २०२ ॥ 
आगो नोकषायख्प प्रकृति्ेमिं विरोपता दिखते हैः-- 
तण्णोकसायथभागो सवधपणणोकसायपयडीयु । 
हीणकमो होदि तद्य देसे देसावरणदव्वं ॥ २०४ ॥ 
तन्नोकषायभागः सबन्धपच्चनोकषायत्रकृतिषु । 
हीनक्रमो भवति तथा देशे देश्ावरणद्रग्यम्‌ ।। २०४ ॥ 
अर्थ--वह नोकषायके हिस्सामे आया इञ द्रभ्य एकसाथ वंधनेवाटी पंचं नोकषाय 
प्रकृतियोमिं कमसे दीन २ देना । ओर इसी प्रकार देश्घाती संज्वर्नकेषायका देशघतिी 
संबंघी जो द्रव्य है वह युगपत्‌ ८ एक कार्म ) जितनी प्रकृति -वेधँ उनको हीनक्रमसे 
देना ॥ २०४ ॥ 
आगे नोकषायका वंध निरंतर (हमेशा) होय तो कितने कारुतक हो, यद 
मताते हः-- | 
पब धऽद्वा अंतोञुडत्त इत्थिम्ि दस्वजुगरे य । 
अरदिदगे संखगुणा णपुसकःऽद्धा विसेसहिया ॥ २०५ ॥ 
१. यथपि नोकषाय ९ है; किंतु एक कालम बंध पंचका दही होता है । क्योकि ३ वेदभेते, ओर रति 
अरपिरमेसे, तथा दाख शोकर्मेते एक २ का ही युगपत्‌ बंधं सभव है । अतएव यदपर पांच दी नोकषायकां 


अह्ण किया हे । 
११ 
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पबन्धाद्धा अन्तथुहूते; ख्यां हास्ययुगङे च । 
अरतिद्रये सख्यशुणा नपुंसकाद्धा विदोषाधिकः ॥ २०५ ॥ 
अर्थ--पुरुषवेदके निरंतर वंध दोनेका काक अंतयुहूत है । यह अंतशहूर्तं सबसे 
छोरा समञ्चनां ¦ स्ीवेदका उससे संख्यात गुणा, दाख भोर रतिका कारु उससे भी 
संख्यात गुणा, अरति ओर शोकका उससे मी संख्यात गुणा; विंतु अन्तमुदर्तं दी है । ओर 
नपंसकवेदका कार उससे भी कुछ अधिक जानना ॥ २०५ ॥ 
आगे अन्तरायकी पांच म्ङृतियेोमं तथा नामके बेधखानौम जो क्रम है उसको 
कहते हैः-- 
पणविग्षे विवरीयं सर्बधपिंडिदरणामराणेवि । 
पिंड दव्वं च पुण सवधसगपिडपयडीयु ॥ २०६ ॥ 
पच्चविघ्रे विपरीतं सबन्धपिण्डेतरनामसानेपि । 
पिण्डं द्रव्यं च पुनः स्वन्धस्रकपिण्डप्रकरतिषु | २०६ ॥ 
अर्थ--दानान्तराय आदिक पांच प्रृतियोमे उख्या, सथीत्‌ अंतसे ठेकर आदितक 
कम जानना । ओर नामक्मके खान जो एक दी कालम वधको प्राप्न होनेवालीं गत्यादि 
पिंडरूप ओर अगुरुश्षघुभदि अपिंडखूप प्रङृतियां हँ उनमें मी उरटया दी क्रम जानना । 
सप्रकार प्रदेश जो परमाणु है उनके बेधका विधान का ॥ २०६ ॥ 
अब उकछृष्टादि प्रदेरबंधके सादि आदि भेद मूढ प्रकृतियोमे कहते हैः-- 
छण्डंपि अणुङ्स्सो पदेसवंघो दु चहुवियप्पो दु । 
सेसतियं दविवप्यो मोहारूणं च दुवियप्पो ॥ २०७ ॥ 
षण्णामपि अनुकृष्ट प्रदेशबन्धस्तु चटदुर्विंकष्पस्तु । 
दोषच्रये द्विनिकस्पः मोहायुषोश्च द्विविकस्पः ॥ २०७ ॥ 
ेँ--ज्ञानावरणादवि छद ॒कर्मोका अनुकृष्ट प्रदेशवंध सादि आदिके मेदस चार 
तरहका हे, बाकी उच्छृष्टादि तीन बध सादि अश्वक मेदसे दो तरहके हँ । ओर मोहनीय 
तथा आयुकर्मके उक्कृष्टादि चारो मेद मी सादि जादि दो तरहक हैँ । २०७ ॥ 
आगे उत्त प्रृतियेमिं मेद दिखाते हैः-- 
तीसण्डमणुक्षस्सो उनत्तरपयडीयु चउविहो बंधो । 
सेसतिये दुषियण्पो सेसचरक्षेवि दुवियप्पो ॥ २०८ ॥ 
नरिरतामनुखृष्टः उन्तरग्रकृतिषु चतुर्विधो बन्धः । 
दोषत्रये द्विविकस्प; दोषचतुष्केपि द्विविकत्प; ॥ २०८ ॥ 
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अर्थ--उत्तर पकृतियोमे तीस पकृतिर्यौका अनुक्थ सादि आदिक चार्‌ प्रकारका 
है । रेष उल्कृष्टादि तीनके सादि अध्रुव ये दोदयी मेद दै । ओर रोषचीं ९० ग्रङृतियोका 
उक्कृष्टादि चारों तरहका भी वंध सादिबादिक दो तरहका है ॥ २०८ ॥ 
अव्‌ उन तीस प्रकरतियोको गिनाते हैः- 
णाणतरायदसयं दसणछ्क च मोहचोदसयं । 
तीसण्डमणुक्स्सो पदेसर्वधो चहुवियप्पो ॥ .२०९ ॥ 
्ञानान्तरायद्शकं दशेनषटं च मोदहचतुदेशकम्‌ । 
्रिंशतामनुच्छष्ठः प्रदेशबन्धः चतुर्विकरपः ! २०९ ॥ 
अथं--ज्ञानावरण भौर अंतरायकी १०, दरीनावरणकी ६, मोहनीयकी अप्रत्याख्यानादि 
( अप्रत्याख्यान प्रत्यास्यान संञ्वरने कषाय ओर मय जुगुप्सा ) १४, इन सब मिङक्र ३० 
परकृतियोंका अनुष्ठ प्रदेशवंध चार प्रकारका है ॥ २०९ ॥ 
आगे उर्छृष्ट प्रदेशबन्ध होनेकी सामग्री दिखते ह~ 
उकडजोगो सण्णी पत्तो पथडिर्बधमप्पदये । 
कुणदि पदेसुक्षस्सं जदण्णये जाण विवरीयं ॥ २१० ॥ - 
उक्छृटयोगः संज्ञी पयोधरः प्रकृतिवन्धास्पतरः; । ॑ 
करोति प्रदेोकछृष्टं जघन्ये जानीहि विपरीतम्‌ । २१० ॥ 
अथं--जो जीव उकृष्ट योगोकर सहित, सं्ी, पर्याप्त, ओर थोडी परङृतिर्योका ष 
करनेवासा होता हे, वदी जीव उक्कृष्ट प्रदेसवंधको करता है । तथा जघन्य प्रदेशवंधमे 
इससे उख्य जानना ॥ २१० ॥ 


जाये मूरपकृतियके उक्ृष्टवंधका खामीपना गुणखानोमे कहते है,-- 
आउकस्स पदेसं छक मोहस्स णव दु उाणाणि । 
सेसाण तणुकसाओ वंधदि उक्षस्सजोगेण ॥ २११ ॥ 
भायुष्कस्य प्रदेरां षदं मोहस्य नव तु स्थानानि । 
शेषाणां तजुकषायो वधाति उच्छृष्टयोगेन । २११ ॥ 
अथं--आयुकर्मका उछृष्ट प्रदेदव॑ध छः गुणखयानोके अन॑तर - सातवै गुणस्थानमे 
रहनेवास करता है । मोहनीयका उक्छृष्ट परदेरा्वध नवमे गुणखानवर्ती करता है । ओर शोष 
बचे ज्ञानावरणादि छह कर्मोका उद्छृष्ट पदेशबंध उक्छृष्ट योगेकि धारण करनेवाख सुक्षम- 


सांपराय ( दरवा ) युणखानवाख जीव करता हे । यहां सव जगह .उक्छृष्ट योगद्वारा दी 
नव जानना ५ २११॥ 


८४ रायचन्द्नेनशाखमाखथाम्‌ । 


अबे उत्तर प्ररृतियोमं उच्छृष्ट प्रदेश बधके खामिखको दिखाते है; 

॥ सत्तर सुद्मसरागे पचऽणियटिम्डि देसगे तदियं । 
जयदे विदियकसायं हेदि इ उकस्सदव्वं तु ॥ २१२ ॥ 
छण्णोकसायणिद्दापयलरातित्थ च सम्मगो य जदी। 
सम्मो वाभो तेर णरयुरऊ असाद तु ॥२१६३ ॥ 

` देवचउक्षं वज समचउरं सत्थगमणसुभगतियं । 
आदहारमप्पमत्तो सेसपदेसुकडो भिच्छो ॥ २९१४ ॥ विसेखयं । 

प्रदश सृक्ष्मसरगे पच्वानिव्रत्ता देराके वृतीयम्‌ । 

अयते द्वितीयकषायं भवति हि उत्छृष्टद्रव्यं तु ॥ २१२॥ 
पटूनोकषायनिद्राप्रचखातीथे च सम्यक्‌ च यदि । 
सम्यग्वामः त्रयोदश नरपुरायुरसत् तु ॥ २१३ ॥ 
देषचतुष्कं वज्रं समचतुरस्तं शस्तगमनसुमगत्रयम्‌ । 
आहारम प्रमत्तः शेषप्रदेशोत्कटो मिभ्यः । २१४ ।) विरषकम्‌ । 


अर्थ--मतिज्ञानावरणादि ५ दरंनावरण ४ अंतराय ५ यशस्कीति, उचा गोत्र, ओर 
सातावेदनीय, इन सत्रह पकृतियोका सूक्षमसांपराय गुणखथानभे उक्छृष्ट मरदेशवंध होता है । 
मवमे गुणस्थानमें पुरुषवेदादि पंचका, तीसरी प्रत्या्यानकीं चोँकडीका देशविरत नामा 
पांचवें गुणस्थानमें, दूसरी अपरत्याख्यान चार कषायोका चौथे असंयत गुणखानम उक्कृष्ट 
परदेशबेध होता है ॥ २१२ ॥ छः नोकषाय, निद्रा, प्रचख, ओर तीथकर, इन नौका 
उक्ष प्रदेरावंध सम्यश्ष्टि करता है । तथा मनुष्याय, देवाय, असाताषेदनीय, देवगतिं 
आदि दैवचतुष्क, वञर्षभनाराच संहनन, समचतुरसर संयान, प्रशस्तविहयोगति, सुभगादिः 
तीन, इन तेरह प्रृतियोका उक्छरष्ट प्रदेशवष सम्यटष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि दोनो दी करते 
ह । ओर आहारकद्विकका उच्छृष्ट परदेश्वध अप्रमत्त गुणस्थानवाख करता है । इन चोवनके 
विना अवशेष ६६ प्रहतियोका उल्छष्ट प्रदेशबध मिथ्यादृष्टि जीव उच्छृष्ट॒योगोसे करता 
दहै ॥ २१२॥ २१४॥ 
आगे जघन्य प्रदेश्च॑धका खामीपना मूरप्रकृतिर्योमिं कहते है; 
सुहुमणिगोदअपजत्तयस्स पदमे जहण्णपे जोगे । 
सत्तण्डं तु जहण्णं आउगबधेवि आस्स ॥ २१२४ ॥ 


सुक्ष्मनिगोदापयोप्रकस्य प्रथमे जघन्यके योगे । 
सप्रानां तु जघन्यमायुष्कबन्धेपि आयुषः ॥ २१५ ॥ 


। अ्थं-- सुक्ष्मनिगोदिया रढ्ध्यपयीप्तक जीवके अपने पयीयके पहले समयमे जघन्य 


गौम्मरसारः । < 


योगसे भधुके सिवाय सात मूख्पृतियोका जघन्य धदेरब॑ध होता है । आयुका बंध होनेपर 
उसी जीवके आयुका भी जघन्य प्रदेरवंध होता है ॥ २१५} 
अव उत्तर प्रकृति्योमे दिखाते है 
घोडणजोगोऽसण्णी णिरयदुखुरणिरयञाउगजहण्णं । 
अपमत्तो आहारं अयदो ति्थं च देवच ॥ २१६ ॥ 
घोटमानयोगः असंज्ञी निरथद्िसुरनिस्यायुष्कजघन्यम्‌ । 
अध्रमत्तः आहारमयतः तीथं च देवचतुः । २१६ ॥ 
अ्थ-- परमान योगोंका धारी असेनी जीव नरकद्वय, देवायु तथा नरकायुका जघन्य 
पदेरवेष करता है । जर आहारकद्रयका जपमच् गुणख्थानवती, तथा चोभे अरतंयत गुण- 
खानवाला तीथकर प्रकृति भोर देवचतुप्क इसतरह पांच प्रङतियोंका जघन्य प्रदेव 
करता ह ॥ २१६ ॥ | | 
आगे ११ प्रकृति्योसे बचीहुई ्रृतियोमें विदोषपना बताते हैः-- 
चरिमअपुण्णभवत्थो तिषिग्गहे पठमवनिग्गहम्मि दिभो । 
सुहमणिगोदो चंधदि सेसाणं अवरवंधं तु ॥ २१७ ॥ 
चरमापूणेमवश्यः त्रि विग्रहे प्रथम विग्रहे सितः । 
सृक्ष्मनिगोदो वध्राति रोषाणामवरन्धं तु ॥ २१५७ ॥ 
अथं--छृदहजार बारह अपयाप्त (द्र) मवोमिसे अंतके मवमे खित (भोजुद), मोर विग्रह- 
गतिके तीन मोडाओंमेसे पटी वक्रगति रहरा इ जो सृक्ष्मनिगोदिया जीव है वह 
पूर्वोक्त ११ से रोषरहीं १०९ प्रकृतिर्योका जघन्य प्रदेव करता है ॥ २१७ ॥ 
आगे प्रङृति भोर प्रदेशवधके कारण जो योगान दह उनका खूप, संख्या तथा 
खामियोको ४३ गाथाजसे कहते है;- | 
जोगह़ाणा तिविहा उववादेयंतवदिपरिणामा । 
मेदा एकेकंपि चोदसमभेदा पुणो तिषिहा ॥ २१८ ॥ 
योगस्ानानि रिविधानि उपपदेकान्तद्रद्धिषरिणामानि । 
मेदात्‌ एकैकमपि चतुरदरमेदाः पुनः त्रिविधाः ॥ २१८ ॥ 
अ्थं-- उपपाद योगस्ान १ एकांतवृद्धि योगसथान २ परिणाम योगान ३ इस प्रकार 
योगखान तीन - प्रकारके । भोर एकर भेदके मी १४ जीव समासकी अपेक्षा 


१, जिन योगस्थानोकी ब्रद्धि भीरो, दानि भीह्ो, अथवा जैसे तैसे भी रहै, उन योगस्थार्नोक्र 
धोरमानयोग कहते दँ । इनका दूरा नाम परिणामयोगस्थान भी है । २. पयौयके प्रथम समयमे 
जघन्य उपपाद यो्मका धारक । 


८६ राथचन्द्रनेनवाखमासयाम्‌ । 


चौदह २ भेद हैः तथा ये १४ मी सामान्य, जघन्य ओर उक्ृष्टकी अपेक्षा तीन २ 
प्रकारके हैँ । उनसे सामान्यकी अपेक्षा १४ भेद, सामान्य मौर जघन्यकी अपेक्षा २८ 
भेद, तथा सामान्य-जघन्य जोर उख्छृष्ट की अपेक्षा ७२ मेद होते हें ॥ २१८ ॥ 
अव उपपाद्‌ योगखानका खूप कहते हैः- 
उववादजोगठाणा भवादिसमयद्धियस्स अवरवरा । 
विग्गहदज्॒गइगमणे जीवसमासे सुणेयय्वा ॥ २१९ ॥ 
उपपादयोगसानानि भवादिसमयस्ितस्यावस्वराणि | 
विध्रहज्ैगतिगमने जीवसमासे मन्तन्यानि ॥ २१९ ॥ 
अर्थ-- पयाय धारण करनेके पहठे समयमे तिष्ठते हए जीवके उपपाद योगखान 
होते है । क्योकि '“उपपयते-जीवके द्वारा जो पयायके पिरे समयते प्राप्त हो “इति उपपादः" 
वृह उपपाद है ।-एेसा व्याकरणसे शब्दाथे होता है । उनमेसे जघन्य उपपाद खान उस 
जीवके होति है जोकि व॒क्रगतिसे ( बीचमे सुकर ) नवीन पयायको प्राप्त हो, ओर्‌ 
जो जीव ऋजुगति ८ अथात्‌ वीचमे नहीं सुडे ेसी गति ) से नवीन पयय धारण करै 
उसके उल््ृष्ट उपपाद योगसान होते दहै । ये सब उपपाद योगसखान चौदह जीवसमासों 
( मेदो ) म जानलेना ॥ २१९ ॥ 
आगे परिणामयोगस्ानका खरूप दिखरते दै-- 
परिणामजोगराणा सरीरपजत्तमाद्‌ चर्मिोत्ति । 
कद्धिजपजत्ताणं चरिमतिभागस्हि बोधव्यवा ॥ २२० ॥ 
परिणामयोगस्थानानि शरीरपयीप्रकात्‌ तु चरम इति । 
ङच््यपयोप्रकानां चरमत्रिभाने बोद्धव्यानि । २२० ॥ 
अ्थ--शरीरपयाधिके पूण होनेके समयसे ठेकर आयुके अंततक परिणामयोगखा- 
न कटे जाते दँ । भोर जिसकी ररीरपयापि पूणं नहीं होती रसे रन्ध्यपयोप्तक जीवके 
अपनी आयु ( श्वासके अश्रवं भाग प्रमाण ) के अंतके त्रिभागके प्रथम समयसे ठेकर 
अंतके समय तक शितिके सव मेदमिं उक्कृष्ट ओर जघन्य दोनों प्रकारके परिणाम योग- 
स्थान जानना ॥ २२९८ ॥ 
सगपजत्तीपुण्णे उवरि सञ्वत्थ जोगयुक्षस्सं । 
 सब्बत्थ होदि अवरं रुद्धिअपुण्णस्स जेटंपि ॥ २२१ ॥ 
सखकपयोघिपूर्णे परि स्वेत्र योगोक्छृष्म्‌ । 
स्वेत भवयवरं छन्भ्यपयोप्श्य ञयेषठमपि ॥ २२१ ॥ 
अथ--अपनी २ शरीर पयोक्तिके पूर्णं होनेके समयसे केकर अपनी २ युके अंत- 


गोम्मदसारः ! <७ 


समयतक सम्पूण समरयोम परिणामयोगखान उक्ृष्ट भी होते है, जर जघन्य भी संभवते कै । 
ओर इसीतरह रुञ्घ्यपयौप्तकके मी अपनी सितीके सब मेदोमिं दोन परिणामयोगस्थान संभव 
हं । सो ये सव परिणामयोगखान घोटमानयोग समक्ने । वयोकि ये षरते भी है, बढते 
मी है, ओर जेसेके तैसे मी रहते है ॥ २२१ ॥ 
जगे एकान्तानुबृद्धि योगखानका खखूप कहते है-- 
एयतवहिठणा उभयद्धाणाणर्मतरे होति ! 
` अवरवरद्मणाभो सयकारादिम्हि अतमि ॥ २२२ ॥ 
` एकान्तद्रद्धिखानानि उभयस्थानानामन्तरे भवन्ति | 
अवरवरसानानि खककालादौ अन्ते | २२२ 


अथं--एकान्तानुद्धि योगान, उपपाद आदि दोनो सानोके वीचमे, अथीव्‌ पर्था- 
यधारण कनेक दूसरे समयसे ठेकर एक समय कम ॒रारीर पयौिके अंतर्हर्तके अंत- 
समयतक होते दँ । उनम जघन्यख्यान तो अपने कारके पह समय भोर ` उच्छषट- 
स्थान अंतके समयमं होता है  इसीय्ियि एकान्त अर्थात्‌ नियमकर अपने समयमे समय 
समय प्रति असंख्यात गुणी अविभाग प्रतिच्छेदोकीं बृद्धि जिस हो वह एकान्तानु- 
वृद्धिश्ानः, एेसा नाम कहा गया हे ॥ २२२ ॥ 
जब योगखानोके अवयव ( संग ) कहते हैः-- | 
अविभागपडिच्छेदो वग्गो युण वग्गणा य फडूयगं । 
गुणहाणीवि य जाणे टाणं पडि होदि णियमेण ॥ २२३ ॥ 
अविभागप्रतिच्छेदो वभेः पुनः वर्भणा च स्प्कम्‌ । 
गुणहानिरपि च जानीहि खानं प्रति भवति नियमेन ॥ २२३ ॥ 
अथं--सब योगखान जगत्भ्रेणीके असं्यातवें भाग परमाण हँ । उनमें एक २ 
स्थानके प्रति अविभाग प्रतिच्छेद १ वगे २ वगणा ३ सपक ¢ गुणहानि ५ ये पंच 
मेद होते है, एेसा नियमसे जानना ॥ २२३ ॥ 
आगे इनका खरूप कहते ैः- 
पासंसेजदिमा गुणदाणिसखा वंति इगिटागे । 
गुणदाणिफदयाभो असंखभागं तु सेटीये ॥ २२४ ॥ 
पस्यासंख्येयिमा गुणहानिराङा भवन्ति एकयाने । ` 
गुणहानिसधेकानि असंख्यभागं त॒ शरण्याः ॥ २२४ ॥ 
अ्थं--एक योगखानम गुणहानिकी शलाका ८ संख्या `ये पद्यके जसंख्यातवे भाग 
परमाण हे । यह नाना गुणशानिका प्रमाण हे । ओर एक गुणदानिमें सधक जगतश्रेणीके 
असंख्यातवें भाग परमण है ॥ २२४ ॥ 


८८ रायचन्द्रजेनशाखरमाशयाम्‌ । 


फडयगे एक्क वग्गणसंखा इ तत्तियारावा । 
एङषेकवग्गणाणएः असंखपदरा इ वग्भाभो ॥ २२५ ॥ 
स्पधके एकैके बभेणासंख्या हि तावदाङापा । 
एकैकवगणायामसंख्यप्रतय हि वगाः ॥ २२५ ॥ 
अर्थ--एक २ स्प्रकम वगैणाओकी संख्या उतनी दी अर्थात्‌ जगच्छेणीके असंस्या- 
तवे भाग प्रमाण है । ओर एक २ वगणामें असंख्यात जगसतर म्माण वं हें ॥ २२५ ॥ 
एकेक्षे पुण वग्गे असंखलोगा दवंति अथिभागा । 
जविभायस्स पमाणं जहण्णद्धी पदेसार्णं ॥ २२६ ॥ 
एकैके पुनः वनँ असंख्यलोका भवन्ति अविभागाः । 
अविंभागस्य प्रमाणं जघन्यवद्धिः प्रदेशानाम्‌ ॥ २२६ ॥ 
अर्थ॑--एक २ वममे असंख्यातकोक परमाण अविभाग प्रतिच्छेद होतेह । ओर 
अविभाग प्रतिच्छेदका प्रमाण प्रदेशमे जघन्य वृद्धिखरूप जानना ॥ भावार्थ-- जिसका 
दूसरा भाग न हो एसे शक्तिके अंशको अविभागप्रतिच्छेद्‌ कहते दै । सो यापर 
डरुटे करमसे कदा है, इसकारण सीधा कम एेसा जानना कि अविभागगरतिच्छेदका समू 
वमे, वगैका समूह वर्गणा, वगैणाका समूह स्पद्धेक, स्पद्धेकका समूह गुणानि, गुणहानिका 
समूह्‌ खान ॥ २२६ ॥ 
आगे एक योगखानमे सव स्यद्धकादिकोका प्रमाण कहते ह-- 
इगिटाणफहयामो वग्गणसंखा पदेसगुणहाणी । 
सेदिभसंखेजदिमा असखरोगा इ अविभागा ॥ २२७ ॥ 
एकस्थानस्पधेकानि चगणासंख्या प्रदेराराणहानिः । 
भ्रेण्यसंख्यातिमा असख्यरोका हि अविभागाः ॥ २२५७ ॥ | 
अ्थ--एक योगाने सव स्प्धक, सब वगेणाओकी सस्या, ओर संख्यात पदेशौ 
म गुणहानिका आयाम ( कार ) इनका प्रमाण सामान्यपनेसे जगच्छ्रेणीके असंख्यातनें 
माग मात्र है । कैयोकि असंख्यातके बहुत भेद दँ, इसलिये इन सवका प्रमाण भी सामान्यसे 
परवोक्त-प्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र दी कहा है । एकं योगखानमे अविभागपरतिच्छेदं 
जसंख्यातरोक प्रमाण होते दै ॥ २२७ ॥ 
सञ्वे -जीवपदेसे दिवडगणहाणिभाजिदे पठंमा । 
 उबरिं उत्तरदीणं गुणदहाणि पडि तदद्धकमं ॥ २२८ ॥ ` 
„ सवैस्िन्‌ जीवप्रदेशे दवधेगुणहानिभाजिते प्रथमा । ` 
उपरि उत्तरदीने राणदानिं भति. तदद्धकमः ॥ २२८ ॥ 


गोम्मटसारः । ८९ 


अर्थ--सव रोक प्रमाण (असंख्यात ) जीवके प्रदेशोको उढगुणहानिका भाय 
देनेपर पटी गुणहयनीकी पटरी वेणा होती है । इसके वाद एक एक चय धरनेसे 
द्वितीयादि वगेणाओंका प्रमाण होता है । ओर पूर्वं गुणहानिसे उत्तर युणह्यानिका परमाण 
कमसे आधा २ जानना ॥ २२८ ॥ 
फडयसंखाहि गुणं जहण्णवग्गं तु तत्थ तत्थादी । 
विदियादिवग्गणाणं वग्मा अविभागअहियकमा ॥ २२९ ॥ 
सधंकसंख्याभिः गुणो जघन्यवगेस्तु तत्र तत्रादिः । 
द्विवीयादिवगेणानां वगो अविभागाधिकक्रमाः । २२९ ॥ 
अर्थ--जधन्य चगेको अपने २ स्पधेककी संस्यासे गुणाकरनेपर उस २ गुणहानिकीं 
पटी वर्गणाका प्रमाण होता है । जीर दृसरी आदि व्भेणा कमसे वभैमे एक एक अनि- 
माग प्रतिच्छेद्‌ वट़नेपर होती हैँ ॥ २२९ ॥ 
इसका अधिक कथन बड़ी टीकामें है सो यहां विक्तार भयसे न्दी ठिखा है  इसप्रकारं 
जघन्य योगस्थानका कथन जानना ॥ 
अगुरुजसंखमागप्पमाणमेत्तऽवरफड्यावद्ी । 
अतर्क सुचा अबरट्णादु उकस्सं ॥ २३० ॥ 
अङ्गलासंख्यभागग्रमाणमात्रावरस्पधेकद्द्धिः । 
अन्तरषदं मुक्त्वा अवरस्थानादुक्छृष्टम्‌ ॥ २३० ॥ 
अर्थ--जयन्यसानसे ठेकर उच्छृष्ट खानप्यैत छह अंतरखानोको छोड़कर सूच्य- 
गुरुके असंल्यातवे भाग प्रमाण जघन्य स्पथेकोकी वृद्धि कमसे जानना } भथात्‌ एकखानसे 
दूसरे योग खाने पूर्वोक्त परमाण स्पर्धक बढती होते हँ । इसीभ्रकार तीसरे जादि स्थानेमि 
मी एेसा दी क्रम जानना ॥ २३० ॥ 
फेसा होनेपर जो कुछ हज उसे कहते ईैः- 
सरिसायामेणुवरिं सेहिअसंखेजभागडाणाणि । 
चडिदेकेकमपुं फड्यमिह जायदे चयदो ॥ २३१ ॥ 
सदटस्ायामेनोपरि शेण्यसंख्येयभागस्थानानि । 
चटितैकैकमपूर्व स्पदधैकमिह जायते चयतः ॥ २३१ ॥ 
अर्थ-- समान जयामके धारण करनेवाठे सर्वजघन्य योगखानके ऊपर चयप्रमाणकी 
उत्तरोत्तर कमसे वृद्धि करते २ एक अपूर्वे स्पधक उसपत्च होता है । चयका प्रमाण उप्र 
बता चुके दँ । कितनेखानतक चयबृद्धि होनेसे अपूरयं स्पधेककी उत्पत्ति होती है? तो 


तैराशिक गणितके हिसाबसे उन खानोंका प्रमाण जगच्छेणीका असंख्यातवां भाग होता हे । 
पर 


९० रायचनद्रनेनशाश्माखयाम्‌ । 


इसी तरह समान जथामके धारक दस्र योगस्थानके ऊपर भी भ्रेणीके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण खानतक उत्तरोत्तर रमसे चयवरद्धि होनेपर दूसरा जपूर्वं सपक उन्न होता दहै । 
हसी क्रमसे एक गुणहानिके स्पधकोका जितना प्रमाण कहा है उतने अपूर्व स्प्ेकोके 
उत्पत हो जानेपर जघन्य योगखानका प्रमाण दूना हयो जाता है | इसी कमसे योगखानोका 
म्रमाणभी दृनार होता जाता है, ओर अंत चलकर संजी प॑चेन्द्रिय पयाप्तजीवका 
सर्वोक्छृष्ट योगखान उद्पन्न होता हे ॥ २३१ ॥ 
आगे इसी विषयमे जोर भी विरेष जो कथन करगे उसकी परतिज्ञा आचार्य करते है,- 
एदेसिं ठाणाणं जीवसमासाण अवरवरविसयं । 
चउरासीदिषदेदिं अप्पावहुगं परूयेमो ॥ २३२ ॥ 
एतेषां स्थानानां जीवसमासानामवरबरचिपयं | 
चतुररीतिपदैः अल्पवहुकं प्रषूपयामः ॥ २३२ ॥ 
अर्थ--ये जो योगखान के हँ उनम चौदह जीवसमासोँके जघन्य ओर उक्छृष्टकी 
अपेक्षा तथा उपपादादिक तीन प्रकारके योगोकी अपेक्षा चोरासीखानोमे अव अस्पबहुत्व-थोड़े 
वहुतपनेका कथन करते हैँ । २३२ ॥ 
अब उसीको दिखते है, 
सुडुमगरुदिजहण्णं तण्णिव्वत्तीजहण्णयं तत्तो । 
रदधिभपुण्णुक्षस्पं बादररद्धिस्स जवरमदो ॥ २३३ ॥ 
सृक्ष्मकरुष्धिजघन्यं तन्निवरेन्तिजघन्यकं ततः । 
छष्ध्यपूर्णोत्करषएं बादरख्व्धेरवरमतः }। २३३ ॥ 
अ्थ--सुक्ष्मनिगोदिया र्ध्यपयाप्तक जीवका जघन्य उपपादश्ान सवसे थोड़ा है | 
उससे सृक्ष्मनिगोदिया निवस्यपयौप्तक जीवका जघन्य उपपादखान पट्यके असंख्यातवें भाग 
गुणा है । उससे अधिक सृक्षषरुठ्ध्यपयाप्तका उच्छृ उपपादयोगखान ओर उससे अधिक 
बादररुड्प्यपयोप्तका जघन्य उपपाद योगान जानना ॥ २३३ ॥ 
णिचत्तियुडमजेहं वादरणिचत्तियस्स अधर तु । 
बादरख्दिस्स वर बीईदियरद्धिमजदहण्णं ॥ २३४ ॥ 
निवरत्तिपृष्ट्मञ्येष्ठं बाद्रनिवेत्तिकस्यावरं तु । 
1 बाद्ररुच्येः वरं दीन्द्रियङग्धिकजघन्यम्‌ ॥ २३४ ॥ 
अर्थ--फिर उपसे अधिक सूक्ष्म निरव्यपयाप्तकजीवका उक्ृष्ट उपपादयोगखान है । 
उससे अधिक बादरनिषरैरयपयीप्तकका जघन्ययोगस्ान है, उससे बाद्ररुन्ध्यपयाप्तकका उक्कृष्ट 
योगस्ान्‌ अभिक हे, उससे अधिक दो इदी रन्ध्यपयौप्रकका जघन्ययोगसखान है ॥ २२४॥ 


गोम्मदसार्‌ः ! ९१ 


बादरणिग्यत्तिवरं णिवत्तिविरईदियस्सं अधरमदो । 

एवं वितिवितितिचत्तिच चविमणो हयेदि चडउविमणो॥२३५॥ 
बाद्रनिघ्े्तिवरं निदत्तिद्रीख्ियस्यावरमतः | 

एवं द्ित्रिद्ित्रितरिचत्रिच चतुःविमनो भवति चतुःविमनः ।। २३५ ॥ 


अर्भ--इसके वाद उससे भी अधिक वादर एकं द्रीनिष्स्यपयोप्तकका उक्छृष्ट योगख्ानं 
हे, उससे अधिक दोदरी निैच्यपयोप्तकका जघन्ययोगखान जानना । जर इसी तरह 
दो इन्दी रन्धिजपयोप्ठका उल्क तथा तेरी रब्ध्यपयौक्ठकका जघन्य उपपादखानः दो 
इरी निरवृत्यपयीरका उकछृष्ट, ते इन्दी निर्वृत्यपर्यापततका जघन्य, ते इंद्री रुन्धिजपयोप्तकका 
उक्रष्ट, चो इन्द्रौ रुन्धि अपथौप्तका जघन्य, निरयृत्यपयाततक तेदवीका उङ्क, निदे 
अपर्या्क चेदन्द्रीका जन्य, ठल्धि अपर्योप्रक चौदठीका उच्छृष्ट, रुन्ध्यपयाप्तक अरसी 
( मनरहित ) पंचेन््रीका जघन्य, निषैचिभपयंप्तक चौदद्रीका उद्ृष्ट ओर्‌ निर्वत्यपयाप्तक 
मन्रहित ( असं्ी ) पंचेन्द्रीका जघन्य उपपाद योगखान रमसे अधिक २ जानना ॥२३५॥ 
तह य असण्णीसण्णी असण्णिसण्णिस्स सण्णिउथवाद्‌ । 
सुहमेहदियख्द्धिगवरं एयंतवहधिस्स ॥ २३६ ॥ 
तथा च असंज्ञीसंज्ञी असंज्ञीस्िनः सरंयुपपादम्‌ 
सृक्मेकेन्द्रियङुन्िकावरं एकान्तघ्रद्धेः ॥\ २३६ ॥ 
अर्थ- ओर इसीपरकार उससे अधिक असंरीरुडभ्यपर्याककका उक््रष्टखान, योर सं्ीर- 
ठष्यप्यातकका जघन्यखान, उससे अपिक असंजची निरच्यपर्या्तकका उदृष्ट ओर संकतीनि- 
स्यप्यीघकका जघन्यथान, उससे संजी पंचर रट्ध्यपवीप्तककां उक्कृष्ट उपपादयोगख्यान 
पस्यके असंख्यातयैभाग ग॒णा ह ! ओर उससे जधिकयुणा सुक्ष्म एकेन्दरी छञ्ध्यपयाप्तकका 
जघन्य एकांतायुवरद्धियोगखान जानना ॥ २२६ ॥ 
सण्णिस्सुवबादवरं णिव्व्तिगदस्स खुहमजीवस्स । 
% # क 
ए्यतवदहधिजवरं खदधिदरे थुरखधूखे य ॥ २३५७ ॥ 
संज्ञिन उपपाद्वरं निवरत्तिगतसय सृष्ष्मजीवस्य । 
एकान्तवरद्धयवरं ङच्धीतरस्मिन्‌ स्थूरुस्थूरे च ॥ २३७ ॥ 
अर्थ--उससे अधिक संजञीपचेद्री निर्त्यपर्यातकका उक्छृष्ट उपपादयोगश्यान, उससे 
अधिक सूक्ष्म एरी निरवत्यपर्याप्तककां जघन्य एकांतानुदद्धि योगखान है, उससे मधिक 
एक (^ £ ¢ 
बादर एकेद्री रुन्धिजपर्या्तका ओर बादर ( स्थूर ) केन्द्र निवृ्यपयाप्तकका जघन्य 
एकांतानुषद्धि योगखान कऋमसे पल्य असंस्यातवै भागकर गुणा दै ॥ २२७ ॥ 
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तह सुहुमसुहमजेद्ं तो बादरवादरे वर ह्यदि । 
अंतरमवरं छद्धिगसुडुमिदरवरपि परिणामे ॥ २२८ ॥ 
तथा सूष्ष्मसृ््मथ्येष्ठं ततो बादरवाद्रे बरं मवति । 

अन्तरमवरं छव्धिकसूक्ष्मेतरवरमपि परिणामे ॥ २३८ ॥ 


(^ ¢ 


अर्थ--इसीपरकार उससे सृक्म पफ्रीर्ध्यपरया्क ओर सृष््म एके निर्यपर्यातक 
इन दोनोके उरकृष्ट योगखान क्रमसे अधिक हँ । उससे अधिक वादर्‌ एकेद्री रुढ्ध्यपर्यापक 
ओर बादर एकेदरी निवत्ति अपर्या्क इन दोनोके उष्कृष्ट एकातानुृद्धि योगान है । उसके 
वाद्‌ अंतर है । अर्थात्‌ बादर एकेद्र निवत्यपर्थाप्तका उक्कष्ट एकांतानुब्रद्धिोगसान जोर 
सक्षम एकेन्दरी रुड्ध्यपयाप्तकका जघन्य परिणामयोगघ्ान इन दोन बीचम जगनच्छेणीकि 
असंख्यात भागप्रमाण खानोँका पटला अंतर है । इस अंतरके यानोका कोई खामी नही 
द । अथात्‌ ये खान किप जीवके नहीं होते, इसी कारण यह अंतर पडता है । इन 
खानोंको उरुधकर ( छोडकर ) सूक्ष्म रकेद्री ओर वाद्र्‌ एकेद्री रुड्ध्यपर्थाप्तक इन 
दोनोकि जघन्य ओर उक्ष परिणामयोगखान कमसे प्यके असंल्यातव भागकर गुणे 
जनने ॥ २३८ ॥ 
अतरयुवरीवि पुणो तप्पुण्णाणं च उवरि अतसि । 
एयतवह्धिठाणा तसपणरुद्धिस्स अवरवरा ॥ २३९ ॥ 
अन्तरसुपयेपि पुनः तत्पूणौनां च उपर्थन्तरितम्‌ । 
एकान्तव्रद्धिखानानि चरस्पच्चङ्व्येरवर्वराः ॥ २३९ ॥ 
अर्थ--इसके ऊपर दूसरा अतर है । जथौत्‌ बादर एकी रुडध्यपर्यपतके उक्कृष्ट परिणाम- 
योगस्थानके आगे जगच्छरणीके असंख्यात भागप्रमाण योगखान खामीरहित रै ! इनको 
छोडकर सक्षम एकेद्र ओर बादर एकदरी पर्याप्तकोकि जन्य जर उष परिणाम- 
योगखान क्रमसे पस्यके असंस्यातवें भागसे गुणे है । फिर इस बादर एकेद्री पर्याके 
उ्कृष्ट योगसानके आगे तीसरा जंतर है । उसको छोडकर पांच तरसोके अर्थात्‌ दो ही 
न्धि अपयोप्तकओआदि पाचके जघन्य घोर उक्कृष्ट एकांतानुधृद्धि योगखान कमस प्यके 
असंख्यातवं भागसे गुणे हैँ ॥ २२९ ॥ 
द्धीणिवत्तीणं परिणामेयंतवह्िटाणाभो । 
परिणामदह्मणाभो अंतरभंतरियि उवर्वरिं ॥ २४० ॥ 
छच्धिनिन्रेत्तीनां परिणासेकान्तद्रद्धिखानानि । 
| परिणामस्धानानि अन्तरन्तरितान्युपयैपरि ॥ २४० ॥ 
` अरथ-इसके आगे चथा अंतर हे । इसकेवाद रुन्धि अपर्याप्क ओर निति जपर्य्क 
धीच नसजीवोके परिणामयोगखान, एकांतानुबरद्धियोगथान जर परिणामयोगसखान तथा 
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इनके ऊपर बीच २ मं अंतर सहित खान हे} ये तीनौ खान उद्ृष्ट जोर जघन्यपनेको छियि- 
हए पहली रीतिसे करमपूर्वैक प्यके असंख्यात मागसे गुणित जानने } इसतरह ८४ 
सान ( ठिकाने ) योगके के हं । सारां्च यह दै किं नखानि अबिभाग प्रतिच्छेद एकक 
वद्‌ वृसरेसं आगे आगे प्यके असंस्याततवे भाग गुणे हँ । ठेसा करम जानना ॥ २४० | 
जागे इस कदेहुए गुणाकारको अकता खयं कहते हैः-- 
एदेसि उाणाओो पष्संखेजभागगुणिदकमा ! 
हष्टिमगुणदहाणिसला अण्णोण्णञ्मत्थमेत्तं तु ॥ २४१ ॥ 
एतेषां खानानि पर्यासंख्येयभागगुणितक्रभाणि | 
अधस्तनगुणहानिशखा अन्योन्याभ्यस्तमा्रं तु ॥ २४१ ॥ 
अ्थ--ये ८४ सथान कमसे प्यके असंख्यातवरै भागकर गणाकार क्रिये गये ह । 
ओर जघन्य तथा उल्ृष्ट योगशानोके वीचकी जो अधसतन गणहानि नामकी रखकाएं 
( वीचके भद्‌ ) हैः वे अं्यातरूप कम ॒प्यकी वर्मच्चलका प्रमाण है । इसी संस्याको 
अन्योन्याभ्यस्तरारिकी “गुणाकार शलाका” कहते है ।॥ १४१ ॥ 
जगे इन जघन्य ओर्‌ उक्कृष्ट उपपादादि तीनों खानोके निरंतर-एक योगसानके बीच 
अन्य योगखान न हो इसतरहसे प्रव्तनेका काक कितना है सो वताते है-- 
अवर्क्स्सेण हये उववादेयतवह्िडाणाणं 
एकसमयं हषे युण इदरेसि जाव अष्टोत्ति ॥ २४२ ॥ 
अवरोक्ृष्टेन भवेत्‌ उपपादैकान्तद्द्धिश्यानानाम्‌ । 
एकसमयो भवेत्‌ पुनः इतरेषां यावदष्ट इति }। २४२ ॥ 
अथं--उपपाद योगसथान ओर एकतानुत्रद्धियोगखानोकि प्रव्तनेका कार जघन्य 
जर उक्छृष्ट एकसमय दी है । क्योकि उपपादखान जन्मके मरथम सम्म ही हयता दै, 
ओर एकांतायुदद्धिष्यान मी समय २ प्रति बृदधिरूप-अन्य जन्य (जुदा २) दी होता है । ओर 
इन दोनोसे भिन्न जो परिणाम योगखान हैँ उनके निरंतर प्रवर्तनेका काठ दो समयते छेकर 
आठ समयत्क है॥ २४२ ॥ 
अद्ुसमयस्स थोवा उभयदिसाघुषि असंखसंगुणिदा । 
चउसमयोत्ति तदेव य उवरि तिदुसमथजोग्गाओ ॥ २४३ ॥ 
अष्टसमयस स्तोका उभयदिशयोरपि असंख्यसंगुणिताः । 
च॑तुःसमय इति तथेव च उपरि चिद्धिसमययोग्याः ॥ २४३ ॥ 
अथं--आठ समय निर॑तर प्रवर्तनेवारे योगखान सबसे थोडे है । जर सातको आदि 
लेकर चार समयतक मरवर्तनेवारे उपर-नीचेके दोनों जगह खान असंस्यातगुणे है । कितु 
तीन समय मौर दो समयतक .प्रवर्तनेवाले योगखान एक जगह-उपर्‌ दी की तरफ रहते 
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है । जर उनका प्रमाण कमसे असंह्यातगुणा २ है ! इन परिणामोकी स्वना करनेपर 
जोका आकार बनजाता हे ॥ २४३ ॥ 
मञ्ज्ञे जीवा बहुगा उभयत्थ षिसेसदहीणकमजत्ता । 
कः 
हेहिमगुणहाणिसखाहुवरि सरागा पिसेसऽहिया ॥ २४४ ॥ 
मध्ये जीवा बहुका उभयचर वि दोपद्ीनक्रमयुक्ताः । 
अधस्तनगुणहानिश्चखाया उपरि शाका विरोषाधिक्राः | २४४ ॥ 
अर्थ--पयाप्त चरसजीवेके प्रमाणरूप जौकी स्वनाके मध्यभागमे जीव बहुत हैँ । अथात्‌ 
यवं रचनाके मध्यवती परिणामोके धारक जीवोकी संख्या सबसे अधिक है । ओर ऊपर 
नीचे दोनो तरफ़ क्रमसे विरेषकर-यथा योग्य प्रमाणसे दीन २ होते दँ । परंतु नीचेकी 
गुणहानि शरकासे ऊपरकी मुणदहानि सखका कुछ अधिक हँ ॥ २४४ ॥ 
यदी बात स्पष्ट करते हैँ । परन्तु सवसे पहले इस यवाकार जीव संख्याकी रचनाम 
अंकौकी सहनानी बतानेवाख कथन करते है- 
दवतियं देद्वरिमदल्वारा दुगुणसुभयमण्णोण्णं ॥ 
जीवजवे चोदससयबावीसं होदि बत्तीस ॥ २४५ ॥ 
चत्तारि तिण्णि कमसो पण अड अद्र तदो य बत्तीस । 
फिचूणतिगुणहाणिषिमनजिदे दते दु जवमजञ्छं ॥२४६॥ जुम्मं । 
द्रेउ्यत्रयमधडपरिमदख्वास हिगुणसुभयमन्योन्यम्‌ । 
जीषयवे चतुदैरारात द्वाविति भवति दाचित्‌ ॥ २४५ ॥ 
चसारि ज्रीणि कमर; पच्च अष्ट अष्ट ततश्च द्ाचिशत्‌ । 
करिञ्विदंनतरिगुणहानिविभजिते द्रव्ये तु यवमध्यम्‌ ॥ २४६ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--कस्पना कीजिये कि द्रव्यादि तीनका सथौत्‌ द्रन्यका सितिका तथा गुणह्ानि- 
आयाम ( कारु ) का प्रमाण कमसे १४२२.३२ तथा ४ दहै! ओर नीचे तथा उपरकीं 
नाना गुणहानिका प्रमाण क्रमसे ३ तथाह । सव मिलकर द्विगुण अथौत्‌ दोनों 
गुणहानिका प्रमाण ८ इञा । तथा नानायुणहानिप्रमाण दृवे (दो दोके अंक) लिखकर 
आपसमे गुणाकरनेसे उभय अथौत्‌ नीचे ओर उपरकी दोनो अन्योन्याभ्यस्राियोका प्रमाण 
रमसे ८. तथा ३२ होता है । यहापर कुछ ( एक भागक ६४ भागमेसे ५७ भाग ) कम 
तियनी गुणानि (१२) का-७११ कै ६४ वै भागका भाग द्रव्य (१४२२ >) मँ देनेसे 
यवाकारके मध्यकी जीवसंख्या १२८ निकल्ती है एेसा जानना ॥ २४५ । २४६ ॥ 
जब यथाथसंख्याको दिखाते हैः- 
पुण्णतसजोगरणं ऊेदाऽ्ंखस्सऽसंखबहुभागे । 
दरुमिगिभाग च दरु दबटुगं उभयदरूवारा ॥ २४७ ॥ 
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पृणत्रसयोगश्यानं छेदासंख्यस्यासंस्यवहुभागे | 
दरुमेकभागं च दलं द्रव्यद्विकदुभयदट्वारःः |! ५४५७ |} 


क 


अर्थ--द्रव्यद्विक अथात्‌ द्रव्य मौर खितिका प्रमाण क्रमसे पयप्तत्रसजीवरारिके प्रमाण 
तथा पयप्तत्रससंवंघी परिणामयोगखानेकि प्रमाण जानना । ओर प्यके अद्धेच्छेदोके असं- 
स्यात्वं माग प्रमाण नानागुणहानिययामें असंस्यातका भागदेनेसे जसंस्यातवहूमागका जो 
प्रमाण हो उसका आधा तों नीचेकी गुणदहानिका भर बाकीका आधा तथा अविष्टं असं- 
स्यातां एक माग मिलकर उपरकी नानायुणदयानिका प्रमाण होता है । इस तरह दोनों 
नानागुणहानियोका प्रमाण समञ्नना | २४७ | 
णाणायुणद्यणिसखा शेदासंखेजभागमेत्ताओ ¦ 
गणहा णीणद्धाण सव्वत्थवि टोदि सरिसं तु ॥ २४८ ॥ 
नानागणहानिदलः शेदासंस्येयभागमात्राः | 
गुणहानीनामद्धानां सर्वत्रापि मवति सदशं तु । २४८ ॥ 
अर्थ-- उपर नीचेकी सव गुणहानियोके मिखनेपर नानागुणहानियोकी संख्या पद्यके 
अद्धच्छेदोकि असंस्यातवें भाग मात्र हे ¦ पूर्वोक्त स्ितिके प्रमाणे नानागुणहानिका माग 
देनेसे एक गुणहानिके आयासका प्रमाण होता है । सो गुणहानिके आयाम-अद्धा जथीत्‌ 
कारका प्रमाण सव जगह-ऊप्र या नीचेकी गुणहानिमे समान है । गुणहानिभायामका 
दूना दोगुणहानिका प्रमाण होता है ॥ २४८ ॥ 
अण्णोण्णगुणिदयसी प्हासंखेजभागमेत्तं तु । 
हेषटिमरासीदो पुण उवरिछमसंखसंगुणिदं ॥ २४९ ॥ 
अन्योन्यगुणितयाक्चिः पर्परासंख्येयभागमातरं तु । 
अधस्तनरारितः पुनः उपरिममसंख्यातसंगुणितम्‌ ॥ २४९ ॥ 
अर्थ--अन्योन्याभ्यस्तराशि पस्यके असंस्यातव भागपरमाण है । पतु उसमे नीचेकीं 
रासे ऊपरकी राशि असंख्यातगुणी है ॥ २४९ ॥ 


आगे उन्‌ परिणाम योगखानोके धारक जीव कितना २ प्रदेश बंध करते ह? इसके 
उत्तरम आचायेमहाराज समयप्रद्धकी वृद्धिका ममाण त्रैराशिकसे कहते है-- 
हइगिराणफहयाओ समयपबद्ध च जोगवह़ी य । 
समयपवबद्धचयहं एदे इ पमाणणरुङ्च्छा ॥ २५० ॥ 


एकखानस्पद्धेकानि समयप्रबद्धं च योगवृद्धि् । 
समयप्रबद्धवयाथमेते हि प्रमाणफटरेच्छाः ॥ २५० ॥ 


९४ रायचन्द्रनेनश्ास्रमालयाम्‌ । 


अथं- दोटन्द्ीपर्याप्तका पहला जघन्यपरिणामयोगसखानका स्पर्छक, समयप्रनद्ध चर 
योगोकी बृद्धि ये तीनों समयप्रबद्धके बटनेका भमाण ठनेकेल्यिं क्रमसे त्रैराशिक संबंधी 
प्रमाणरारि, फरराशि भौर इच्छाराशि हँ एेसा समञ्नना ॥ २५० ॥ 
आगे हसी केथनका खुखसा पांच गाथाओंसे करते है;ः-- 
वीईदियपजत्तजहण्णहाणाहू सण्णिपुण्णस्स । 
उकस्सट्ाणोत्ति य जोगह्धाणा कमे उद्धा ॥ २५१ ॥ 
द्ीन्द्रियपयोप्रजघन्यस्थानात्‌ सं्चिपूर्णस्य । 
उत्टृषटस्यानमिति च योगद्यानानि कमेण बद्धानि ॥ २५१ ॥ 
अ्थ--दोदन्द्रीपयीक्के जघन्य परिणामयोगखानसे ठेकर संीषयाप्तके उङ्ृष्ट॒परि- 
णामयोगस्थानतक परिणामयोगस्यान कमसे एक २ खानमे समानवृद्धि प्रमाणकर बढते 
इए जानने ॥ २५१ ॥ 
इस तरह वदनेपर जो हज उसे कहते है;ः-- 
सेदियसंखेजदिमा तस्स जदण्णस्स फडया होंति । 
अगुरुजसंखभागा गणं पडि फएड्या उदा ॥ २५२ ॥ 
भरेण्यसंख्येयिमानि तस्य जघन्यस्य स्पद्धंकानि भवन्ति । 
अङ्करासस्यभागानि स्थानं प्रति स्पद्धंकानि बद्धानि ।॥ २५२ ॥ 
अर्थ--दोदृन्दियपयोप्तका जघन्यपरिणामयोगसखान जगच्छेणीके असंर्यातवे मागप्रमाण 
स्पथेकोके समूह रूप है । भौर इसके बाद हर एक खानके प्रति सूच्यंगुकुके ससंस्यातवे 
भाग प्रमाण जघन्यस्पधैक वदते हैँ । जघन्यस्पर्धकके जितने अविभाग प्रतिच्छेद्‌ है उनका 
सूच्यगुरुके असंख्यातं मागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण दयो उतने २ अविभाग प्रतिच्छेद 
एक २ योगस्थानमे बढते दँ ॥ २५२ ॥ 
धुबवह्ीवडंतो दुगुगं दुशुणं कमेण जायंते । 
चरिमे पछच्छेदाऽसखेजदिमो गुणो दयोदि ॥ २५३ ॥ 
धरवबद्धिवधेमानानि दिगुणं द्विशुणं क्रमेण जायन्ते । 
चस्मे पस्यच्छेदासख्येयिमो गुणो भवति ॥ २५३ ॥ 
अ्थं--इस तरह खान २ प्रति ध्रुव अथात्‌ एकसी दृद्धिकर बढता २ हुआ जयत्य 
योगखान क्रम २ सेदृूना २ होता जाता है। ओर अंतमे सं्ीप्याप्तजीवके उक्छृष्ट 
परिणामयोगयखानमें गुणाकारका प्रमाण प्यके अद्धेच्छेदके असंस्यातवें मागप्रमाण होजाता 
हे । अथात्‌ जघन्य योगसखानके अविभागप्रतिच्छेदोके प्रमाणका पल्यके अर्च्छेदोकि 
असंख्यातं भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हये उतने सर्वोद्कष्ट॒योगसानके अविभाग- 
प्रतिच्छेद होते हें ॥ २५३ ॥ 


गोभ्मटसारः । २७ 


वे मेद्‌ कितने ह £ सो बताते ह-- 
> ५ `क, 


आदी अते युद्धे दडिहिदे सू्यसंजदे उणा । 
सेहिञरसखेजदिमा जोयद्धाणा भिरतरभा ॥ २५४ ॥ 
आदौ अन्ते छदधे बरद्धिहिते रूपसंयुते स्थानानि । 
शरेण्यसंख्ययिमानि' योशयखयानानि निरन्तरकाणि । २५४ ॥ 
अथ--सादि-जघन्यस्थानको अन्त-उक्छृष्ट खानमेसे वटानेपर वाकी जो प्रमाण हो 
उसको वृद्धिसे-सूरच्य॑गुख्के अंस्यातवं भागपरमाण जघन्यसर्थकोके अविभागपरतिच्छदोसे 
भाजितकर्‌ तथा एक सान ओर मिलके जो प्रमाण हो उतने सव अंतररहित योगान 
जानने । सो ये खान जगच्छेणीके असंख्यात भाग प्रमाण है | २५४ ॥ 
जतरमगा तदसखेलदिमा सेटीयसंखभागा इ ¦ 
सांतरणिरतराणिषि सञ्छणिवि जोगडाणाणि ॥ २५५ ॥ 
अन्तरगाणि तदसंख्येयिमानि श्रेण्यसंख्येयभागानि हि 1 
सान्तरनिरन्तराण्यपि स्बाण्यपि योगसानानि ।} २५५ |] 
अ्थ--अन्तरवाठे योगखान उन निरतरयोगखानोकि ससंख्यातवें भाग प्रमाण होति है | 
ये भी जगच्छणीके छोटे असंख्यातवें माय प्रमाण है } ओर सांतर तथा निस्तर मिश्र्प 
योगखान अंतरगतयोगखानोके असंख्यातवें माग प्रमाण हे, तौभी वे जगच्छेणीके असंख्यात 
भाग प्रमाण दी द । इस तरह सव योगखान मिर्कर सी प्रेणीके यथायोग्य असंस्यात्ें 
भाग प्रमाण दी कहे है ॥ २५५ ॥ 
अव इन योगखानाके जादि-अंतखानको वताते ठै;ः-- 
सडमणिगोदअपजतच्तयस्स पटमे जहण्थ्ो जोगो ॥ 
पजत्तसण्णिषैचिदियस्प उकस्सो हेदि \॥ २५६ ॥ 
सृक््मनिंगोदापयोप्रकस्य प्रथमे जघन्यक्तो योगः । 
पयाप्रसंज्ञिपच्वेन्द्रियस्योत्कष्टको भवति ॥ २५६ ॥ 
अर्थ--इन सव योगखानोमं सूङ्षमनिगोदियारब्ध्यपयाप्तके अंतके शुद्र भवते पहले - 
समयमे जघन्य उपपादयोगखान होता है । वह तो दि जानना । ओर सेनी पंचेद्री पयी्त- 
जीवके उक्कृष्ट परिणामयोगखान होता है । वह अंतस्ान है, एेसा जानना ॥ २५६ ॥ 
आगे कदेहुए चार प्रकारके वधोके कारण दिखाते हैः- 
जोगा पयडिपदेसा टिदिजणुभागा कसायदो होंति । 


जपरिणदुच्छिण्णेसु य बधहटिदिकारणं णत्थि ॥ २५७ ॥ 
१३ 


९.८ रायचन््रजेनशाखमाखयाम्‌ । 


योगासकरृतिप्रदेशौ सियदुभागौ कषायतो मवतः । 
अपरिणतोच्छिन्नेपु च वन्धः खितिकारणं नास्ति | २५५७ ॥। 
अर्थ- प्रकृति भौर प्रदेशर्वध ये दोनोही, योगके निमित्तसे होते है । खिति ओर 
सनुभागवैध कषायके निमित्तसे होते दँ । जिसके जघन्य एक समय तथा उस्कृष्ट अंतसु- 
हर्तकाटपमाण कषायसान परिणत अथात्‌ उदयदूप नहीं होते णेसे उपशांतकषाय, तथा 
जिसके केषायखान क्षीण होगये है एसे क्षीणकषाय ओर सयोगकेवरीके तत्कारु ( एक 
समयका ) वंध सितिवेधका कारण नहीं है । “ च ' शब्दसे अयोगकेवरीके चारोर्ब॑भके 
कारण-योग जर कषाय ये दोनोदी नहीं है ॥ २५७ ॥ 
आगे योगखान, प्रकृतिसंमरह; यितिभैद ओर सितिवंधाध्यवसायसथान; अनुभाग- 
चन्धाध्यवसायसयान जोर कर्मेकि प्रदेरोका ल्पबहुत तीन गाथाभोसे दिखाते हैः- 
सेदिअसंखेज्दिमा जोगद्धणाणि दति सञ्वाणि । 
तेहि असंखेजगुणो पयडीणं संगहो सव्यो ॥ २५८ ॥ 
शरेण्यसंख्येयिमानि योगस्धानानि भवन्ति सवोणि । 
तैरसंख्येयगुणः प्रश्तीनां संग्रहः स्वैः ॥ २५८ ॥ 
अर्थ-निर्तरवा सतर वा दोनी तरहके मिरुकर कुरु योगान जगच्छेणीके 
असंख्यात भागपरमाण हैँ । जर उनसे असंख्यातरोकगुणा सव मतिज्ञानावरणादि प्रकृति- 
योका समुदाय हे ॥ २५८ ॥ 
तें असंखेजगुणा टिदिअवसेसा हवंति पयडीणं । 
टिदिवंधञ्ञवसाणद्ाणा तत्तो असंखशगुणा ॥ २५९ ॥ . 
तेरसंख्येयगुणा सिल्यवरेषा भवन्ति प्रकृतीनाम्‌ । 
ितिबन्धाध्यवसायस्थानानि तत असंख्यगुणानि ।॥ २५९ ॥ 
अर्थ--उन प्रकृतिसंअशँसे प्रृतिर्योकी सितिके मेद असंस्यातगुणे हँ । उन तिके 
भेदापे असंख्यातगुणे सितिवंघाध्यवसायस्थान जानना । जिन परिणामोंसे सिति्बध हो 
उन परिणामोको सितिषंधाभ्यवसाय कते हें ॥ २५९. ॥ 
अणुभागाणं बधञ्ज्वसाणमसखरोगगुणिदमदो । 
एत्तो अ्ण॑तयुणिदा कम्मपदेसा सुणेयन्वा ॥ २६० ॥ 
अल्ुभागानां बन्धाभ्यवसायमसंख्यखोकगुणितमतः । 
एतस्मादनन्तगुणिताः कमंप्रदेकश्षा मन्तव्याः ॥ २६० ॥ 
अ्थे--इन यितिवंधाध्यवसायखानेसि असंस्यातरोकगुणे अनुभागवंधाध्यवसाय 
( परिणाम ) खान दँ । इनसे अनन्तगुणे केमौके परमाणु जानने ॥ इसका विस्तार बड़ी 
टीकासे समक्षटेना ॥ २६० ॥ एेसे प्रदेश्चबन्ध समाप्त इमा ॥ इति बंधाधिकारः ॥ 


गोम्मटसारः ¦ ९९. 


आगे कर्मके उदयका कथन आरंभ करते हैः- 
आहारं तु पमत्ते तित्थं केवलिणि मिस्सयं मिस्से 
सम्म वेदगसम्मे मिच्छहुगयदेव आणुदओ ॥ २६१ ॥ 
आहारं तु प्रमत्ते तीथं केवछिनि मिश्रकं मिश्रे | 
सम्यक्‌ वेदकसम्ये मिथ्यद्विकायते एव आनूदयः । २६१ ॥ 
अर्थ-माहारक शरीर बव उसके आंगोपांग इन दोनों कर्मोका उदय छठे प्रम्॑ते 
गुणथानेमें दयी होता है । तीथकर प्रकृतिका उदव सयोगी तथा अयोगी केव्छीके ही होता 
है , मिश्र दशनमोहनीयका उदय तीसरे मिश्रगुणखानसे, तथा समभ्यक्वप्रकृतिका उदय 
क्षयोपश्चमसम्यग्दष्ठिके चार गुणख्ानोमं हेता है । ओर आनुपूर्वीकर्मका उदय मिथ्या, 


१ 


सासादन ये दो तथा चौथा असंयतगुणखान इन तीनेमिं दी होता है ॥ २६१ ॥ 
अन फिरभी आनुपूर्वीकर्मके उदयम कुछ विदोषता है सो दिखाते हैः-- 
गिरय सासणसम्मो ण गच्छदित्ति य ण तस्स गिरयाण्‌ू । 
मिच्छादिसु सेखुदओं सगसगचरिमोत्ति णायव्यो ॥ २६२ ॥ 
निरयं सासादनसस्यो न गच्छतीति च न तस निरयाच; । 
मिथ्यादिषु रेषोद्थः स्कखकचरम इति ज्ञातव्यः ॥ २६२ ॥ 
अर्थ--सासादनसम्यग्दष्टि नामके दूसरे गुणखानवाख नरकगतिको नहीं जाता दै, 
इसकारण उसके नरकगव्यानुपूर्वीकर्मका उदय नहीं है । ओर बाकी वची सव प्रकृतियोकां 
उद्य मिथ्यातादि गुणखानोमे अपने २ उदयस्ानके अंतस्मयतक जानना ॥ २६२ ॥ 
आगे गुणानि उदयब्युच्छित्ति, यतिव्रषमाचार्यके पक्षको ठेकर कमसे कहते हैः-- 
दस चउरिगि सत्तरसं अद्ध य तह पच चेव चउरो च । 
छच्छकृणकदगदुग चोदस उगुतीस तेरपुदयविधि ॥ २६३ ॥ 
द्रा चतुरेकं सप्तदश अष्ट च तथा पच्च चेव चतसश्च | 
षद्‌ षठेकटिकट्टिकं चतुदेदोकोनर्तिशत्‌ त्रयोदरोद्यविधिः ॥ २६३ ॥ 
अर्थ-अभेदविवक्षासे मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणखथानोमे प्रकृतिर्योकी उदयविषिं 
अथौत्‌ उदयब्युच्छित्ति ( कहे इए गुणखानसे उप्र उदय न होना ) क्रमसे १०, ४, १, 
१७, <, ५, ४, ६, ६, १, २; २; १४, २९; ओर १३ इसप्रकार जानना ॥ २६३॥ 
अव भूतबरि आचार्यक उपदेश्चकी परंपरासे दृसरी पश्च लेकर व्युच्छिति कहते हैः- 
पण णव इगि सत्तरसं अड पंच च चउर छक छचेव । 
इगिदुग सोरस तीस बारस उद्रये अजोगंता ॥ २६४ ॥ 


१०० रायचन्द्रनेनसाखमासयाम्‌ । 


पच्च लवैकं लप्तद्ङा्ट पन्च च चतः षदं षट्‌ चेव | 
एकं दिकं षोडश त्रिरात्‌ द्वादश्च उदये अयोगान्ताः | २६४ | 
अर्थ--सव प्रकृतियोके उदयकी व्थुच्छिति कमसे १४ गुणल्ानेमिं ५, ९, १, १७, 
८, ५, ७, ६, ६, १,२, १६, ६० ओर १२, अयोगकेवरी तक जानना ॥ २६४ ॥ 
आगे इन्हीं प्रकृतियोके नाम आट याथा दिखाते हंः- 
भिच्छे भिच्छादावं सुड्मत्तियं सासणे अणेइंदी । 
थाधरवियरं गिस्से भिस्स च य उद्थवौच्छिष्णा ॥ २६५ ॥ 
मिथ्ये मिध्यातपं सुष््मत्रयं सास्मादने अनेकेन्द्रियम्‌ | 
स्थावरविकठं मिभ्रे मिश्रं च च उदयच्युच्छन्नाः ।} २६५ ॥ 
अर्थ मिथ्यादृष्टि गुणयखानमे मिध्याल, जातप, सुक्ष्मादि तीन, इन पांच प्रकृति- 
योकी उदय्ब्युच्छित्ति होती हे । दसरे सासादनशुणखानमे अन अथात्‌ अनन्तानुवंधीकी 
चार, एकेन््रिय, यावर, दोदन्द्ीजाडि तीन विकटेद्दिय ये ९ प्रकृतियां उदयसे व्युच्छ 
होती है । तीसरे मिश्रगुणखानसे एक सम्थम्मिथ्यात्वकी दी उदयब्युच्छित्ति होती है, एेसा 
जानन्‌ ॥ २६५ | 
अयदे विदियकसाया वेगुविवियष्ठ णिरयदेवाञ । 
मणुथतिरियाणुुग्वी दुव्ममणादेन जजसयं ॥ २६६ ॥ 
अयते द्वितीयकषाया वेगूर्विकषटं निरथदेवायुः । 
मञ्जतियैगासपूर््ये दुभेगानादेयमयशषस्कम्‌ । २६६ ॥ 
र्थ--चोे असंयतगुणसखानमें दृसरी अप्रत्यास्यानावरणकषायकी चौकड़ी, वैेक्रियि- 
कररीरादि छह, नरकायु, देवयु, मनुष्यगतिजानुपूी, तिैगगव्यानुपूर्वा, दभ॑ग, अना- 
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देय ओर जयरशस्कीर्ति, इस प्रकारं १७ प्रकृतियोँकी उदयब्युच्छित्ति होती हे ॥ २६६ ॥ 
देसे तदियकसाया तिसियाउजोवणीचतिसियगदी । 
छट आहारदुगं थीणतियं उदयवोच्छिष्णा ॥ २६५७ ॥ 
देशे ठृतीयकषाया तियेगायुरुयोतनीचतियेगगतिः । 
ष्ठे आहारद्धिकं स्यानत्रययुदयव्युच्छिन्नाः ।॥ २६४ ॥ 
अर्थ-- पांचवें देश्चसंयतगुणसानमे तीसरी मत्याख्यानावरणकषायके चार मेद, ति्थ॑च 
आयु, उदयोत, नीचगोत्र, तियचगति इन आट प्रकृतियोकी उदयब्युच्छित्ति होती है । छट 
गुणसथाममे आहारकशछरीरादि दो; स्यानग्ृद्धि आदि तीन निद्रा, ये पांच प्रकृतियां उद्यसे 
वयुच्छि् होती. ॥ २९७. ॥ 


गोम्मटसारः । ९०१ 


अषभनतते सञ्पन्त उंतिगदियसंहदी यऽ्पुव्स्हि 
खचेव णकसाया अणियहीमागमामिद्च ॥ २६८ ॥ 
अग्रमत्ते सम्यत्त्वमन्तिमत्रयसंह तिग्यपपूरवे | 
पटैव नोकषाय अनिघत्तिमागभागयोः । २६८ ॥ 
अर्थ-- सातवे अप्रमत्त गुणखानम सम्यक्छमप्रङृति, अंतके अधेनाराचञादि तीन 
संहनन इसतरह चार प्रकृतियां उदयब्युच्छिन होती दँ । आटे अपूर्यैकरण युणखानमें 
हास आदि ६ नोकषाय उदयब्युच्छिच होती हं । नवव अनिदृत्तिकरणगुणसानके सवेदभाग 
ओर्‌ अवेद भाग इन दोनोमिसे ॥ २६८ ।॥- 
बेदतिय फोहमाणं मायासंजटणमेव सुदम॑ते । 
सुदमो रोदे संते वलंणासययणाराथं ॥ २६९ ॥ 
वेद्त्र्यं क्रोधमानं सायासंञ्वखनमेव सूष्ष्मान्ते | 
सूक्ष्मो रोः शान्ते वज्नाराचनासयचम्‌ ॥ २६९ ॥ 
अर्थू--सवेदभागमें तो पुस्षवेदादि तीन येद, तथा अवेदभागमं संज्वरन क्रोध, मानं 
सौरं माया ये तीन, इसतरह दोनों भागोकी मिख्कर ६ प्कृतियां उदयसे व्युच्छिन्न होती 
हः ¡ बादरोभ मी यहीपर उदयब्युच्छिच जानना ! किंतु सूक्ष्म ंञ्वरनरोभकी उदयग्युच्छित्ति 
सक्षपसांपरायनामके दशवे गुणस्थानके अंतसमयमे होती हे । ग्यारह उपशन्तमोहगुण- 
खाने वज्नाराच ओर नाराचसंहनन इन दोनोकी उदयग्युच्छित्ति होती हे ॥ २६९ ॥ 
खीगकसायहुचरिमे णिह पया य उदययोच्छिण्णा । 
णाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि चरिमर्ि ॥ २७० ॥ 
क्षीणकषायद्िचरमे निद्रा प्रचा च उदयव्युच्छिच्चाः | 
ज्ञानान्तसायदराकु दशेनचत्वारि चसमे ।॥ २७० | 
अर्थ--बारदये क्चीणकषायके उपान्यय समयन निद्रा ओर प्रचल इन दो परङृतियोकीं 
तथा अन्तके समयते ज्ञानावरण ५ ओरं अंतराय ५ इस तरह १० तथ चक्षुद्षीनादि चार 
दरीनकी, इसप्रकार १४ प्रकृतियोकी, तथा उपान्त्य ओर अन्य समयकी सव २--१४ 
मिरकर १६ प्रकृतियोकी बारहबें गणखानमे उदयसे व्युच्छति होती है ॥ २७० ॥ 
तदियेकवज्णिमिणं धिरख॒हसरगदिउराख्तेजद्गं । 
संडाणं वण्णागुरूवडक परत्तेय जोगिग्हि ॥ २७१ ॥ 
तृतीयैकवजनिमीणं धिरञ्चभसखरगतिओयर्तेजोधिकम्‌ । 
संख्यानं चणोगुरुचतुष्कं प्रयेकं योगिनि 1 २७१ ॥ 


अर्थ~-तेरहवे सयोगकेवटडी गुणलयानमे तीरे वेदनीयकर्मके साता असाता दो 


१०२ रायचन्द्रजेनशखमाखयाम्‌ ! 


मेदमिसे कोई एक, ओर वजर्षमनाराचसंहनन, निर्माण, सिर-शुभ-खर-विहायोगति-जौदारिक 
ओर तेजस इन सवका जोडा ८ सिर अयिर इत्यादि ), समचतुरलतसंस्ान आदि & संखान, 
वणाोदि चार, अगुरुख्घुमादि चार, ओर प्रयेकं सरीर-सव मिरूकर २० प्रकृतियोकी 
उदयव्युच्छित्ति होती है ॥ २७१ ॥ 
तदियेक मणुवगदी पचदियश्भगतसतिगादेजं । 
जसतित्थ मणुवाऊ उच च अजोगिचरिमभ्हि ॥ २७२ ॥ 
तृतीयकं मानवगतिः पञ्वेन्द्रियघ्चुभगत्रसतिकादेयम्‌ । 
यरास्तीथं मानवायुरुचं चायोगिचरमे ॥ २५७२ ॥ 
अर्थ--चोदहवै अयोगकेवडी गुणखानके अंतसषमयमें तीसरे वेदनीयकर्मकी कोई एक 
प्रकृति, मनष्यगति, पच॑द्वियजाति, सुभग, त्रसादि तीन, आदेय, यश्स्कीर्ति, तीथकर प्रकृति, 
मनुप्यायु, मौर ऊचगोत्र-इसप्रकार १२ प्रकृतियां उदयसे ब्युच्छिन्र होती हँ ॥ २७२ ॥ 
आगे अन्यगुणखानोम जसे साता तथा असाताके उदयते इन्द्रियजन्य सुख तथा दुःख 
होता है वैसे केवठी भगवानके मी होना चाहिये £ इसका उत्तर आचायमहाराज देते है;- 
णट्ा य रायदोसा इंदियणाणं च केवछिर्हि जदो । 
तेण दु सादासादजयुददुक्खं णत्थि इदियजं ॥ २७३ ॥ 
नष्टौ च रागद्वेष इन्द्रियज्ञानं च केवछिनि यतः । 
तेन तु सातासातजयुखडुःखं नासि इन्द्रियजम्‌ ।॥ २७३ ॥ 
अर्थ-- केवली भगवानके पातियाकम॑का नाञ्च ष्ोजानेसे मोहनीयके मेद जो राग 
तथा द्वेष वे नष्ट होगये । ओर ज्ञानावरणका क्षय होजानेसे ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे जन्य 
द्वियक्ञान भी नष्ट होगया । इसकारण केवरीके साता तथा अपाताजन्य इद्धियविषयक 
युख-दःख ठेशमात्र मी नहीं होते । क्योकि सातादि वेदनीथकर्मं॒मोहनीयकर्मकी सहा- 
यतासे दी सुख देख देता इभा जीवके गुणको घातता है, यह्‌ बात प्रहठेभी कहआये 
है । अतः उस सहायकका अमाव होजानेसे वह॒ जली जेवडीवत्‌ अपना कुछ कायं नहीं 
कृरसकेता ॥ २४७२ ॥ 
अव वेदनीयकर्म केवरीके इन्दियजन्य सुखदुःखका कारण नहीं है, इसी बातको सिद्ध 
करनेके स्यि युक्ति कहते दैः 
समयह्टिदिगो बधो सादस्युदयप्पिगो जदो तस्तं । 
तेण असादस्युदओ सादससूबेण परिणमदि ॥ २७४ ॥ 
समयस्ितिको बन्धः सातस्योद्यात्मको अतः तस्य । 
तेनासातस्योद्यः सातस्रूपेण परिणमति ॥ २७४ ॥ 


गोम्मटरसारः । १०३ 


अर्थ- जिस कारण केवटी भगवानके एक सातवेदनीयका दी बंधं सोभी एकसमयकीं 
यितिवाख दी होता है, इसक्रारण वह उदयखख्प ही हे ! जोर इसीक्ारण असाताका उदय 
भी साताखरूपसे दी परिणमता है । क्योकि असातवेदनीय सद्ायरहित दोनेसे तथा बहुत 
हीन होनेसे मिष्ट जस्मे खारेजख्की एक वृंदकी तरह अपना कुछ काये नहीं करसक्ता ॥२८४॥ 
एदेण कारणेण दु सादस्सेव दु णिर॑तरो उदम । 
तेणासादणिमित्त परीसद्य जिणवरे णत्थि । २७५ ॥ 
एतेन कारणेन तु सातस्यैव तु निरन्तर उदयः । 
तेनासावनिमिन्ताः परीषह। जिनवरे न संति} २७५ | 
अर्थ- दस पूर्थगाथाकथित कारणसे केवटीके हमेशा सातावेदनीयक् दी उदय रहता हे । 


इसीकारण असाताके निमित्तसे दोनेवटी क्षुधा आदिक जो १९१ परीषह द वे जिनवरदेवके 
कार्यूप नहीं इञा करतीं ह ॥ २७५ ॥ 
अब गुणखानोमें करमसे उदयद्प होनेवालीं प्रहृतिर्योकी संस्या दिखाते है-- 
सत्तरसेद्छारखचदसरियसय सगिगिसीदि छटुसदरी । 
छावद्टि सदधि णवसगवण्णास दुदाख्वारूदया ४ २७६ ॥ 
सप्रदकादशखचतुःसहितकतं सप्रैकाशीतिः षटद्धिसप्रतिः | 
षटषष्ठिः; षष्ठिः नवसप्रपञ्चारात्‌ द्विचलवारिंशहदशोदयाः ॥ २५७६ ॥ 
अर्थ मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणयानोम कमसे ११७, १११, १००, १०४, ८७, 
८१, ७६, ७२, ६६, ६०, ५९, ५७, ४२, १२ प्रृतियोका उदय द्योता हे ॥२७६॥ 
अव अनुदयद्प प्रङृति्योंको कहते है;ः- 
पंचकारसबावीषट्ारसपचतीस इभिखदार । 
पण्णं छप्पण्णं वितिपणसद्धि असीदि दुगुणपणवण्ण ॥२७५७॥ 
पञ्चेकादशद्राविशलयष्टादशपच्च्रिरदेकषटुस्वारिंशत्‌ । 
पथ्वादहात्‌ षट्पञ्चाशत्‌ द्वित्रिपच्चषष्ठिरशीतिः द्िगुणपश्चपशच्चारात्‌ ।२७५। 
अर्थ-उन मिथ्यादृष्टि आदि गुणखानोमें कमसे ५, ११, २२; १८, ३५; ४३१; 
४६, ५०, ५६, ६२, ६३, ६५, ८०; ११० प्रृतियां अनुदयरूप हँ, अथात्‌ इनका 
उदय नहीं होता ॥ २७७ ॥ 
अगे उदय जर उदीरणाकी प्रकृति्योमिं जो कुछ विरोषता है उसको बताते हैः-- 
उदयस्सुदीरणस्स य सामित्तादये ण विजदि विसेसो । 
मोत्तूण तिण्णिटाणं पमत्त जोगी अजोगी य ॥ २७८ ॥ 


१०४ रायचन्दजेनश्ाखमाखयाम्‌ । 


उद्यस्योदीरणायाश्च सवासिस्वान्‌ न विद्यते विरोषः । 
मत्त्वा च्रिानं प्रमत्तः योगी अयोगी च ॥ २७८ | 
अर्थ--उदय ओर उदीरणामं खामीपनेकी अपेक्षा कुछ विरोषता नहीं है । पतु परमत्त- 
नामा छटा गुणखान, ओर तेरहबां सोगी, तथा चोदहवां अयोगी इन तीनों गुणखानको 
छोडदेना | अथीत्‌ इन तीन गुणस्थानामं दी विरोपता है जर सब जगह समानपना हे॥२७८॥ 
अव उसी विरोपताको दो गाथा्सि दिखाते हैः-- 
तीसं शारस उदयुच्छेद्‌ं केवरिणमेकदं रिचा । 
सादमक्षादं च तहं मणुयाउममवणिदं किचा ॥ २७९ ॥ 
विभत्‌ दाद उदयोच्छेदुं केवकिनोरेकन कृता । 
सातमसातं च तत्र मानवायुष्कमपनीतं कृता ॥ २७९ | 
अर्थ--सयोगी ओर अयोगी केवरीकी ३० ओर १२ उदय्युच्छित्ति प्रकरतिरयोको 
मिखाना, ओर उन ४२९ में से साता १ असाता २ ओर मनुष्याय इन तीन प्रकति्योको 
घराना चाहिये ॥ २७९ ॥ 
अवणिदतिप्पयडीणं पमत्तविरदे उदीरणा होदि । 
णत्थित्ति अजोभिजिणे उदीरणा उदथपयडीणं ॥ २८० ॥ 
अपनीतचिप्रद्रतीनां प्रमत्तविरते उदीर्णा मवति । 
नास्तीति अयोगिजिने उदीर्णा उदयम्रछृतीनाम्‌ ॥ २८० ॥ 
अर्थ--षराई हु सता आदि तीन प्रकृतियौकी उदीरणा परमत्तविरत नामा छठे गुण- 
यानम दही होती है। वाकी ३९ ग्रकृति्योकी उदीरणा सयोगकेवरीके होती दः । तथा वहां 
ही उदीरणाकी स्युच्छिति मी होती हे । ओर जयोगकेवरीके उदीरणा होती दी नहीं । यदी 
विरोषता हे ॥ २८० ॥ 
अब उदीरणाकीं प्युच्छित्ति गुणसा मसे कृते त + = 
पण णव इगि सत्तरसं अष्ट य चहुर छक खचेव । 
इगि दुग सोडुगदारुं उदीरणा हंति जगता ॥ २८१ ॥ 
पच्च नैकं सप्चदश अष्टाष्ट च चत्वारि षटं पद्‌ चेव । 
एकं द्विकं षोडरौकोनचत्वाररिंशात्‌ उदीरणा भवन्ति योग्यन्ताः ।॥ २८१ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादृ्टिसे ठेकर सयोगकेवीपय॑त क्रमसे ५, ९, १, १७, ८, ८, ४, 
६, ६, १, २, १६; ३९; प्रकृतियोकी उदीरणा्युच्छित्ति होती है ॥ २८१ ॥ 





१. संद्केशपरिणामोसे दी इन तीनोँकरी उदीरणा होती है इसकारण अप्रमत्तादिके इन तीनोकी उदीरणा 
का होना असंभव हे । 


गोम्मटरसारः । १०५ 


अन पहले कही इ उदीरणा जीर अनुदीरणाखूप महरतियोकी संख्य दो गाधा्जसे 
कहते दै; 
सत्तरसेक्ारखचदुसदहियसयं सगिभिसीदि तियसदरी । 
णवतिण्णिसहि सगचछ्कवण्ण चडउवण्णमुगुदार ॥ २८२ ॥ 
पचेक्ारसनाचीसद्रारस पचदीस इमिणवदार । 
तेवण्णेद्ुणसष्टी पणख्कडरदटि तेसीदी ॥ २८३ ॥ जम्मं । 
सप्रदरैकादशखचतुःसदहितरातं सप्रेछाशीतिः धरिसप्रतिः । 
नवत्रिषष्टिः सप्रपट्‌ पज्चान्चत्‌ चतुःपच्वादात्‌ एकोनचत्वारिंशत्‌ ।। २८२ ॥ 
पच्चेकादशद्वाविंडयष्टादश पशच्वर्चिदत्‌ एकनवचस्वारेदरान्‌ । 
विपच्वारदेकोनषष्टिः पच्वषदष्टषषठिः च्यदीतिः । २८३ ।। युग्मम्‌ । 
अर्थ--मिथ्यारष्टि आदि तेरह युणखानामं कमसे ११७; ११९१; १००; १०४) 
८७, ८१, ७३, ६९, ६३, ५७, ५६, ५४, ३९, ्ह्ृतियां उदीरणारूप हँ । ओर 
५, ११, २२, १८, ३५, ४१, ७९, ५३, ५९; ६५, ६६; ६८, ८३, अनुदीरणा 
ख्प प्रकृतियां जानना } अर्थात्‌ इन २ गुणखानोमं इतनी २ महृतियोकी उदीरणा नहीं 
होती ॥ २८२ ॥ २८३ ॥ 
इस प्रकार गुगखानोमि उदथ जोर उदीरणाकीं तरिभंगी ( तीन मेद्‌ ) कदी । 
अव गत्यादिक १४ मा्णामिं उदयत्रिभगी कहते हुए उदयका करम दिखाते ह;- 
गदिथादिस् जोग्याणं पयडिष्पहदीणमो घसिद्धाण । 
सामित्तं णेदवं कमसो उदयं समासेज ॥ २८४ ॥ 
गलयादिषु योग्यानां प्रकृतिप्रभ्तीनामोषसिद्धानाम्‌ । 
सखामिलं तेतव्यं कमश उदयं समासाय । २८४ ॥ 
अर्थ--मकृति खिति अनुमाग ञओर प्रदेश्वध गुणखानोमं सिद्धकियिजाचुकेर्है। 
अब उनका खामीपना गल्यादिमाभेणाजोमे क्रमसे उदयकीं अपेक्षाकर घटित करना 
चाहिये ॥ २८५ ॥ 
आगे इस विषयमे सवसे पहले कुछ परिभाषाओं ( नियमों ) को पांच गाथाभद्वारा 
बताते हः 
गदिआणुञाउउद ओ सपदे' भूपुण्णवादरे ताज । 
उचदओ णरदेवे थीणतिगुदजो णरे तिये ॥ २८५ ॥ 





१, उदय अजुदय उदयव्युच्छित्ति ! इसी प्रकार उदीरणा अयुदीरणा ओर उदीरणाकी व्युच्छित्ति \ 
१.४ 


१०६ रायचन्दरजेनरासरमारयाम्‌ । 


गलयान्वायुरुदयः स्पदे भूपूर्णबादरे आतपः । 
उखोद्यो नरदेबे स्यानत्रिकोद्यो नरे तिरथ्ि ॥ २८५ ॥ 
अथ--किसीमी विवक्षितमवके पहले समयमे दी उस विवक्षित मवके योग्य गति, 
आनुपू्वीं जोर आयुका उदय होता है । ओर सपदे कहनेसे एक जीवके एकी गति 
आनुपूर्वी तथा आयुका उदय युगपत्‌ हु करता है । आतपनाम कर्मका उदय बादर 
पया एरथिवीकायिक जीवके दी होता है । उच्गोत्रका उदय मनुष्य ओर देवोके दी 
होता है, ओर स्यानगृद्धिभादि तीन निद्रा प्रकृति्योका उदय मनुष्य भर तिर्थचोके दी 
होता है ॥ २८५ ॥ 
संखाउगणरतिसिषि ईदियपजत्तगाहु थीणतियं । 
जोग्गसुदेदुं वज्िय आहारविगुचणुद्वगे ॥ २८६ ॥ 
संख्यायुष्कनरतिरश्चि इन्द्रियपयोप्रकात्‌ स्यानच्रयम्‌ । 
योग्यसृदेतुं बजेयिल्वा आदार विगूर्बणोस्थापके । २८६ ॥ 
अर्थ--संस्यात वर्षकीं आयुवाठे कर्मभूमिया मनुष्य ओर तिय॑चोकेदी इन्द्रिय पया्तिके 
पूणं होनेके वाद स्त्यानगरद्धि आदि तीन निद्राजँका उदय हा करता है । परंतु आहारक 
ऋद्धि ओर वेक्रियक अद्धिके धारक मनुप्योके इनका उदय नहीं होता । अत एव ऋद्धि- 
वाले मनुष्योको छोडकर सब कर्म मूमियां मनुष्यो इनके उदयकी योग्यता समञ्चना ॥२८६॥ 
अयदापुण्णे णहि थी सोवि य घम्मणारय मुचा । 
थीसंढयदे कमसो णाणुचऊ चरमितिण्णाणू ॥ २८७ ॥ 
अयतापूर्ने न हि खी षण्डोपि च घमेनारकं मुक्त्वा । 
स्रीषण्टायते कमशो नानुचस्वारि चरमच्रयानुः ॥ २८५ ॥ 
अर्थ- निर्दैच्यपर्याप्तक असंयत गुणखानमें खीवेदका उदय नहीं है । क्योकि असंयत- 
सम्यग्दृष्टि मरण करके खी नहीं होता । इसीप्रकार पहले घमां नामक नरकके सिवाय 
अन्य तीन गतियोकी चतुर्थगुणखानवतीं नित्त्यपयांप्त अवाम नप्रंसक वेदका भी उद्य 
नहीं होता । इसीकारणसे सखीवेदवाछे असंयतके तथा नपुंसकवेदवाले असंयतके करमसे चारों 
आनुपूर्वी तथा नरकके विना अंतकीं तीन आनुपूर्वीं मक्ृतियोका उदय नहीं होता ॥२८७॥ 
| इगिविगर्थावरचरऊ तिरिए अपुण्णो णरेवि संचडणं । 
ओराख्दु णरतिरिए बेगुभ्वदु देवणेरयिए्‌ ॥ २८८ ॥ 
एकविकर्स्ावरचत्वारि तिरश्चि अपूणां नरेषि संहननम्‌ । 
`  ओराद्वि नरतिरञ्चि वेक्रियिकद्रि देवनैरयिके ॥ २८८ ॥ 
अं्थ--ष्केन््री, तथा दोइन्दरी आदि विकरु्रय ओर सावर आदि चार प्रङृतियोका 


गोम्मदसारः ! १०७ 


उद्य तिर्यचके होने योभ्य है । अपयाप्तप्रकृति तिर्थैच व मनुप्यके मी उदय होनै योभ्य कही 
है । वजर्षमनाराचादि छह संहनन, ओर ओदारिक रदरीरनामकर्मका जोडा मनुष्य तथा 
ति्यचके उदथ होने योग्य है । एवं वैक्रियिक शरीर ब उसके मगोपांग ये दो प्रकृतिां 
देव ओर नारकियोके दी उदय होने योग्य की हे ॥ २८८ ॥ 
तेउतिगणतिरिक्वेसुजोबो बादरेखु पुण्णेु । 
सेसाणं पयडीणं ओष का होदि उद दु \॥ २८९ ॥ 
वेजञ्िकोनतियेष्क उद्योतो वादरेषु पूर्णेषु | 
लेषाणां प्रकृतीनामोघवत्‌ भवति उदयस्तु ।॥ २८९ ॥ 
भर्थ- तेजः कायिकं, यायुकायिक ओर साधारणवनस्पतिकायिक इन तीनोको छोडकरं 
अन्य बादर पयोप्तक वि्चके उबोत प्रकृतिका उदव होता हे । ओर रोष व्चीं प्रकृतियोका 
उदय गुणस्थानके रमसे जानना ॥ २८९ | 
इस प्रकार पंच परिभाषासूत्रोंसे उदयका नियम केकर चारगतियोमं उदयप्रकृतिर्योको 
कहते इए पहठे नरकगतिे कदते ह; 
धीणतिथीपुरिषणा घादी णिरथाउणीच्धेयणियं । 
णामे सगवचिटाणं शिरयाण्‌ णारयेसदया ॥ २९० ॥ 
स्यानत्रिलीपुरूषोना घातिनो निर्यायुर्नी चवेदनीयप्‌ । 
नाभि खकवचःख्थानं निरयानुः नारकेषूदयाः ॥ २९० ॥ 
अर्थ--स्त्यानगरद्धि आदिक तीन, खीवेद ओर पुरुषवेद इन पांचके सिवाय षाती- 
कर्मोकी ४२ प्रकृतियां; नरकाय, नीचगोत्र ओर साता-जसातावेदनी तथा नामकर्मर्मेसे 
नार्कियोके भाषापयाशिके खानमे होनेवाटीं २९ प्रहृतियां अर नरकगव्यानुपूर्वी ये 
सब ७६ प्रकृतियां नरकगतिमे उदय होने योभ्य हँ; ॥ २९० ॥ 
जब उन २९ प्रकृतियोको दिखाते 8ैः- 
वेगुव्बतेजथिरसुहद्ग दग्गदिदंडणिमिणपचिदी । 
णिरयगदि दुञ्मगागुरुतसवण्णचऊ य वचिटाण ॥ २९१ ॥ 
वैगूवेतेजःस्िरछ्ुभद्धिकं दुगेतिटृण्डनिमोणपच्चेन्द्रियम्‌ । 
निरस्यगतिदैभेगागुरु्रसवणेचत्वारि च वचःखानम्‌ ॥ २९१ ॥ 
अ्थ-तक्रियिक, तेजस, सिर, शुम इनका जोड़ा, ओर अ्रश्षसविहायोगति, हडसंः 
यान, निमाण, पंचैद्री, नरकगति; तथा दुर्भग-अगुरुखघु-त्रस-वणै इन 9 की चोकडी, 
इसप्रकार ये सब उनतीस प्रकृतियां नारकी जीवोके वचनपयािके ठिकानेपर उदयरूपं 
होती दै ॥ २९१ ॥ 


१०८ रायचन्दनेनसाश्चमासयाम्‌ । 


आगे घर्मा नामके पटे नरक अकृतियौकी उदयब्युच्छित्ति बताते दैः- 
मिच्छम्णतं मिस्सं मिच्छादितिए कमा छिदी अयद 
विदियकसाया इन्भगणादेजटुगाउणिरयचञ ॥ २९२ ॥ 
मिध्यमनन्तं मिश्र मिथ्याखादित्रये क्रमात छित्तिरथते । 
हिरीयकषाया वुभेगनादेयद्िकायुनिस्यचस्वारि ॥ २९२ ॥। 
अर्थ प्रथमनरकके मिथ्यादृष्टि यादि तीन गुणखानोमे क्रमसे मिथ्यात्व, अनेतानुवंधी 
चार, भौर सम्यममिथ्याख ये उदयसे व्युच्छित् होते हैँ । उसी घर्मा नरकके असंयत नामक 
चौथे गुणखथानमे दूसरी अप्रयास्यान कषायकी चोकड़ी, दुभेग-दुःखर ये दो तथा अना- 
देय-अयशस्कीतिं ये दो, नरकायु, जर नरकगति आदि चार-अथात्‌ नरकगति, नरकग- 
स्यानुपूर्वी, वेक्रियिक शरीर तथा वैक्रिथिक आंगोपांग ये चार-सव मिर्कर्‌ १३ प्कति्ोकी 
उदयसे व्युच्छित्ति होती हे ॥ २९२ ॥ 
आगे दूसरे आदि नरकोमें प्युच्छित्ति कहते हँ; 
विदियादिस्चं ख्ख पुटविञ् एवं णवरि य असंजदट्ाणे 
णत्थि णिरयाणुपुन्धी तिस्से मिच्छेव वोच्छदो ॥ २९३ ॥ 
द्वितीयादिषु षट्‌यु परथिवीपु एवं नवरि च असंयतखाने । 
नास्ति निस्यायुपूर्वी तस्मात्‌ मिथ्ये एव च्युच्छेदः ॥ २९३ ॥ 


अर्थ-- दुसरी वंशा आदि छह नरककी प्रथिवियोम घमां नरककी तरददी उदयादि 
समञ्चना । किंतु विरोषता इतनी है कि असंयत गुणान नरक्गत्यानुपूरवीका उदय नहीं 
है  इसकारण मिथ्याख गुणखानमे दी मिथ्या प्रकरृतिके साथ २ नरकगव्यानुपूरवीकी मी 
उदयग्युच्छित्ति होजाती है ॥ २९३ ॥ 
अव तिर्यचगतिम कहते दै- 
तिरि ओघो सरणरणिरयाऊडउच मणुदुह।रदगं । 
र $ क भ 
वेगुग्वछकतिस्थ णत्थि हु एमेव सामण्णं ॥ २९४ ॥ 
तिरश्चि ओघः सुरनरनिस्यायुरुचं मनुद्धिंआदारद्धिकम्‌ । 
बैग्षट तीर्थं नास्ति हि एवमेव सामान्ये ॥ २९४ ॥ 
धृ--तियैचगतिमे गणखानकी तरहसेदी उदयादि जानना । परंतु उनमेसे देवभायु; 
मनुष्यायु, नरकाय, उच्वगोत्र, मनुष्यगति आदि २, आहारादि २; ओर वेक्रियिक शारीर 
जादि" ६, तथा तीकर-ये सब १५ प्रकृति उदय होनेके योग्य नदीं हँ । इसकारण १०७ 
ग्रकृतिर्योकादी उदय हुमा करता है । दृीप्रकार तियंचके पांच भेदोमेसे सामान्यतियचमं भी 
जानना ॥ २९.४५ ॥ 


गोम्मटसारः । १०९ 
जगे पंचेन्द्रीतियेच ओर पयाप्तकतिभै्योमे उदयादि कते ह-- 
थावरदुगसाहारणतातिगिषिगदण ताणि पंचक्षे ¦ 
इस्थिअपजत्तुणा ते युण्णे उदयपयडीभ ॥ २९५ ॥ 
सथावरदहिकसाधारणातपैकविकरोनाः ताः पच्चक्षे | 
स्यप्यप्नोनास्ताःपूर्भे उद्यग्रकृतयः ॥ २९५ ॥ 
अर्थ-- उक्त सामान्यतियचकी १०७ प्रकृति्ोमेसे यावर आदि २, साधारण, आतप 


एकेन्द्री, विकरत्रय, इन आठ प्रकृतिको घषगदेनेसे वाकीवचीं ९९ प्रक्रतियां पंचेन्दिय- 
ति्थैचके उदय योग्य हैँ । जर इन ९९ प्रृतियेमेसे मी खीवेद तथा अपर्याप्त ये दो कम 
करनेसे बची हुईं ९७ प्रकृतियां प्याप्ततिथचके उदय योग्य कदीगरईं हं ॥ २९५ ॥ 
आगे खीतिर्य॑च ओर रुढ्ध्यपयाप्ततिर्चोमे उदयदि कहते द;-- 
पसंद णिसिथिज्जदा जोणिणिये अविरदे ण तिसििणू । 
पुण्णिदरे थी थीणति परघादड युण्णडजोवं ॥ २९६ ॥ 
सरगदिदु जसारेलं आदीसंडाणसंहदीषणगं । 
सुभगं सम्म भिस्सं हीणा तेऽपुण्णसंढजुदा ॥ २९७ ॥ जम्मं । 
युंषण्टोनखीयुता योनिमति अचिस्ते न तियेगानुः | 
पर्णते खी स्यानचि परघातद्धि पूर्णोद्योतम्‌ । २९६ ॥ 
सखरगतिद्धि यशआदेयमादिसंस्ानसंहतिपच्चकम्‌ । 
सुभगं सम्यक्त्वं मिश्रं हीनाः ता अपृणषण्डयुता; ॥ २९७ ॥ युग्मप्‌ । 
अर्थ-योनिमत्‌ अर्थात्‌ तिय॑चिनीके उप्त ९७ प्रकृतियोमेसे पुरूषवेद ओर नपंसक- 
वेदको घटाकर वथा क्नीवेद्‌ मिखनेसे ९& प्रकृतियां उदययोग्य हँ । उसमे मी अविरतसम्य- 
प्रष्टि गुणखानमे तिर्यचगव्यानुपू्वीका उदय नहीं हे । ओर र्ढ्ध्यपयीप्रक प॑ंचेद्रीतिर्य॑चके 
उन ९६ म्रकृतियोमे खीवेद, स्यानगृद्धि आदि ३; परषातादि दो, पया, उदयोत, खरका 
जोडा, विहायोगतिका युगर, य्स्कीर्ति, जदेयः, दिके समचतुरक्षथादि पांच संयान, 
वज्र्षभनाराच आदि पांच संहनन, सुभग, सम्यक्तपकति ओर सम्थम्मिथ्याल ये २७ कम 
करके तथा अपयौप्त मौर नपुंसक वेद ये दयो प्रतियां मिखनेसे ऊर ७१ प्रकृतियां उद्य 
योभ्य है ॥ २९६ ॥ २९७ ॥ 
आगे मनुष्यगतिमे उदयादिको कहते हैः-- 
मणुवे ओषो थाषरतिरियादावदुगमएयवियरिंदि । 
साहरणिदराउतियं बेगुवियर्क परिहीणो ॥ २९८ ॥ 
मानवे ओघः स्थावरतियेगातपद्टिकैक बिकटेन्द्रियम्‌ । 
साधारणेतरायुखयं वेगूर्विकषदं परिहीन; ॥ २९८ ॥ 


११० रायचन्द्रजेनदालमासयास्‌ । 


अर्थ--चार प्रकारके मवुष्येमिंमे सामान्य मनुप्यके, गुणखानोमै कदी हुई १२२ 
पृतियोमेसे सावर-ति्ैचगति-जातय इन तीनोका युग (जोडा ), ओर एकेन्दरी, 
विकटेन्धयी ३, साधारण, मनुप्यायुसे अन्य तीन आयु, जर वैकरियिक शरीरादि 8 कम 
करनेसे बाकी उदय योग्य १०२ प्र्ृतियां द ॥ २९८ ॥ 

उनम गुणखानकी अपिक्षासे उदयव्युच्छित्ति दिखाते हैः-- 

मिच्छमपुण्णं छेदो अगमिस्पं भिच्छगादितिसु अदे । 
बिदियकक्षायणराण्‌ दुडसगञगणदेजअजसयं ॥ २९९ ॥ 
मिच्यात्वमपूर्णं छेद्‌ अनमिश्रं मिभ्यकादित्रिपुं अयते । 
द्ितीयकषायनरानुः दुभेगानादेयायक्चस्कम्‌ । २९९. ॥ 

अ्थ्‌-मिथ्याखभादि तीन युणखानोमिसे कमसे पहल्मै मिथ्यास्व १ अपयोप्त २; 
दृसरेमे अर्नतानुबेधी चार, तीसरेभ मिश्च दशनमोह नीय; तथा असंयत गुणखान्म दूसरी 
अप्रत्याख्यानकी चौकडी, मनुप्यगत्यानुपूरवी, दुभग, अनादेय, ओर अयशस्क इन ८ 
्कृतियोकी उदयसे ब्युच्छिति होती दे ॥ २९९ ॥ 

देसे तदियकसाया णीचं एमेव मणुससामण्णे । 
पजत्तेति य इत्थीयेदाऽयजत्तिपरिदहीणो ॥ ३०० ॥ 
देसे वृतीयकषाया नीचमेवमेव मवुष्यसामान्ये । 

पथोप्रेपि च खीवेदापयोप्िपरिदीना ॥ ३०० ॥ 

अर्थ-- पांचवें देशसंयतगुणसनमे तीसरी मत्याख्यानकषाय चार ओर नीचगोकी 
उदयव्युच्छित्ति होती है । उसके उपर छटे आदि गुणस्थानोमे जेसीकि पहले गुणखानके 
रमसे उदयम्युच्छित्ति बताई है वैसीदी जानना पयोप्तमनुष्यमे सामान्य मनुष्यकीं १०२ 
परकृतियेमिंसे खीबेद ओर अपर्याधिये दो कम करनेसे १०० प्रङृतियां उदय योग्य ह ॥३००॥ 

 मणुसिणिणएत्थीसहिदा तित्थयराहारपुरिससटूणा । 
पुण्णिदरेव अपुण्णे समाणुगदिाउगं णेयं ॥ ३०१ 1 
मरष्यिण्यां ख्ीसहिताः; तीथेकराहारपुरुषषण्डोनाः । 
पर्णेतर इवापूर्णे खकायुगयायुष्कं ज्ञेयम्‌ ॥ ३०१ ॥ 


अर्थ उक्त १०० प्रकृतिं खीवेद्‌ प्रकृति मिरने ओर तीथकर, आहारकयुगर, 
पुरुषवेद ओर नपुंसकवेद ये ५५ प्रृतियां कमकरनेसे ९ प्ररृतियां मनुष्िणीके उदय 
योग्य है । जोर रुब्धिजपयीप्तक मनुष्यके तिर्थचरुड्ध्यपयौप्रककी तरह ७१ प्रकृतियां उदय 
योम्य समञ्ञना । परंतु आनुपूर्वी, गति ओर आयु-ये तीन्‌ प्रकृतियां तिर्भचकी छोडकर 
जपनी ( मनुष्यसंबधी ) दी जानना ॥ ३०१ ॥ 


गोम्मरसारः । १११ 


अव भोगभूमिया मनुष्य ओर तिच उदयादिको दो गथाओंसे कहते है 
मणुसोषं वा भोगे दुन्भगचउणीचसं हथीणतियं । 
दुग्मदि तित्थमपुण्णं संहदिसराणचरिमपणं ॥ ३०२ ॥ . 
हारटुहीणा एवं तिरिये मणुदुचगोदमणुवाड ) 
अवणिय पकिव णीचं तिखििदुतिसियाउउजोष।२०३॥ जुभ्मं । 
मनुष्यौच इव भोगे दुभगचवुर्नमीचषण्टस्यानच्रयम्‌ । 
दुगतितीथेमपूण संहतिसंद्यानचरमपच्च ॥ ३०२ ॥ 
आहारद्विदीना एवं तिरि मसुद्धिडगोच्रमानवायुः । 
अपनीय प्रक्षिप्य नीचं तियेष्द्ितियेगायुरुयोतम्‌ ॥ ३०३ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--मोगसूमियां मनुष्ये सामान्यमनुष्यकीं १०२ परकृतियेोमसे दमेग आदि ४, 
नीचगो्न, नपुंसकवेद, स््यानगृद्धि आदि तीन, अप्रशसविदहायोगति, तीथकर प्रति, 
अपयोप्ति; अंतके वजनाराच मादि पांच संहनन तथा न्यगोधपरिमंडरू आदि पांच संखान 
जओर आहारक शरीर युगर-इन २४ प्रकृतियोंको घटादेनेसे बचीं इं ७८ श्रकृतियां उदय 
योग्य हँ । जर इसीतरह मोगमूमिया ति्यैचमें मोगभूमिया मनुष्योकी तरह ७८ प्रकरति्योमिं 
मनुष्यगति आदि दो, उच्गोत्रे ओर मनुष्यायु, इन चार प्कृतियोको घटाकर तथा नीच 
गोत्र, तिर्थेगति आदि दो, तिचा ओर उचोत, इन पाचको मिखनेसे ७९ प्रकतियां 
उदय योग्य हे ॥ २३०२ ॥ ३०३ ॥ 
अवं देवगतिमे उदयादिको दिखाते है;-- 
मोगं व सुरे णरचउणराउवजृण सुरचउसुराडं । 
खिव देवे णेषित्थी इत्थिभ्मि ण पुरिसषेदो य ॥ ३०४ ॥ 
भोग इव सुरे नस्चतुनेरायुवंजोनित्वा सुरचतुः सुरायुः । 
कषिष्वा दषे नैव सखी खियां न पुरुषवेदश्च ।॥ ३०४ ॥ 
अशथ---सामान्यपनेसे देवोमे मोगभूमिया मनुष्योकी तरह ७८ प्रकृतियोमे मनुध्यगति- 
आदि चार, मनुष्यायु, वजषेभनार।च संहनन, इन & प्रकृतियोंको घटाकर ओर देवगति- 
आदि चार, देवायु, इन पांचको मिदनैसे ७७ प्रहृतियां उदय योग्य हें । परंतु देर्वोमिं 
खीवेदका ऽदय ओर देवांगनाओमं पुरुषवेदका उदय नहीं होता, इसकारण केवेरु दैव 
तथा देवांगनाओमिं ७६ दही उदय योगय समञ्लना ॥ २०४ ॥ 
अव नव अनुदिशादिमे कुक विरोषता बतरते है; - 
अविरदडाणं एक अणुरिसादिषु सुरोघमेव हवे । 
भवणतिकष्ित्थीणं असंजदे णत्थि देवाणू ॥ ३०५ ॥ 


११२ रायचन्दरनेनसाखमासयाम्‌ ! 


अचिरतखानमेक्मददिशादिषु उरोघमेव भवेत्‌ | 
भवनचिकस्पखीणामसंयते नासि देवा; |} ३०५ ॥ 
अर्थ-नव अनुदिरादि १४ बिमानेमे एक असंयत गुणखन दीदे । इसकारण 
देवोके अचिरत गुणस्थानकी तरह उदययोग्य ७० प्रकृतियां जानना । ओर भवनत्रिक 
(मवनवासी १ व्यंतर २ ज्योतिषी ३) देव ओर देवी तथा कल्पवासिनी शियोके सामान्य 
देर्वोकी तरह ७० प्रतिरथो खीवेद अथवा पुरुषवद्‌ विना ७६ दी प्रकरतियां उदय योग्य 
हैः । परंतु असंयतगुणखानमे देवगव्यानुपूर्वीका उदय नदीं है । क्योकि सम्यग्दृष्टि मरण 
कर भवनत्रयादिमे उवच नदीं होता । यावाथे-भवनत्रिकं ओरं कल्पवासिनी देवियोके 
चतुथं गुणखानमे तथा तीसरेम मी उदययोभ्य ६९. प्रकृति्यादी हँ ॥ ३०५ ॥ 
अगे इद्वियमामेणामे उदयादिको तीन गाथाजसे दिखाते हैः- 
तिरियजपुण्णं वेगे परघादचडकयपुण्णसाहरणं । 
एडदियजसथीणतिथावरजयरुं च मिलिदब्यं ॥ ३०६ ॥ 
रणिमयोवंगतसं संह दिपंचक्खमेवमिह षियरे । 
अवणिय थाचरजुगरं साहरणेयक्खमादावं ॥ ३०७ ॥ 
विव तसदुग्गदिदस्सरमगोवंगं सजादिसेषद्ं । 
ओं सयरे साहरणिगिषिगरादावथावरदुगूणं॥ २०८॥ विसेसथं 
तियेगपूणेमिवेके परचातचतुष्कपूणेसाधारणम्‌ । 
एकेन्द्रिययशःस्यानविखावस्युगलं च मेकित्तव्यम्‌ ।॥ ३०६ ॥ 
चरणमङ्गोपाङ्गत्रसं संह तिपच्वाक्षमेव मिह विकडे । 
अपनीय खावरयुगरं साधारणेकाक्षमातापम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
क्षिष्वा त्रसदुगेतिदुःखस्मङ्गोपाज्गं सजातिसपाटिकम्‌ । 
ओघः सकले साधारणेकविकङातापस्यावरद्धिकोनम्‌ ।॥३०८॥ विरेषकम्‌ । 
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अर्थ-एकेन्दियमागेणामे ति्थैचरुन्धिजपर्याप्तककी ७१ प्रङृतिर्योमे प्रधातादि चार 
पया, साधारणः, एकेन्द्री जाति, यरस्कीर्ति, स्यानगृद्धि जादि तीन, खावर अर सक्षम 
दो-ये सब १३ प्रङृतिवां मिखकर; मोर अंगोपांग, त्रस, सपारिका संहनन, प॑चेन्द्री, इन 
चारको षटाके जो ८० प्रकृतियां रहती हँ उनका उदय जानना । इसीपरकार यिकङ्न्यके 
एकेन्द्रियके समान ८० मं खावरका युग, साधारण, एकद्री, आतप इन ५ को घटाकर 
तथा चस; जप्रशसविहायोगति, दुःखर, अंगोपांग, अपनी २ जाति, सपाटिका संहनन, 
ये छह मिरानेसे उदय योग्य ८१ प्रङृतियां हँ । सकटेन्द्ीमे गुणखानकी तरह १२२ मँ 
से साधारण, एकेन्द्री, विकलत्रय, आतप, खावरका जोडा ये ८ प्रङृतियां कमकरनेपर दोष 
११४ प्रकृतियां उदय योग्य हैँ ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ ३०८ ॥ 


गोम्मटरसारः । ११३ 


जगे कायमार्भणाम उदयको कहते है; -- 
एयं वा पणकाधे ण हि खाहाश्गमिण च आद्‌ाचं | 
ट्ख तदहुगयुजोवं करेण चरिमग्हि जदावं ॥ ३०९ ॥ 
एकं वा पच्वकायेन्‌ हि साधास्णसिदं चातापम्‌ । 
द्रयोस्तद्धिकमुयोतः कमेण चरमे आतपः !} ३०९ ॥ 
अथै--परथिवीकायादि पांवकाययोमं एकेन्द्रीकी तरह ८० प्रकृतियोमेसे एक साधारण 
प्रकतिके घटनेपर प्रथिवीकायमें उदय योग्य ७९ ओर साधारण तथा आतप टरतिके घरा- 
मेपर जख्कायमं उदययोग्य ७८ म्रकरतियां जानना । ओर तेजःकायिक-वायुकायिक इन 
दोनों साधारण-जातप ये दोनों जर उबोत, एेसे तीन म्रकृतियां घरानेसे ७७ प्रकतियां 
उदय योग्य हँ | तथा अंतके वनस्पति कायसं केवर आतप प्रति धटानेपरं ७९ प्रक्ृतियां 
उदय योग्य हँ |] ३०९ ॥ 
अव त्रसकायम उदयको दिखाते हैः-- 
ओघं तसे ण थावरदुमसाहरणेयताधमथ जोषं । 
मणवयणसत्तगे ण हि ताविमिविगङं च थाव्राणुवभो ॥३१०॥ 
ओघसखरसे न खावरद्विकसाधारणैकातापमथ ओधः । 
मनोवचनसप्रके न हि आतापैकृविकरं च सावराुचतुष्कम्‌ । ३१० ॥ 


अ्थं-- तरसकायवारके गुणस्थान सामान्यकी १२२ मसे खावरादि दो, जौर साधारण, 
एवेन्द्र, आताप, ये तीन कुर पांच प्रति नहीं होती अतः ११७ म्रकृतियां उदय होने 
योग्य हँ । दसके बद्‌ मनोयोय £ वचनयोग २ मिरुकरं सव सात योगो आताप, एङेन्द्री, 
निकल्त्रय; सावर आदि ४, आयुपूरीं ४, ये १३ म्रङृतियां नहीं होती अतः १०९ 
मरकृतियां उदय योग्य हँ ॥ ३१० ॥ 
आगे अनुभय वचनयोग ओग ओदारिक काययोगमें कहते हैः-- 
अणुधयवचि पियरुजुदा ओषमुरारे ण हारदेवाऊ । 
वेगुव्यखुद्धणरतिरियाणु अपजलत्तणिरयाऊ ॥ ३११ ॥ 
अदुभयचचसि विकेखयुता ओव जओरारे नाहारदेवायुः । 
वेगूबैषठरनरतिरियाुः अप्यौप्निरयायुः ।॥ ३११ ॥ 
अ्थ-अनुभयवचन योगम १०९ प्रङृति्योमे विकर्त्रय मिरखके ११२ भ्रङृतियां उदय 
होने योग्य हँ । जओदारिक योगम १२२ मसे आहारक शरीरका थुगक, देवायु, वैक्रियिक 
रारीर आदि ६; मनुष्यगति ञानुपू्वी, तियंचगत्यानुपूवी, अपयात, नरकायु ये १२ न 
होनेसेः १०९ परकृतियां उदय योग्य हैँ ॥ ३११ ॥ 
१५ 


११४ रायचन्द्रनेनसाखमारायाम्‌ । 


अव जोदारिक मिश्रयोगमे उदयादि दो गाथाोसे कहते है- 
तम्मिस्से पुण्णज्ुदा ण भिस्सथीणतियसरविहायदुग । 
परघादचभो अदे णादेलदुदुच्भगं ण संडिच्छी ॥ ३१२ ॥ 
साणे तेसं छदे वामे चत्तारि चोदसा साण । 
चउदाटं बोचेदो अथदे जोभिर्हि छत्तीसं ॥ ३१३ ॥ जम्भ । 
तन्मिश्रेपूणेयुता न मिश्रस्यानत्रयखरविहायोद्धिकम्‌ । 
परघातचत्वार्यैयतेऽनदेयद्िदुर्भगं न षण्डल्ञी ॥ ३१२ ॥ 
साते तेषां ठेद्यो वामे चल्वारि चतुदेद् साने । 
चतुशत्वारि्त्‌ व्युच्छेद अयते योगिनि षटूप्रिरत्‌ ॥ ३१३ ॥ युग्मम्‌ । 
अथं जोदारिक मिश्चकाय योगम पूर्वैकी १०९ मेँ प्योप् मिरूती है ओर मिश्रम- 
ति, स्त्यानगृद्धि आदि ३, दो खर, विहायोगतिका जोडा, परधातादि चार, ये १२ 
कृतियां नहीं है; दइसकारण ९८ उदय होनेके योग्य दँ । चौथे असंयतगुणखानमे अना- 
देय दो, दुर्मग, नपुंसकवेद, खीवेद इनका उदय नहीं है; इसकारण इन प्रङृतिर्योकी व्युच्छि- 
ति सासादनगुणखानमे दी जाननी । इसके मिथ्या गुणखानमें मिथ्वाल, सूष्षमत्रय ये चार 
सयुच्छिन्न होती है । सासादनमे अरनतानुवेधी आदि १४, असंयतमे अप्रत्याख्यानादि ४४ 
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तथा सयोग केवटीके ३६ प्रकृतियांकी उदय व्युच्छित्ति जानना ॥ ३१२॥ ३१३ ॥ 
अगे वैक्रियिक काययोगमे उदयादिको दिखते टै-- 
(५ ५. क सुर भ 
देवोषं वेयु ण सुराणू पक्रिखिवेज णिरयाञ ¦ 
णिरयगदिहुडसढं दुग्गदि दुञ्भगचभो णीच ॥ २१४ ॥ 
देवोघः वेगे न सुराचुः भरक्षिप्य निरयायुः । 
निरयगतिहृण्डषण्ठं दुगेतिः दुमंगचलवारि नीचम्‌ ।॥ ३१४ ॥ 
अ्थ--वैकरियिक काययोगमं देवगतिवत्‌ ७७ मेँ देवानुपूर्वीके धने ओर नरकायुः 
नरकगति, हण्डसंखान, नपुंसकवेद, अप्रशस्त ॒विहायोगति, दुभेगादि चार; नीच गोत्र 
ये १० मिरानेसे ८६ प्ररतियां उदय योग्य हँ ॥ ३१४ ॥ 
आगे वैक्रियिकमिश्र काययोगमे उड गाथासे कहते हेः- 


वशु वा मिस्से ण मिस्स परघादसरविहायहुगं । 

साणे ण हंडसं दुञ्भमगणादेज जजसयं ॥ २१५ ॥ 
णिरयगदिआउणीचं ते खित्तयदेऽबणिज थीवेदं । 

खट्गुणं बाहारे ण थीणतियसंढथीबेदं ॥ २१६ ॥ जम्मं ४ 


गोम्मरक्तारः } ११५ 


वेगू वा मिश्रे न मिश्रं परघातद्धरविदहायोद्धिकम्‌ । 
सने त हुण्डवण्डं दुमगानदेयसयक्नस्कय्‌ ।॥ ३१५ ॥ 
निस्यगतिआयु्नीचं ताः क्षिपायतेऽपनीय द्धीवेदम्‌ । 
पष्ठगुणं वाऽहारे न स्यानत्रयपण्डल्लीवेदम्‌ ।। ३१९६ ।) युग्मम्‌ । 
अ्थ--वेकरियिकमिश्रयोग्म वेक्रियिककी ८६ प्ृतिवोैसे मिशमोहनीय, परात-खर- 
विहायोगति इनका जोडा, ये प्रकृतियां उदयद्प नहीं ह; इसकारण ७९ उदय योग्य 
भानना । उनम मी सासरादन गुणखानमं इण्डसंखान, नपुंसकवेद; दुर्भग अनादेय, अय- 
शस्कीति, नरकगति, नरका, नीचगोत्र-हनका उदय नहीं हे ! क्योकि सासादन गणखान- 
वाख मरकर नरकको नहीं जाता । किंतु असंयतमे इन प्रकृतियोंका उदय रहतहै । सास्ताद्‌- 
नमे छीवेद, जर अनंतानुवंधी चार ईन पांचकी व्युच्छति है । असंयतमे प्रत्याख्यान 
कपराय ४ वेक्रियिक २ देवगति नरकगति देवाय नरकाय सौर दर्भगादि ३ रेस १३ यकर 
योकी व्युच्छित्ति होती है ॥ 
आहारक काययोग्मे, छठे युणखानकी ८१ मरकृतियोमैसे स्यानगद्धि आदि ३, न्त 
कवेद्‌, खीवेद; ॥ ३१५ ॥ ३१६ ॥ जरः- 
दुगगदिदुस्सरसहदि ओराख्दु चरिमिपंचसंडाणं । 
ते तभ्मिस्से सुस्षर परषाददुसस्थगदि हीणा ॥ ३१७ ॥ 
दुगेतिदुःस्वरसंहतिः ओरारे चरमपच्वसंस्थानम्‌ । 
ताः तन्मिश्ने सुसर परघातद्विशस्तगतिः दीनाः ।॥ ३१७ ॥ 
अथं-- अप्रराल्तविहायोगति, दुःखर, संसथान ६, ओदारिक सरीरं दो, अतके पांच 
संसथान, इन २० ग्रकृतियोका उदय नही है । मौर आहारकमिश्र काययोगमे इन ६१ मसे 
युखर, परधातादि दो, प्रशसविहायोगति; इन चारको धटानेसे उदय योग्य ५७ हैँ एेसा 
जानना ॥ ३१७ ॥ 
आगे कामीणकाययोगमें उदयादिको दो गाथाओसे कहते है; 
जघ कम्मे सरगदिपत्तयादारुराख्टग मिस्सं । 
उवघादपणविगुव्वहुथीणतिस्डाणसंहदी णस्ि ॥ ३१८ ॥ 
ओधः कर्मणि खरगतिप्रयेकाहारोरारटिकं मिश्रम्‌ । 
उपधातपशच्चवेगूवेद्िस्यानत्रिसंसानसंहतिनांस्ि ।॥ ३१८ ॥ 
भर्थ--कार्मणकाययोगमे सामान्यगुणखानकी १२२ भ्रकृतियेमिंसे खर-विद्ययोगति- 
परयेक-आहारकश्यीर-जोदारिकररीर इन सवका युगरु ८ जोड़ा ), मिश्र मोहनीय, उपधा- 
तादि पाच, वेक्रियिकका जोड़ा, स्यानगरद्धि आदि तीन, संखान ६, संहनन ६ ये सब 
नहीं दोनेसे उद्य योभ्य ८९ प्रकृतियां दै ॥ ३१८ ॥ 


११६ रायचन््रनेनराखमासयाम्‌ | 


सा थीवेदचिदयी निरयहुणिरथाउमं ण तियदसय । 
इभिवण्णं पणकीसं मिच्छादिसु चउघु बोच्ेदौ ॥ ३१९ ॥ 
तानि खीप्रेदष्ित्तिः निरयद्धिनिस्यायुष्कं न च्रिकद्‌ शकम्‌ । 
एक्षपच्चाश्चत्‌ पश्चविदातिः मिभ्यादिपु चतुषु व्युच्छेदः ॥ २१९ ॥ 
अर्थ--उस्मी सासादन ुणखानमे खीवेदको व्टुच्छितति होती दं । ओर नरकग 
त्यादि २, नरकाय इन तीनका उदय नहीं होता । तथा मिथ्यालादि (मिथ्या १ सासादन 
२ असंयत ३ सयोग केवली  ) चार गुणखानंमिं करमसे तीनः दशः ५१; ++; इतनी 
प्रकृतियोकी उदय व्युच्छति होती हे ॥ ३१९ ॥ 
अनब वेदमागेणामे उदयादिको कहते हंः- 
मरो धं पुवेदे थावरचउणिरयज्ञंगरतित्थयर । 
इमिषिगङं थीरठं तावं णिरयाउगं णत्थि ॥ ६२० ॥ 
मूष पुविदे श्यावर्चतुर्निरययुगर्तीर्थकरम्‌ 1 
एकविकटं खीषण्टमात्तपं निस्यायुष्कं नास्ति । ३२० ॥ 
अर्भ पुरुषवेदमे मूर्वत्‌ १२२ प्रकृतियोमंसे स्थावर आदि चार, नरकगतिद्विकः 
ती्कर ग्रति, एकेन्द्िय, विकर तीन, खीवेद, नपुंसकवेद, जातप प्रकृति, नरकायु॑ये 
१५५ नहीं है । इसकारण उदय योग्य १०७ प्रकरतियां हुई ॥ २२० ॥ 
आगे स्रीबेद भर नपुंसक वेदम उदयादि दिखाते हैः-- 
इत्थीवेदेवि तहा दारदुपुरिदणमि्थिसंङुतत । 
ओं संहे ण हि घुरहारडथीपुुराउतित्थयर ॥ ३२१ ॥ 
सखीवेदेपि तथाऽऽदारद्विपुरुषोन सीसयु क्म्‌ । 
ओघः षण्डे न हि सुरादारदिखीपुंुसयसीथक्रम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
अर्थ सीनेदमे मी उसीप्रकार १०७ प्रकृतियोमे माहारक शरीर युगर, पुरुषवेद्‌ ये 
तीन कमकरके तथा सलीवेद मिखके १०५ अरछ्ृतियां उदय योग्य ह । नपंसकवेदमे सामा- 
न्यवत्‌ १२२ मसे देवगति युगल, महारकटद्धिक; खीवेद, पुरूषवेद, देवाय सरं तीथकर 
्रकरृति ये ८ सिवाय ११४ अरकृतियां उदय योग्य हैँ ॥ २२१ ॥ 
जव कषायमागेणामे कहते ईहैः-- 
तित्थयरमाणमायाखोहचउकूणमोषमिह कोहे । 
„____ . _ अणरदिदे णिभित्रिगरं तावऽणकोहाणुथावरचउक्ं ॥ ३२२ ॥ 
१. "सानः राष्दसे सासादन ठेना, क्योकि अन अरथौत्‌ अनन्ताुर्वधी कपायके उदयके स-अर्थत्‌ साथी 


गहे उसको सान कटते । उपशम सम्यक्त्वसे गिर जानेपर ओर मिभ्यात्वमे न पहुंचनेतक जीवं अन॑ताञुब॑धीके 
उदयके साथी रता है ! जीवकाडमे इस ऋन्दका खरामा कर चुके दै । 4 








गोम्मरसारः । ११७ 


तीर्थकरमातमायाखोभचदुष्कोनमोव इह कोधे } 
अनरहिते नेकविकटमातापानक्नोधायुस्ाथरच दुष्कम्‌ 1} ३२२ ॥ 
अर्थ--क्रोध कषायमार्गणामें सामान्य १२२ मसे तीथकर प्रकृति १, तथा चारं तरहक 
कोधको छोड वाकी मानमायालेमचतुप्क ८ तीन चौक ) संवंधी १२ कषाय-इन १३ के 
विना १०९ प्रक्तियां उदय योग्य हं । तथा अनंतानुरव॑धी रहित कोधे एकेन्द्री, विकर 
तीन, आतप, अनतानुवंधी क्रोध, आनुपूर्वी ४, खावरं आदि ४, इस प्रकार १०९ मंसे 
१७ प्रक्रतियोकिं सिवाय तथा अर्नतानुवेधी मानादि ३ ओर मिथ्या इन चारको भौर 
मिखकर कुर १८ को छोडकर उदय योग्य ९१ प्रङृतियां हं ॥ ६२२ ॥ 
एवं माणादितिए मदिसुदअण्णाणमे इ सगुणोचं । 
वेभगेषिं ण तािभिदिगलिदी थावरा्ुचऊ ॥ ३२३ ॥ 
एवं मानादित्रये मतिश्चतान्ञानके तु स्गुणोवः । 
वेभङ्गपि नावापैकविकडेन्द्रियं खावयङद्धचव्यारि ॥ ३२३ ॥ 
अर्थ--इसीपरकार मानादि तीन कषायो मी अपनेसे अन्य १२ कषाय तथा तीथकर 
प्रकृति, इन १३ के न होनेसे १०९ एकस नथ सव जगह उदय योग्य समञ्चना । तथा स्ञान- 
मार्गणामेसे ङुमति जर कुश्चुत्ानमं सामान्य गुणखानवत्‌ १२२ मेसे आहारकादि ५ के 
सिवाय ११७ प्रकरृतियां उदय योग्य ह । विभंग ८ कुञअवधि ) ज्ञानम मी इन ११७ मंसे 
आताप, एकेन्द्री, विकटेन्त्री ३, खावरादि चार, आनुपूर्वां ४ सव मिककर्‌ १३ प्रतिय 
उदय न होनेके कारण १०४ प्रकरुतियां उदय हने योग्य हँ | ३२३ ॥ 
सण्णाणपचयादी दसणमग्गणपदोत्ति सगुणोघं । 
मणेपजवपरिहारे णवरि ण सहित्थि हारहुगं ॥ ३२४ ॥ 
सदूज्ञानपञ्चकादि ददीनमामेणाःपदमिति सवगुणोघः । 
मनःपयैयपरिहिरे नबरि न षण्ड आहारदयम्‌ ।! ३२४ ॥ 
अर्थ-- पांच सम्यश्ञानसे केकर दयेन मार्मणाखानपय॑त अपने २ गुणान सरीखी 
स्वना समञ्ना । ठेकरिन मनःपयेयक्ञानको ओोड देना । क्योकि इसमे विदोषता यह दह कि 
नपुसक्वेद, सखीवेद्‌ ओर आहारकका जोडा ये चारं उदय योग्य नहीं है ॥ ३२४ ॥ 
जव दूसरी मामणा्मिकी विरोषता दिखाते हैः- 
चक्सुस्मि ण साहारणताविगिवितिजाइ थावर सुहुम । 
दिण्डद्गे सशणोघ मिच्छे णिरयाणुगोच्छेदो ॥ २२५ ॥ 
चश्चुि न साधारणातापेकद्वित्रिजातिः स्थावरं सूक्ष्मम्‌ । 
छष्णद्रिके खगुणोधो मिथ्य निरयावुच्युच्छेदः ॥ ३२५ ॥ . 


११८ रायचन्दनेनशाखमाशयाम्‌ । 


अर्थ--दशनमागणाके चद्घुदेरनमं १२२ मसे साधारण, आतप, ण्केन््री, दो इरी, 

त्री जाति, यावर, सुक्ष्म, तीथकर मरकृति, इन ८ का उदयन हौनेके कारण ११४ 
प्रकृतियां उदयं योग्य ह । अर ठेरयामागणामें कृष्ण, नीर इन दो लेदयाओंमे अपने २ 
गुणस्थानवत्‌ तीथंकरादि तीन प्रकृति्योकि सिवाय ११९ प्रकृतिथां उदय योभ्य हँ | छेकरिन 
मिथ्यादृष्टि गुणखानमे नरकगल्यानुपूर्वीकी मी व्युच्छित्ति समञ्चना ॥ ३२५ ॥ 

साणे सुराउसुरगदिदेवतिरिक्लाणुबोचिदी एवं । 

काओदे अयदगुणे गि्यतिर्क्खिाणबोरेदो ॥ ३२६ ॥ 

साने पुसयुःसुरगतिदेवतियेगादुव्युच्छित्तिरेवम्‌ । 


- 
त्न 


कापोते अयतगुणे निस्यतियेगानुव्युच्छेदः ॥ ३२६ ॥ 
अर्थ-सासादन गुणसथानमं देवायु, देवगति, देवगद्यानुपू्वी, ति्यचगव्यानुपू्व 
दन चारकी व्युच्छित्ति जाननी । इसीप्रकार ११९ प्रकृतियां कपोत लेदयमे भी है, 
परंतु असंयतगुणस्थानमं नरकगतिभानुपूर्वी मौर ति्यचगव्यानुपूर्वी इन दो प्रकृतियोकी 
सयुच्छितति है २२६ ॥ 
आगे पीन शुमलेदयाओमें कते है-- 
तेउतिये सगुणोष णादापिगिविगर्थावरचउक । 
णिरयदुतदाउतिरियाणुगं णराणू ण भिच्छदुमे ॥ ३२७ ॥ 
तेजख्ये स्वरुणौघः नातापैकबिकर्सावस्चतुष्कम्‌ । 
निरयद्वितदायुक्तियेगानुकं नरा न सिथ्यष्धिके ॥ ३२७ ॥ 
अथ--तेनोटेद्यादि तीन शमरेदरयाओंमे अपने २रगुणसथानवत्‌ १२२ मंसे आत॑पादि 
दो, एकेन्द्री; विकेन्द्री तीन; सावर जादि चार, नरकगव्यादि दो, नरकाथु, ति्ैचगत्या- 
मुपू्वी इन १६३ का उदयं न होनेके कारण १०९ उदय योग्य हँ । उस्म भी सिथ्यादृि- 
आदि दो शुणखानोमं मनुष्यग्यानुपूर्विका भी उदय नहीं है ॥ ३२७ ॥ 
अब्‌ भव्यमागेणा ओर सम्यक्त्वमार्भणामें कहते टैः-- 
भधिदरुबसमवेदगखडइये सगुणोधषसुवसमे खथिपे । 
ण हि समभ्मयुवसमे पुण णाद्वितियाणू य हारदुगं ॥ ३२८ ॥ 
व्येतरोपरामवेदकक्षायिके सखगुणौच उपशमे श्चायिके । 
न हि सभ्वगुपक्षमे पुनः नादित्रयानु चहार दिकम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
अथं-मव्य, अमव्य, उपञ्चमसम्यक्स, वेदक ८ श्षाथोपरामिक ) सभ्येक॑ख ओर क्षायि- 
कसम्यक्त्व मागेणाओंमें अपने २ गुणखानके कथनकी तरह जानना, बिशेष बात यह्‌ है कि 
उपरम सम्यक्त्व तथा क्षायिक सम्यक्त्वे सम्यक्त्वमोहनी भृति उदययोम्य नही है । तथा 


गोभ्मटसारः ¦ ११९ 


उपरम सम्यक्तवम आदिकी नरकगयानुपूर्वी कोरः तीन अनुपूर्वीं प्रकृतियां जोर आहार. 
कका जोडा ये प्रृतियां उदय योग्य नही है | २२८} 
किस तरहसे £ सो दो क्षेपक गाथाओंते कहते हं;- 
मिस्साहारस्सयया खवगा चडमाणपटमपुव्या य । 
पटसुवसमया तमतमयगुणपडिवण्णा य ण मरति ॥ १॥ 
अणसंजोगे भिच्छे सुदृत्तअंतोत्ति णत्थि मरणं त॒ । 
कृदकरणिज्ञ जाव दु सव्रपरट्राण अहुपदा ॥ २ ॥ जुभ्म । 
मिशादाराश्रयकाः क्षपकाः चटमानप्रथमापूबोश्च | 
प्रथमोपक्मकाः तमस्तमोगुणप्रतिपन्नाश्च न मरन्ति ॥ १ ॥ 
अनसंयोगे मिथ्ये मुहूतान्तरिति नासि मरणं तु | 
छृतकरणीयं यावन्त सवेपरस्थानानि अष्टपदानि ॥ २ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--निवृत्यपयाप्तक अवसाका धारके १ साहारक मिश्रयोगका धारण करनेवाखं 
२ क्षपक भरेणीवाख २३ उपशमश्रेणी चटनेमे अपूर्वकरण नामा आटवें गुणखानके पहटठे माग- 
वाख 9 ओर तमस्तमक नामकी सातवीं नरकमूमिमं सस्यक्त्वयुणसहित ५ प्रथमोपरम- 
सम्यक्छवाख & इन जवखार्जोवाले जीव मरते नहीं हँ । ओर अनन्तानुरवधी कषायको 
विसंयोजन ( जुदा ) करके अन्य कृषायदूप परिणमनेवाखय जो द्वितीयोपश्ञमसम्यग्दष्टी ७ 
वृह यदि मिथ्यात्वगुणखानको प्राप्त हआ होतो उसका अंतमुहर्ततक मरण नहीं होता । 
जर दशेनमोहके क्षय करनेवाटे जीवके ८ जवतक कृत्रत्यवेदकसम्यग्दष्टीपना है तवबतक 
मरण नहीं होता दै । इस प्रकार सब प्रस्थान आठ हुए । इनम मरण 
नदीं है ॥ १॥२॥ 
खाइयसम्मो देसो णर एव जदो तहिं ण त्िरिथाञ । 
उजोवं तिरियगदी तेसिं भयदम्हि वोच्छेदो ॥ ३२९ ॥ 
क्षायिकसम्यग्‌ देश्लो नर एव यतस्तस्सिन्‌ न ति्येगायुः । 
उद्योतः तियेशगतिस्तेषामयते ग्युच्छेदः ॥ ३२९ ॥ 
अ्थ--देशसंयत नामा पांचवें गुणखानम रहनेवाय क्षायिक सम्य्ष्टी मनुष्य दी 
होता हे, इसकारण उसके तिर्यचञायु १ उच्ोत २ भौर तिय॑चगति ३ इन ती्नोका उदय 
नहीं हे । इसील्ि इन तीनोकी उदयब्युच्छित्ति असंयतगुणखानमे होजाती है ॥ २३२९ ॥ 
सेसाणं सगुणोषं सण्णिस्सवि णस्थि तावसाहरणं । 
थावरसुहुमिगिविगरं असण्णिणोषवि य ण मणुदुचं ॥ ३३० ॥ 


१येदो गाधा क्षेपक है भ्रकरण क्श यां र्खे गये । 


१२० रायचन्द्रजेनकशषाखमाञयाम्‌ । 


वेगु वख पणसहदिसंढाण सुगमणर सुभगजाउतियं । 

आहारे सगुणोषं णवरि ण सखब्यायुपुद्रीयो ! ३३१ ॥ जुम्मं | 

ज्ेषाणां खगुणौवः संज्ञिन अपि नास्ति आतपसाधास्णम्‌ । 

स्थावरसुष्ष्मेकचिकटमसंज्ञिनोपि च न मसुद्धिरम्‌ ॥ ३३० ॥ 

रग्ैषट्पच्चसंदतिसंस्थानं सुगमनं सुभगायुखयम्‌ । 

आहारे खरुणोघः नवरि न सवौरुपूव्येः \} ३३१ ॥ युग्मम्‌ । 

अ्थ--रोष मिथ्या १ सासादन २ मिश्रसम्यक्ख ३ इन तीनोमं अपने २ गुणथा- 
नकी तरह उदयादि जानना । अथात्‌ सिथ्यारचिमे उदय योभ्य ११७ प्रकृतियां हँ इत्यादि 
जानना चाहिये ¦ जौर संशीमागेणाम संक्तीके मी सामान्य १२२ मंसे आतप, साधारण, 
खावर, सुक्ष्म, ए्केन्दरी, विकटेद्री तीन, तथा पूर्वोक्त तीथकर प्रकति इसप्रकार २ प्रकृ 
तियां उदय योग्य नहीं हँ ¦! असंज्ीके मनुष्यगति जादि द्ये, ऊच गोत्र, वेक्रियिक शरीरादि 
छह; पटले पांच संहनन, जदिके पांच संसान, प्रशस्त विहायोगति; सुमगादि तीन, 
नरकादि आयु तीन-ये छन्वीस प्रकृतियां उदय योग्य नहीं ह, इसकारण मिथ्यादृष्टिकी 
११७ मसे २६ घरानेपर ९१ मरह्ृतियां उदय योग्य हँ । यर आहारमार्मणामे आहरक 
अवखामं सामान्य युणखानवत्‌ उदयादि समञ्ना, परंतु सव ८ चारों ) आनुपूर्वी भरकर- 
ति्योका उदय नहीं होता, इसकारण उदय योग्य ११८ प्रङृतियां है ॥ ३३० ॥ ३३१ ॥ 
आगे जनाहारमवयामं उदयादि कहते हुए उदयके प्रकारणको समाप्त करते टैः-- 

कम्मे व अयणाहारे पयडीणं उदयमेवमादेसे । 

कृहियमिणं वरमाहवचदचिथणेमिचंदेण ॥ ३३२ ॥ 

कार्म इवानाहारे प्रकृतीनाञुदय एवमादेशे । 


(0 


. . कथितोऽयं वखमाधवचन्द्रर्चितनेभिचन्दरेण ॥ ३३२ ॥ 
अथ- अनाहारक अवसाम कामोण काययोगकी तरह ८९ प्रकृतियां उदय योष्य है | 
इसप्रकार मागणादिखानोमं ये प्रङृतियोका उदय बङ्मद्र॒ ओर नारायणकर पूजित एेसे 
नेमिनाथतीर्थकर देवने, अथवा अपने भाई वरुदेव जोर माधवचन्दर त्रैनियदेवकर पूजित 
एसे नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तनि कहा हे, एेसा जानना 1 ३३२ ॥ इति उदयभ्रकरणम्‌ ॥ 
आगे म्रहृति्योके सत््वका निरूपण करते हुए पहले गुणखानोमे सत्व कहते है-- 
तित्थाहारा जुगवं सवं तित्थं ण मिच्छगादितिषएः। 
तस्सत्तकम्मियाण तग्गुणठाणं ण संभवदि ॥ २३३ ॥ 


व व व 
१. केवली ती्थकरके भावमन न्हीहैः इसकारण उनको संज्ञी नहीं कहु सक्ते । ओर तिर्यक सिवाय 
दूरी जगह असंज्नीपना नहीं होता इससे असंज्ञीमी नहीं कटसकते है । 
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तीथहास युगपत्‌ सवै तीर्थं न मिच्यकादिच्रये | 
तत्सत्त्वकमेकाणां तद्रणस्थानं न संभवति ॥ ३३३ ॥ 
अ्थ- मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्र इन तीनों गुणखानेमिसे क्रमसे पदे तीथकर 
ओर आहारक द्वय एककाल्मं नहीं होते, तथा दृसरेमे सव (तीनो) दी किसी कार्म महीं 
होते, ओर मिश्वम तीथकर प्रकृति नदीं होती । अथात्‌ मिथ्याल्मे नानाजीवोकी अपिक्षा 
सब-१४८ ग्रकृतियोकी स्त हे । सासादनमे तीनोदीके किसी कामे न दहोनेसे १४५ 
की सत्त हे ¦ ओर मिश्वगुणसानमे एक तीथकर प्रकतिके न दहोनेसे १४७ प्रङृतियोकी 
सत्ता है । क्योकि इन सत्त्प्रकृतियोवटे जी्वोके वे मिथ्यालादि युणखानदी संभव नहीं 
हं । भावार्थ-- जिनके तीथकर जोर आहारकद्वयकी युगपत्‌ स्तादे वे मिथ्यादृष्टि नहीं 
हो सकते, ओर तीनोर्मेसे किसी भी प्रकृतिकी सत्ता रखनेवाख सासादन गुणखानवास 
नहीं दो सकता, तथा तीथेकरकी सत्तावाख मिश्च गुणखानवतीं नहीं हो सकता ॥ ३३२३॥ 
चत्तारिषि खेत्ताईं आउगवंधेण होई सम्मत्त । 
अणुवदमहवदाईं ण रई देवाउगं मोतं ॥ ३३४ ॥ 
चतुणोमपि क्षेत्राणामायुष्कबन्धेन भवति समस्यक्त्वम्‌ ! 
अणुत्रतमहात्रतानि न रमते देवायुष्कं सुक्त्वा ॥ ३३४ ॥ 
अर्थ-- चारों ही गतियोमे किसी मी युके वंध होनेपर सम्यक्त्व होता हे, परंतु देवा- 
युके वेधके सिवाय अन्य तीन आयुके अन्धवाख अणुनरत तथा महात्रत नहीं धारण कर 
सक्ता है, क्योंकि वहां वरतके कारणभूत विञ्चुद्ध परिणाम नदीं है ॥ ३२४ ॥ 
णिरयतिरिक्खसराउगसत्ते ण हि देससयख्वदखवगा । 
अयद चरक तु अणं अणियटीकरणचरिमम्दि ॥ ३३५ ॥ 
जगव संजोगित्ता पुणोवि अणियटहिकरणबहुभागं 
बोखिय कमसो मिच्छ मिस्सं सम्मं खयेदि कमे ॥३३६॥ जम्मं । 
निस्यतियेकूसुरायुष्कसत्त्वे न हि देशसकख्बतक्षुपकाः । 
अयतचतुष्कस्तु अनमनिवृत्तिकरणचरमे ॥ ३३५ ॥ 
युगपत्‌ विसंयोञ्य पुनरपि अनिबृत्तिकरणवहूुभागम्‌ । 
व्यतीदय करमरो मिथ्यं मिश्रं सम्यक्‌ क्षपयति क्रमेण ॥ ३३६ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ-- नरक, तिर्यच तथा देवायुके सख होनेपर क्रमसे देशत, सर्वत्रत ८ महान्त ) 
सौर क्षपक श्रेणी नदीं होती । ओर असंयतादि चार गुणसखानवाटे अनंतानुबंधी आदि 
सात प्रकृतियोका कमसे क्षयकर क्षायिक सम्यदृष्टि होते हैँ । उन सातोमिसे पहले अरनतासु- 


नघीचारका अनिदृत्तिकरणरूप परिणामोके अंतयुहर्तं कारके अंतसमयमे एकदी वार 
१६ 
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विसंयोजन अथात्‌ अन॑तालुपं्थीकी चोकड़ीको अप्रत्यास्यानादि बारह कषायरूप परिणमन 
करा देतादहै | तथा अनिवृत्तिकरणकास्के बहुभागको छोडके रोष संख्यात एक 
मागमे पहले समयसे ठेकर कमसे मिथ्याख, मिश्र तथा सम्यक्त्व म्रक्ृतिका क्षय करते हे । 
इसप्रकार सात मरहृतियेोके क्षयका कम है । यहांपर तीन गुणखानोका प्रकृतिसत््व पूर्वोक्त दी 
समञ्चना } तथा असंयतसे ठेकर सातवे गुणस्थानतक उपशम सम्यश्ष्टि तथा क्षयोपरम 
सम्यग्दृष्टि इन दोनेके चौथे गुणयानमे अन॑तानुषधी जआदिकी उपशमरूप सत्ता दहोनेसे 
१४८ प्रकृतियोका सच्च है । पांचवें गुणखान्म नरकाय न होनेसे १४५७ का, प्रमत्तगुण- 
स्थानम नरक तथा तिर्य॑चायु इन दोनोका सत्व न होनेसे १४६ का, तथा अप्रमत्तमे भी 
१४६ ही का स है । ओर क्षायिक सम्यग्दष्टीके अनतानुवंधी चार तथा देन मोहनीय 
२ इन सात प्रकृतियोके क्षय होनेसे सात सात कम समञ्जना । ओर अपू्वैकरण गुणस्थानमें 
दो श्रेणी है । उनसे क्षपकश्रेणीमे तो १३८ पक्ृतियोका सत्व है । क्योकि अनतानु्र॑धी 
आदि ७ भ्रकृति्योका तो पठे दी क्षय कियाथा, जर नरक, ति्यच तथा देवाय इन तीनोकी 
सत्ता दी नहीं है । इस पकार ७-३-१० श्रङरतियां कम होजाती दह ॥ २२५॥ ३३६ ॥ 
अब अनिवृत्तिकरणनामक नवम गुणखानादिकमें क्षययोग्य ्रकतियोका कम कहते ह- 
सोरटे्षिगिचक चदुसेकं बादरे अदो एक्घ । 
खीणे सोटलसऽजोगे बायत्तरि तेरुवत्तते ॥ ३२५७ ॥ 
पोडशाष्टेकैकषटं चतु्ष्वेकं बाद्रे अत एकम्‌ । 
क्षीणे षोडरायोगे इासप्रतिख्योदश्च उपान्यन्ययोः ॥ ३३४ ॥ 
अ्थ-- बादर अथात्‌ अनिदृत्तिकरणके ९ भागोमसे पांच मागमे करमसे १६, ८, १, 
१, ६ प्रङ्ृतियां उपराम करती दँ,-अ्थात्‌ क्षय अथवा सत्तासे व्युच्छ होती है । तथा 
चार भागो एक एक ही कीं सत्तासे व्युच्छति हे । इसके बाद सृक्म सांपरायनामा 
द्वे गुणसानमे एकी की व्युच्छित्ति दै । ग्यारहरवेमे योभ्यतादी नहीं । बारह क्षीणक- 
षायगुणखानके अंतसमयमे १६ प्रकृतिर्योकी सतवसे व्युच्छति होती दहै । सयोगीमं 
किसीभी प्रहृतिकी व्युच्छित्ति नहीं हे । अयोगकेवटी चौदहवें गुणखानके अंतके दो समयो 
मंसे पहले समयमे ७२ की तथा दूसरे समयमे १३ प्रृतियोकी स्युच्छिति होती हे ॥२२५७॥ 
आगे उन १६ आदि प्रकृतियोँके नाम गिनाते है, जिनकी किं गुणखानोमिं व्युच्छति 
कदी हैः- 
णिरयतिरिक्खहु वियरुथीणतिगुजोवतावणडंदी । 
साहरणसुडमथावर सोरु मन्ज्िमकसायद्रं ॥ २३८ ॥ ` 
सदित्थि खकसाया पुरिसो कोदो य माण मायं च । | 
 . थूडे सुमे लोहो उदयं वा ददि खीणम्ि ॥ ३३९ ॥ जम्मं । 


गोम्मदसरः | १२३ 


निरयतियण्टि विकरुस्यान्रिकमुद्योतातपेकेन्ियम्‌ | 
साधारणसृक्ष्मसावरं षोडश मध्यमकषायष्टौ ।} ३३८ ॥ 
षण्ठल्यी षट्कषायाः पुरुषः कोधश्च मानं साया च 
स्थूखे सूक्ष्मे लोम उद्यो वा भवति क्षीणे ।! ३३९ ॥ युग्मम्‌ । 
अ्थ--जनिढ़क्तिकरणके पहले भागकी नरकगति आदि २, तिर्य॑वगति आदि २, 
विकल्द्री तीन, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, उदो, आतप, णकेन्द्री, साधारण, सृक्ष, 
खावर-ये १६ व्युच्छिन् प्रकृतियां हँ । दूसरे मागकी अप्याख्यान चारं तथा प्रय. 
स्यान चार कषाय मिलकर आट प्रकृतियां है । तीसरे भागकी नपंसकवेद, चौथे भागकी 
खीवेद, पांचवेकी हासादि 8 नोकषाय; ओर छटे, सातवे, आव्वै, नवमे भागम क्रमसे 
पुरुषवद्‌, संज्वरनक्रोध, मान, तथा माया हे । इसप्रकार स्थूरु अथीत्‌ वादरकषाय-नववें 
गुणस्थानम्‌ ३६. ग्रकृतियां व्युच्छिन्न होती हैँ । ओर सृक्ष्मकषायनामा दशवैकी लोभसंज्व- 
रन प्रकृति ह । तथा क्षीणकषाय नामा बारहवेकी उदयकी तरह ज्ञानावरण ५ दर्शनावरण 
४ अंतराय ५ ओर निद्रा १ प्रचसा १ इसप्रकार १६ प्रकृतियां है ॥ ३३८ ॥ २२९ ॥ 
अब अयोगीकी व्युच्छिन्न प्रहृतियोको कहते दैः- 
देहादीफस्संता थिरखुषहसरसुरविद्ायदुग दुभगं । 
गिमिणाजसऽगादेजं पत्तेयायुण्ण अगुरचऊ ॥ २४० ॥ 
अणुदयतदिय णीचमजोगिदुचरिमम्मि सत्तथोच्छिण्णा । 
उदयगवार णराणू तेरस चरिमम्ि बोच्छिण्णा ॥३४१॥ जुम्मं। 
देहा दिस्पशौन्ताः धिरश्भ्वरसुरविहायोषद्धिकं दुर्भगम्‌ । 
निमीणायशरअनदेयं भ्रयेकापूणेमरुरचत्वारि ॥ २४० ॥ 
अनुद्यद्तीयं नीचमयो गिद्विचरिमे सत्वब्युच्छिन्नाः | 
उदयगद्वादश् नरानुः जयोदश्च चरमे व्युच्छिन्नाः ॥ ३४१ ॥ युग्मम्‌ । 
अ्थ-- पांच शरीरसे केकर आट स्पशेतक ५०, यिर-शुभ-खर-देवगति-विहायो- 
गति इनका जोडा, द्भग, निर्माण, जयश्चस्की्ति, अनादेय, मरत्येक, जपयाप्त, अथुरुखषु- 
आदि ४, तीरे बेदनीयकर्मकी दोनो्मसे अनुदयरूपम १, नीचगोत्र-ये ७२ प्रङृतियां 
अयोगकेवलीके अंतके समीपके दूसरे-उपान् समयमे सतवसे ष्युच्छिन्न होती हँ । तथा 
जिनका उदय अयोगी गुणस्थानमें हे एेसी उदयगत १२ प्ररतियां ओर एक मनुष्य- 
गत्यानुपूवीं इसप्रकार १३ म्रकृतियां अयोगीके अंतके समयमं अपनी सत्तासे छरती 
है ॥ ३४० ॥ ३४१ ॥ | 
अब सत्व जोर सस्व परकृतियोकी संख्या गुणस्थानोमे क्रमसे. दिखाते देः - . 


१२४ रायचन्दनेनलाखमाखयाम्‌ । 


तमतिगिणयङ्मि दोदो दस दससोरुषगादिद्ीणेसु । 
सत्ता हवंति एर्व असदहायपरच्मुहिष् ॥ ३४२ ॥ 
नमख्येकनभएकं द्वे दवे दश्च दशषोडश्ाश्टकादिदहीनेषु । 
सन्ता भवन्ति एवमखदह्‌षयपराक्रमोदिष्टप्‌ । ३४२ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादष्टिजादि अूर्वकरण गुणखानतक कमसे शून्य ३, १, दूत्य १, २, 
२, १० इतनी प्रकृतियोका असत्व जानना, अथात्‌ ये प्रकृतियां नहीं रहतीं । ओर अनि- 
वृत्तिकरणके पहले मागमे १०, दुसरेमे १६, तीसरे आदिभागम ८ आदि ्रकृतियां 
अस्व जाननी । ओर हन असत्वपरकयोको सय सच्वप्रकृयोमे घटानेसे अवशेष प्रकृतियां 
अपने २ गुणखानेमे सच्वप्रकृतियां हँ । एेसा सहायतारहित पराक्रमके धारणकरनेवाछे 
श्रीमहावीरखामीने का हे ॥ ३४२ ॥ 
आगे उपश्चम श्रेणीवालेके चारित्रमोहनीयकी रोष २१ प्रकृतियोके उपशम करनेकां 
निधान बताते है,- 
खवणं बा उवसमणे णवरि य संजरणपुरिसमञ्ज्म्ि । 
मञ्ज्िमदोद्ये कोहादीया कमसोचसंता इ ॥ ३४३ ॥ 
क्षपणामिव उपदयमने नवरि च संञवखनपुरुषमध्ये । 
मध्यमद्रौ दवौ कोधादिकौ कमश उपशान्तौ हि ।॥ ३४३ ॥ 
अथ-उपश्चमके विधानमे भी क्षपणा विधानकी तरह कम जानना । परंतु विरोष बात 
यह है कि संञ्वरुनकृषाय जोर पुरुषवेदके मध्यमे बीचके जो अप्रत्यास्यान तथा प्र्या- 
स्यान कषाय संबंषीदो दो कोधादि हैँ सो पठे उनको कमस उपशचमन करता है, पीछे 
संज्वरन कोधादिका उपशम करता है । भावा्थ--क्षपकश्रेणीकी तरह उपशमश्रेणीम ९ वें 
गुणस्थानके २ रे भागम मध्यम ८ कषा्योका उपशम नहीं होता, किंतु पुरुषवेदके वाद 
ओर संज्वरनके पहले होता हे । जर उसका कम एेसा है किं पुरषवेदके बाद अप्रल्या- 
स्यान जर्‌ प्रत्याख्यान दोनोके क्रोधका उपशम, पश्चात्‌ संज्वरनक्रोधका उपशम, इत्यादि । 
मानादि मी रसा दी कम जानना ॥ ३४२ ॥ 
णिरयादि पयडहिदिजणुभागपदेसमेदभिण्णस्स । 
सत्तस्स य सामित्तं णेदवमिदो जहाजोग्यं ॥ ३४४ ॥ 
निरयादिषु प्रकृतिखियदुभागप्रदेल्मेदभिन्नस्य । 
सत्त्वस्य च खामितवं नेतव्यमितो यथायोश्यम्‌ ॥ ३४४ ॥ 


थ--इसके बाद्‌ म्रकगति आदि मार्गणा्ओमिं मी प्रकृति, सिति, अनुमाग, प्रदेश, 
न चार मेदोको ल्िमि हुए जो .मङृतियोका सत्व हे वह यथा योग्य समञ्चना ॥ ३४१ ॥ 


गोम्मरसारः । १२५ 


ई | 


अव गत्यादि मा्गणाओंमिं सको दिखानेके छि परिभाषा ८ नियम › सूत्र कहते हैः- 
तिरि ण तित्थसत्तं णिर्यादिसु तिय चडउक चड तिण्णि । 
जआऊणि होति सत्ता सेसं ओघाद्‌ जाणेजो ॥ ३४५ ॥ 
तिरश्चि न वीथेसच्वं निस्यादिषु त्रीणि चलुष्कं चस्वारि चीणि 
आयूंषि भवन्ति सत्ताः शेषमोधात्‌ ज्ञातव्यम्‌ ।। ३४५ । 


अर्थ-- ति्चगतिमे तीथकर मकृतिकी सत्ता न्दी होती । ओर नरक, तिय॑च, मनुष्य 
तथा देवगतिमे कमसे भुज्यमान नरकायु-वध्यमान तिर्यच ओरं मनुष्याय इन ३ आयु- 
ओंकी, सुज्यमान तियैचायु-बध्यमान-नरक-तियेम्‌-मनुभ्य-देवायु इन £ की, भुज्यमान 
मनुष्यायु-वध्यमान नरक-तियैच-मनुष्य-देव आयु इन चरं आयुकरमोकी, अज्यमान 
देवायु-बध्यमान ति्मच सौर मनुष्यायु-इन ३ आयुकर्मोकी सत्त रहने योग्य है ! ओर शोष 


प्रकति्योकी सत्ता गुणखानकी तरह समञ्चना ॥ ३४५ ॥ 
अब उनम भी नरकादि गतिम सत्ता दिखाते हैः- 


ओधं वा णेरइये ण सुरा तित्थमतिथि तदिथोचिं । 

छद्टित्ति मणुस्साऊ तिरिए ओघं ण तित्थयर ॥ ३४६ ॥ 

ओघ इव नैरयिके न सुरायुः तीथेमस्ति ठतीय इति । 

षष्ठ इति मनुष्यायुः तिरख्चि ओघो न दीथक्ररम्‌ । ३४६ ॥ 

अर्थ-नरकगतिये गुणखानवत्‌ सत्ता जानना । परंतु देवायुका सल नहीं है; इसकरारण 

१४७ प्रकृतियां सत्र योभ्य ह । जोर तीसरे नरक तक दी तीथकर प्रकृतिका सत्व हे, तथा 
मनुष्यायुका सत्व छटी नरकण्थिवीतक दी ह । ति्ैचगतिमे मी गुणसानवत्‌ जानना } ठेकरिन 
ती्कर मृतिका सल नहीं ह, इसकारण सत्व योग्य १४७ प्रकृतियां हँ ॥ २४६ ॥ 


एवं पंचतिरिक्खे पुण्णिदरे णत्थि णिरयदेवाऊ । 

ओं मणुसतियेखवि अपुण्णगे पुण अपुण्णेव ॥ ३४७ ॥ 

एवं पच्चविर्ि पूरणेतरस्मिन्‌ नासि निरयदेवायुः । 

ओघः मलुष्यत्रयेष्वपि अपूणेक युनरपूर्णे इव ॥ ३४७ ॥ 

अर्थ--रसीपरकार पांच जातिके पियचोमं भी सामान्यरीतिसे सत्व जानना । पतु 

विरोष बात यह है कि रुल्ध्यपयौप्तक तियैचमे नरकायु जर देवायु-इन दोका सत्व नदी 
है ! जर मनुष्यके तीन भेदेमिं भी गुणखानवत्‌ सच्च समक्न । परंतु रुन्ध्यपयापषक मनु- 
ष्ये ङञ्ष्यपर्याप्ठक तिर्मचकी तरह नरकाय देवाय तीथकर इन तीन . प्रक्तरियोके विना 
१४५५ प्रकतियां सत्तायोग्य हैँ ॥ २४७ ॥ | 


१२६ रायचन्द्रजेनशाखमाङयाम्‌ । 


अव देवगतिं कहते है- 
ओघं देषे ण हि णिरयाङऊ सारोत्ति दोदि तिरियिऊ । 
भवणदियकप्पवा सियहत्थीसु ण तित्थयरसत्त ॥ ३४८ ॥ 
ओधः देवे न हि निरयायुः सार इति भवति तियंगायुः 
भवनन्रयकस्पवासिकखीषु न तीथेकरसन्त्वम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
अर्थ--देवगतिमे सामान्यवत्‌ जानना । परंतु नरका नदीं है, एसकारण १४७ सच 
भक्तिं है ! जर सहक्चार नामा बारहयें खर्मेतक दी ति्थैच आयुकी सत्ता है, अगे नदीं । 
भदनत्रिक ८ मवनवासी १ व्यंतर २ ज्योतिषी ३) देवोमे तथा कल्पवासिनी लियोमिं तीथ- 
कर प्रङृतिका सत्व नदीं हे ॥ २४८ ॥ 
जगे इन्दियमार्मणा जोर कायमागेणामे स्वादि कहते दः- 
जघं पंचक्खतसे सेसिदियकायगे अपुण्ण वा । 
तेउदुगे ण णराऊ सघत्थुेहणावि हे ॥ ३४९ ॥ 
ओधः पच्वाक्षत्रसे रोषेन्द्रियकायके अपूर्ण बा । 
तेजोद्धिके न नायुः स्व्रोद्धेनापि मवेत्‌ ॥ ३४९. ॥ 
अर्थ पचेन्द्री जर जसकायमे सामान्य गुणखानकी तरह १४८ सच प्रकृतिथां दै! 
ओर रोष एकेन्दर आदि चतुरिन्दरियतकमे तथा प्रथिवी आदि खावरकायमें रुल्ध्यपयाप्तककी 
तरह १४५ प्रहृतियोकी सत्ता जानना । परंतु तेजःकाय ओर वायुकाय्मे मनुप्यायुका सत्त्व 
नहीं हे, इसकारण इन दोनोमं १४४ की दी सत्ता समक्नना । तथा सब जगह अथात्‌ 
इन्द्रिय जर कायमागणामें परकृति्योकी उद्रेखना मी होती है । जैसे ञवडीके वरनेम जो बरं 
दियाथा पीछे उख्य घुमानेसे बह बरु (टेढापन ) निकार दिया } इसीप्रकार जिस प्रकृतिका 
वेप क्रिया था पके परिणामविशोषसे उसको अन्य परकृतिम परिणमाके उसका नाश्च 
करदिया; अथात्‌ फर उदयम नहीं आने दिया, पहले नाच करदिया, उसे उद्वेखन 
कहते हैँ ॥ ३४९. ॥ 
वे उद्रेखन परहृतियां कोनसी हैँ £ उन्दीको दिखाते ईैः- 
हरहु सम्मं मिस्स सुरदुग णारयचडउकमणुकमसो । 
उचागोदं भणुदुगसुभ्बेधिजंति जीवे ॥ ३५० ॥ 
आहारद्ि सम्यक्‌ मिश्रं सुरद्िकं नारकच्तुष्कमयुक्रमशः । 
उदेगेत्रं मनुदविकमुदेस्यन्ते जीवैः ।॥ ३५० ॥ 
अर्थ-आहारकद्विक, सम्यक्लपरकृति, मिश्रमोहनी, देवगतिका युग, नरकगति आदि 
चार, ऊच गोत्र, ओर मनुष्यगतिका जोड़ा--ये १३ प्रकृतियां रमसे जीवोँकर उद्रेखन 
की जाती हैँ ॥ २५० ॥ 


गोम्मरसारः । ९२७ 


आगे कौन २ जीव किस २ अकतीकी उद्रेना करता है £ इसका उत्तर आचार्य 
महाराज देते हैः- 
चदुगदिमिच्छे चरो इगिविगरे छप्पि तिण्मणि तेउदुमे । 
सिय अत्थि णत्थि सत्तं सपदे उप्पण्णटाणेवि ॥ ३५१ ॥ 
चतुगेति मिथ्ये चतसः एकविकटे षडपि तिसः तेजोद्टिके । 
स्यादस्ति नासि सत्वं स्पदे उत्पद्चश्यानेपि । ३५१ ॥ 
अर्थ-- चारों गतिवाञे मिथ्यादृष्टि जीवोके चारं धक्कतियां, एकद्री तथा दो इरी भादि 
विकरत्रयमेँ £ प्रकृतियां, तेजःकाय-वायुकाय इन्‌ दोनोके तीन म्रक्ृतियां उद्वेखनके योग्य 
हं । तथा अपने खानमें ओर उत्पन्न ानमें ये किसी तरह~कथंचित्‌ सत्वखूप हँ, जोर 
कथचित्‌-किसी तरह स्वरूप नदीं भी दै । अर्थात्‌ जो उदरेखना न इई हो तव तो सत्व, 
यदि उद्वेश्ना इई हो तो उन प्रकृतियोकी असत्ता जानना ॥ २५१ ॥ 
आगे योगमार्गणामें सच्च दिखाते हैः- 


पुण्णेकारसजोमे साहारथमिस्समेषि सगुणोषं 
वेग्गुचियमिस्सेवि य णवरि ण माणुसतिरिष्वाऊ ॥ ३५२ ॥ 
पूर्णैकादकशयोगे सादारकमिश्रकेपि खगुणौधः । 
वेगूर्विकमिश्रेपि च नवरि न माटुषतियेगायुः ॥ ३५२ ॥ 
अर्थ--मनोयोगादि ११ पूणं योगम जर आहारकमिश् योगम अपने २ गुणखानोकी 
तरह सत्त्व पङ्ृतियां जानना । इसीप्रकार वैक्रियिकं मिश्र योगम भी गुणसखानवत्‌ दी सत्व 
जानना । परंतु विरोषं बात यह है किं यहांपर मनुष्याय भौर तियेचायु इनकी सत्ता नदीं 
हे, इसकारण १४६ स्व प्रकृतियां ह ॥ ३५२ ॥ 
अव ओदारिकमिश्रयोगमं जरं कार्मणकाययोगमें सत्व कहते हैः- 
ओराटमिस्सजोगे ओघं सुरणिरयआडउगं णत्थि । 
तम्मिस्सवामगे ण हि तित्थं कम्मेषि सगुणोषं ॥ ३५३ ॥ 
ओरारमिश्रयोगे ओघः सुरनिरयायुष्कं नासि । 
तन्मिश्नरवामके न हि तीर्थ कार्मपि स्वगणोधः ॥ ३५३ ॥ 
अर्थ--मोदारिकमिश्रयोगमे सामान्य गुणखानवत्‌ सत्त जानना । परंतु देवायु तथा 
नरकायु ये दो नहीं है, इस कारण १४६ का सत्व हे । ओदारिकमिश्रमिथ्यादृटिके तीर्थ- 
कर प्रकृति नहीं, इसखिये पहले गुणसथानमे १४५ का सत्त्व हे । इसीमकार कार्मणकाय- 
योगम मी गुणखथानवत्‌ १४८ .्रकृतिर्याका सच्व समञ्चना ॥ ३५३ ॥ 


१२८ रायचन्धजैनशखमारयाम्‌ । 


आगे वेदमार्मणा आदिक स्व कहते हैः-- 
बेदादाहासेत्ति य सगुणोषं णवरि संढथीखवगे 
किण्ददुगसहतिरेस्सियवामेवि ण तित्थयरसत्त ॥ ३५४ ॥ 
बेदादर्ार इति च स्वगुणोघः नवरि षण्टखीक्षपके । 
छृष्णद्धिकञ्युभत्रिडेरियकवामेपि न तीथेकरसच्वम्‌ ।॥ ३५४ ॥ 
अर्थ-- वेदमार्गणासे केकर आहारमाम॑णापर्य॑त जपने २ गुणखानवत्‌ सामान्य सत्व जानना । 
परेतु विरोषता यह है कि नपुंसकवेद्‌ ओर खीवेद क्षपकश्रेणीवालेके तीथेकर्‌ प्रकृतिकी सत्ता 
नहीं है । इसीप्रकार कृष्णकलेद्या तथा नीरलेद्या इन दो ठेश्यावाले मिथ्यादृष्टिके, ओर 
पीतादि तीन श्भटेदयावठे मिथ्यादष्टिके भी तीथकर ग्रकृतिका सत्व नहीं है ॥ ३५४ ॥ 
सव अभवग्यमा्मणामं विदोषता कहते दे;-- 
अभवसिद्धे णत्थि इ सत्तं तित्थयरसम्ममिस्साणं । 
आहारचडकस्सविं असण्णिजीवे ण तित्थयर ॥ २५५ ॥ 
अभव्यसिद्धे नास्ति हि सत्वं तीथकरसम्यग्मिभाणाम्‌ । 
आहारचतुष्कस्यापि असंज्ञिजीवे न तीथेकरम्‌ ॥ ३५५ ॥ 
अर्थ--अमव्यमारणामें अथौत्‌ अमन्यजीवके तीथेकरमशृति, सम्यक्सवप्रकृति ओर 
मिश्रमोहनीय इन तीनका, तथा आहारक चतुष्कका अथोत्‌ आहारक शरीर १ आहारक 
आंगोपांग २ आहारक बंधन ३ आहारक संघात ४ इन चारका--इस प्रकार सात 
रकृतियोका सत्व नहीं है । ओर संज्ञी जीवके तीथकरयकृतिका सच्च नहीं हे ॥ ३५५ ॥ 
आगे अनाहार मार्मणामें सत्वकी विशेषता कते इए आचाये महाराज सत्वाधिकारको 
पूण करते हः- 
कम्मेवाणाहारे पथडीणं सत्तमेवमादेसे । 
कहियमिणं बरूमाहवचदचियणेभिचदेण ॥ ३५६ ॥ 
कार्म इवानाहारे प्रकृतीनां सत्त्वमेवमादेशे । 
कथितमिदं बख्माधवचन्द्रार्चितनेमिचन्द्रेण ॥ ३५६ ॥ 
अ्थ--अनाहार मगेणामं कामण काययोगवत्‌ सच्वप्रकृतिर्योकी स्वना जानना । इस- 
प्रकार मागेणाखानोमं यह “्ङृतियोँका सत्त्वः बर्देव-वासुदेवकर पूजित श्रीनेमिचन्दर 
तीथैकरदेवने अथवा अपने भाई चल्देव तथा माधवचन्द्र तरैविचदेवकर पूजित नेमिचन्द्र 
तिद्धान्तचकवर्तीनि कहा है ॥ ३५६ ॥ 
अच इस.चंघ उद्य सत्वाधिकारको पूणे करते इए अन्तिम मङ्गलाचरण करते हेः 


सो मे तिडुवणमदियो सिद्धो बुद्धो णिरंजणो णिवो । 
दिसढु व्रणाणखाह बुहजणपरिपत्थणं परमसुद्धं ॥ ३५७ ॥ 


गोम्मटसारः | १२९ 


समे त्रिुवनमहितः सिद्धो बुद्धो निरखलनो नियः । 
दिशतु वरज्ञानखाभं बुषजनपरिप्राथेनं परसश्ुद्धम्‌ । ३५५ }} 


अथ--आचायं महाराज प्राथेना करते हँ किं जो तीनरोकंकर पूजित, सिद्ध. बुद्धः 
क्रूपी अंजनकर्‌ रहित, ओर नित्य अर्थात्‌ जन्ममरण रहित रसे श्रीनेमिचन्द्र तीर्थकर, 
स्॒षको, कानीजनोकर माथैना करने योग्य, परमञ्युद्ध देसे उक्छृष्ट ज्ञानक खमदौ । अथात्‌ 
युसे उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त ह्ये एेसी जाचायं प्राथेना करते हँ ! ३५७ ॥ 


दति आचाय आ्रीनेमिचन्द्रविरचित गोस्मरसार दसस नाम पंचसंग्रहश्रथमे 
कर्मकांड वधोदयसच्वके कहनेवारा दुसरा अधिकार प्रणी हुआ ॥ २॥ 


आगे आचाय महाराज मङ्गलचरणपूर्वैक प्रकृतियोके भङ्गसहित सत्वखानको कहनेकीं 
प्रतिज्ञा करते है;-- 
णमिऊण वडमाणं कणयणिह देवरायपरिपुज्ं । 
पयडीण सत्तडाणं ओषे भंगे समं बोच्छं ॥ ३५८ ॥ 
नत्वा वद्धंमानं कनकनिभं देवराजपरिपूञ्यम्‌ । 
प्रकृतीनां सत्त्वस्थानमोधे भङ्गेन सम वक्ष्यामि |! ३५८ ॥ 


अर्थम अन्थकतौ सुवर्णैके समान वणैवाछे, इन्द्रकर पूजनीक एसे श्रीवर्षमान तीथै- 
कर्‌ देवको नमस्कार करके गुणान प्रकृतियोकि भङ्गसहित सच्चखानको कहता हं 
॥ ३५८ ॥ एक जीवके एक कार्म जितनी प्कृति्योकी सत्ता पादं जाय उनके समूहका नाम 
सथान दै । जोर उस खानकी एकसी-समान संख्याखूप म्रकृतियोमिं जो संख्या समानी 
रहे परन्तु प्रकृतियां बदर जाय तो उसे भङ्ग कहते हैँ । जैसे किसी जीवके १४६ कीं 
सत्ता ओर किंसीके १४५ प्रकयोकीं सत्ता तो इस जगह पर॒ सथान दोहुए । परंतु 
उस एक सानकी संस्यामे जसे किं १४५ के स्थाने किसी जीवके तो मचुष्यायु तथा 
देवायु सहित १४५ की सत्ता हे, तथा किसके तियचायु ओर नरकायुकी स्ता सहित 
१४५ की सत्ता हे । अत एव यहांपर खान तो एक ही रहा; क्योकि संख्या एक है, परंतु 
मकृति्योके बदरुनेसे भङ्ग दो हुए । इसीपकार सव जगह खान ओर भङ्ग समञ्षटेना ॥ 
आगे गुणस्थानोमे खान ओर मज्गके कटनेका विधान दिखाते हैः- 
आउगबधावधणमेदमकाञण वण्णणं पठमं । 
भेदेण य भंगसमं परूवणं होदि बिदियम्दि ॥ ३५९ ॥ 
आयुष्कवन्धाबन्धनभेदमङृत्वा वणेन प्रथमम्‌ । 


मदेन च भङ्गसमं प्रहूपणं भवति हितीयस्मिन्‌ 1 ३५९ ॥ 
१७ 


१३० रायचन्द्रलेनदाखमाखयाम्‌ । 


अर्थ-- इस जगह प्रकृतियोके सच्छखान ओर भंगोका वर्णन दो तरहसे समञ्जना । आयुके 
वंध ओर जवधक्रे मेदकी अपेक्षा नहीं करके पहल वर्णेन, तथा आयुबधके मेदसहित- 
उसकी अपेक्षा रखके दूसरा वणेन ॥ ३५९. ॥ 
जव इन दोनों पक्षोम॑ते पटे सामान्यते पथमपक्षके अनुसार सत्ताका विधान करते हंः-- 
स्च तिगेम सब्ब चेयं छु दोण्णि चु छदस य दुगे । 
* न 
छस्सगदारुं दो तिसद्धी परिदीण पडि सत्त जाणे ॥ ३६०॥ 
सर्वै तरिक्रैकं सर्व चेक षट्सु यं चतुय षट्‌ दश च द्विके । 
पट्सप्रचत्वारिशत्‌ द्वयोः त्रिषष्टिः परिहीनं प्रति सवं जानीहि ॥ ३६०॥ 
अर्थ--मिभ्यादृष्टि आदि चौदह गुणसथानोमैसे क्रभसे पहटेमे सब-१४८ का, दृसरेमं 
तीन कमक, तीसरेमै एक कमका, चौयेमे सबका, पांचवेमै एक कमका; प्रमत्तादि छ 
गुणखानोम दो कमका, उसमे मी उपम श्रेणीकी अपेक्षा अपूर्वकरणादि चार गुणखार्नमिं 
छट कमका, क्षपकश्चेणीकी अपेक्षा अपूर्वैकरणादि दो गुणखानोमें दश्च कमका, सुक्ष्मसांपराय 
तथा क्षीणकषाय इनदोम क्रमसे ४६ जर ४७ कमका, सयोग केवठी अयोगं केवली इन्‌ 
दो गुणखानोमं ६२ कमका अथात्‌ ८५ प्रकृतियोका स्व जानना । ओर ५'च्‌/' शब्दसे 
अयोगकेवरीके अंत समयमे १३५ विना १३ प्रकृतियोंका स्व रहता है ॥ २६० ॥ 
आगे जो प्रकृतियां दीन कीगरई हँ उनके नाम कहते दहै, 
सासणमिस्से देसे संजददुग सामगेसु णल्थी य । 
तित्थाहारं तित्थं णिरयाऊ णिरयतिरिविजाउजण ॥ ३६१ ॥ 
सासादनमिश्रे देशे संयतद्टिके शामकेषु नासि च | 
तीथोहारं तीथं निरयायुः निरयतिर्येगाथुरनम्‌ ॥ ३६१ ॥ 
अ्थ--सासादन गुणखानमे, मिश्रे, देरसंयतमे, प्रमत्तसंयतादि दमे, उपश्चमग्रेणीवाडे 
गुणस्थानोमे,- कमसे तीथकर १ आहारक शरीर २ आहारकामोपांग ३ ये तीन, तीैकर 
प्रकृति, नरकायु, नरक-तिरय॑चायु, नरकायु १ तिर्यैचाथु २ अनंतानुवंधीकी चौकी ये ६ 
म्कृतियां, सत्व धङृतिर्योमंसे नहीं है । इसके भगे क्षपक श्रेणीं “द्ल-यदुगे' इस गाथाम 
के मूजव हीन मकृतियां समक्चना ॥ ३६१ ॥ । 
` अव गुणखानोमं आदयुके वंध जवंधके मेदसहित विशेष कथन करते हुए पहले खान- 
संस्याको दो गथाओंसे कहते है, | 
निगुणणव चारि अदं मिच्छतिये अयदचसु चारीसं । 
, तिय उवसमगे संते चडवीसा होति पत्तेयं ॥ ३६२ ॥ 
चडखकदि चउजदटं चउछक य होंति सत्तडाणाणि । 
आउगबधावंषे अजोगिजंते तदो भंगा ॥ ३६३ ॥ जम्मं । 
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दविगुणनव चत्वारि अ मिथ्यत्रये अयतचतुवै चत्वारिदत्‌ ) 
चीणि उपशासके कान्ते चतुविरतिः भवन्ति भ्रयेकम्‌ ॥ ३६२ !! 
चतुःषट्‌कृतिः चतुर चतुःप च भवन्ति स््वश्यानानि । 
आयुष्कवन्धावन्धे अयोग्यन्ते ततो भङ्गः ।} ३६३ ।! युगमप्‌ । 


अर्थ मिथ्यादृष्टि आदि तीन युणख्ानपर्यैत क्रमसे दोगुणित नौ अर्थात्‌ १८, % ओरं 
८ सत्वान दँ । तथा असंयतादि चार गुणसानों चटी चालीस खान दै । अपूर्व- 
क्रणादि तीन उपञ्चमश्रेणीकाटे गुणखानोमं तथा उपन्चांतकषाय गुणान प्रसेक (हरएक) 
के चोवीस २ खान हें । मौर क्षपकम्रेणीकी अपेक्षा सपू्ैकरणओादि अयोगीपमैत कमसे ४, 
छहका वभे जथोत्‌ ३६, 9, <; 9, ६ सत्वान्‌ ह ! इसप्रकार आयुके वध वा अवंधकीं 
अपेक्षासे अयोगीपयंत गुणसानाँमं सत्वखान हं ।॥ इसके आगे जो खानोके भङ्ग ( मेद ) 
हं सो अगेकी गाथाम कहते हँ ॥ ३६२ ॥ ३६३ ॥ 


पण्णास वार छकदि वीससय अद्रुदार दुसु दार । 
अडवीसा वासद्री जडचउवीसा य अट चडउ अदु ॥. ३६४ ॥ 
पश्चात्‌ दाद षटुङृतिः विंख्शतं अष्ट चसारिशत्‌ द्वयोः; चत्वारिंशत्‌ । 
अष्टाविंरतिः द्वाषष्टिः अष्टचवुरवि्तिः च अष्ट चत्वारि अष्ट ।॥ ३६४ ॥ 
अर्थ-मिथ्यादृष्टिजादि सात गुणान तथा उपक्चमादि दोनो मिली इई श्रेणियोमे 
तथा उपक्चातकषायाद युणखयानामं अटारहजा!द्‌ सखानके क्रमसे ५०, १२.३६. १२० 
४८, &० २८; ६२, २८; २४; ८; ४; ८; मग जानना ।॥ ३६४ ॥ 
आगे मिथ्यादृष्टि गुणश्थानके १८ खानोमे प्रकृतियोकी संख्याको आयुके बंध वां 
अवधकीं अपेक्षासे कहते है;ः- | 
दुतिखस्सत्तद्णयेक्षरसं सत्तरसमूणवीसमि गिवीसं । 
हीणा सवे सत्ता भिच्छे बद्धाउमिदरमेमूणं ॥ ३६५ ॥ 
दितरिषदसप्रा्टनवेकादरा सत्रदशोनविंसमेकविराम्‌ । 
हीना सवौ सत्ता मिथ्ये वद्धायुष्कमितरदेकोनम्‌ ॥ ३६५ ॥ 
अर्थ-- मिथ्यादृष्टि बद्धायुवाठेके सब सलप्रकृतियोमेसे २, ३, ६, ७, ८, ९, ११ १७ 
१९; २१, प्रकृतियां कमकरनेसे १० थान हुए । तथा अबद्धायुवारेके आठ सखानतक 
इनमेसे एक एक कमती करना, ओर दो खान पहठेकी दी तरह समञ्चना । इसप्रकार १० 
स्थान इए । सब मिरुकर २० खान होते हँ । उनमेसे नवमां दरावां खान दोनोका समान 
होनेसे २० मेसेदो कम करिये । इसतरह बाकी बचे १८ खान दी मिथ्यादष्टि गुणस्ानके 
कहे गये हँ ॥ ३६५ | 
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यव उन कम कीहई पकृतियोको दो गाथाजसे कहते ई-- 
तिश्थिउगदेवाउगमण्णदराउगहग तहा तित्थ | 
देवतिरियाऽसदहिया हारचडउक्छं तं ख्चेदे ॥ ३६६ ॥ 
आउद्गह्ारतित्थ सम्म मिस्स च तह य दवदुग । 
णारयचक्ं च तहा णराउउचं च मथुवदुगं ॥ ३६७ ॥ जुस्मं । 
ति्येगायुष्कदेवायुष्कमन्यत्तरायुष्कद्धिकं तथा तीथम्‌ । 
देवतियंगाय॒स्सहितमाहार्चतुष्कं तु षटेताः ॥ ३६६ |, 
आयुदिकाहारतीथं सम्य मिश्रं च तथा च देवद्धिकम्‌ । 
नारकषदं च तथा नरायुरचं च मानवद्धिकम्‌ ॥ ३६७ ॥ युग्मम्‌ । 

अर्थ मिध्यादष्टिके खार्नोकी कम कग प्रकृतियां करमसे तिथैचाद १ देवायु २, 

भुज्यमान वध्यमान आयुसे रहित कोईैमी दो आयु रं तिथेकर यति ये तीन, देवायु 
तिर्यचायु ओर महारककी चोकड़ी ये छह, कोदैमी दो आयु-आहारकतुष्क-- तीथकर 
प्रकति ये सात, इन सातम सम्यक्छप्रकृतिमी जोडनेसे ८, मिश्रप्रकतिमी जोडनेसे ९, 
देवगतिका जोड़ा जोडनेसे ११, नरकगतिआदि छह ८ नरकगति १ नरकगत्यानुपू्वीं २ 
वैक्रियिक शरीर २ उसके आंगोपांग 9 उसीका बंधन ५ तथा संघात ६) ११ म मिख- 
नेसे १७, जर मनुप्यायु उगोत्र ये दोमी मिखनेसे १९; तथा देवगति आदि दो ओर 
भी मिरनेसे २१ प्रकृतियां होती दँ ॥ ३६६६ ॥ ३६७ ॥ 

सप्रकार बद्धायुके ये १० खान कटे । अवद्धायुवाटेके भुज्यमान ८ जिसको भोग रहा 

हे) आथुकी दी सत्ता है । बध्यमान (बंध कीगदई आगामी) आयुकी सत्ता उसके नीं 
है । इसकारण बद्धायुके १० खानोमैसे एक एक वध्यमान युके दीन होजानेसे अवद्धा- 
युकेमी दश्स्थांन जानना । परन्तु उनमेसे दोवार एकसे कदेहुए दो खान घटाकर बाकी 
१८ सान मिथ्याहष्टि गुणखानमे समञ्चना } इन १८ खानोके ५० भंगोका विस्तार बड़ी 
टीकासे सम्षटेना, विस्तरके भयसे यहांपर नहीं छिखा है ॥ 

अने मिथ्यादृष्टिके कोद कोद ानके भग कहते इए अवद्धायुके सातये स्थानके चारं 

भग दो गाथाओंँसे कहते है;ः-- 
उवेलिददेवदगे बनिदियपदे चारि भ॑गया एवं । 
सपद पटमो निदियं सो चेव णरेखु उप्पण्णो ॥ ३६८ ॥ 
वेगुबअट्ररदिदे पाचदियतिरियजादिसुववण्णे । 
सुरखब्बधं तदियो णरेखु तच्ंधणे तुरियो ॥ ३६९ ॥ जम्मं । 
उद्वेकितदेवद्िके द्वितीयपदे चस्वाे भङ्गा एवम्‌ । 
स्पदे प्रथमो द्वितीयः स चैव नरेषु उत्न्नः । ३६८ ॥ 
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वेसूर््टरदिते पच्चेन्द्रियतियैग्जातिवूपपन्ने | 
सुरषडन्थे तृतीयो नरेषु तद्रन्धने तुरीयः ।॥ ३६९}! युग्मम्‌ । 
अ्थ--अद्धायुके सातवे यानकेबाद अबद्धायुका १३६ प्रङृतिरूप सातवां खान है । 
वहां जिसके देवगतिदि दो प्रकृतियोकी उद्वेखना इई हे उसके चार भग दै | वे इस- 
तरहसे ईै--अपने खाने अथोत्‌ एकेन्द्री वा विकरुत्रय जीवे अपनी दी पयाय १२६ 
प्रकृतिखूपसान होना पहला्भग है । तथा वदी जीव मरणकरके मनुप्य उन्न हुमा उस 
जगह दूसरा भग है । जिसके वेक्रियिक शरीरादि जयठ्की द्रेखना (अभाव) इई एेसा 
वही एकेन्द्री वा विक्त्य नीव मरणकरके तियेच प॑ंचेन््री जाति उदत्र हभ, ओर वहां 
देवगतिभादि छह प्रकृतियोका बंध करनेपरभी आहारक चतुष्कं आदि वारहके विना १३६ 
परकृतिष्प तीसरा भग इञ । वही जीवं मरणकरके मनुप्य उत्पन्न हज । यहपर देवगति- 
आदि छह प्रकृतिरयोका वंध करता है किंतु १२के विना १६६ काद्य वंध क्रताहै. 
अतः उस जगह चौथा भग हुजा । इसप्रकार चार भंग जानना ॥ ३६८ ॥ ३६९ ॥ 
यहांपर प्रकृतियकि वदर्नेसे मंग तो जुदे २ इए; परंतु संख्या एक होनेसे खान एकं 
एक दही इञा ॥ 
अव आठवें जवद्धायु्ानके दो मग कहते दै; 
णारकछकव्यद्धे आउगत्रधुज्खिदे दुभगा इ । 
इगिविगरेसिगिभंगो तभ्मि णरे विदियपुप्पण्णे ॥ ३७० ॥ 
नारकषटोद्धेल्ये आयुबेन्धोच्छिते द्विभङ्गा हि । 
एकविकरेष्वेकभङ्कः तस्मि्नरे द्वितीययरुसपन्ने ।! ३७० ॥ 
अर्थ--आटव अबद्धायुखानम आयुवधके बदरनेसे दो भ॑ग होते हँ । उनमेसे नरक-. 
गतिजादि ६ प्रङतियोकी उद्वेखना करनेवाले एकेन्ध्री वा विक्टेन्द्री जीवके अपनी दी 
पयीयमे १३० प्रकृतिखूपखान होना पहख भंग है } तथा वही जीव मरणकर मनुष्य उत्पन्न 
हुआ वहां आयुके बदकनेसे १२० रूपस्यान होना दूसरा भम है ॥ ३७० ॥ 
आगे अठारह खानोके पुनरुक्त ओर समम॑गके विना नो ५० भंग कहे हैँ उनसे 
किस किस सथानम कितने २ भग होते दै उनकी संख्या कहते है; 
िदिये तुरिये पणगे ट पचेव सेसमे एक । 
बिगचडपणछस्सत्तथडाणे चत्तारि अद्रे दोण्णि ॥ ३७१ ॥ 
द्वितीये चतुर्थे पश्चमे षष्ठे पञ्चैव रोषके एकः । 
दिकुचतुःपश्चषटसप्तमस्ाने चत्वारः अष्टमे द्धौ ।॥ ३७१ ॥ 
अर्थ--ब॑द्धयुके दूरे, चये, पांचवे, छठे, यानम ५ पांच ही भग होते दँ ` ओर 
रोष पदे, तीसरे, सातवे, आय्य, नवमे, दशवे खानमे एकं एक हीं भंग दहे । तथा 
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अवद्धायुके दूसरे , चौथे, पांचवे, छठे, सातवे खानमे चार २ भंग, जर आव खानसं 
२ भगैः । जर रष वचे पले, तीसरे खानमें एक एक भंग हे । इसप्रकार मिभ्यादशिमें 
अञारह सत्व यानोके ५० भग जानना} ३७१ ॥ 
अव सासादनगुणखान तथा मिश्चयुणलानमे खान जोर भंगोकी संख्या चार गाथा 
आओंसे कहते है 
सत्ततिगं आसाणे भिस्से तिग॑सत्तसत्तएयारा । 
परिहीण सवसत्तं बद्धस्सियर्खय एगूण ॥ २७२ ॥ 
सप्रत्रिकमासाने मिश्रे विकसप्रसपरैकादक् । 
परियन सर्वसच्तवं बद्धसेतरस्येकोनम्‌ ॥ ३७२ | 
अर्थ-सासादन गुणसानमे सव प्रकृतियोके सत्वमसे सात कम अथवा तीन कम पसे 
दो सत्वखान दहै । ओर मिश्वगुणस्यानमे सब सत्तवप्रकृतियोमिसे तीन कम, सात कम, 
सात कम, ग्यारह कम एेसे चार खान बद्धायुकी अपेक्षा जानना । ओर अबद्धायुकी अपेक्षा 
उनमेसेभी एक एक वध्यमानञयु कम खान जानने । इसप्रकार 9 सासादनके ओर 
८ मिश्वके खान हुए ॥ ३७२ ॥ 
आगे सासादनकी दीन प्रकृतियोको कहते ैः-- 
तित्थाहार्चरउकं अण्णदराउगदुगं च सत्तेदे । 
हारचरक् वज्िय तिण्णि य कें सयुं ॥ ३७३ ॥ 
तीथोहारचतुष्कमन्यतरायुष्कद्धिकं च सतैताः । 
आहारचतुष्कं बजेयिखा तिखश्च कैथित्‌ समुद्रम्‌ ॥ ३७३ ॥ ` 
अर्थ-तीथकर प्रकृति, आहारक रारीरकी चौकड़ी, युज्यमान-बध्यमान आयुके 
सिवाय कोदमी दो आयु, ये सात प्रृतियां दीन कीं हैँ ।! तथा इनमेसे आहारक शरी- 
रादि चार प्रकृतिको छोडकर तीनदी परकृतियां कम हैँ एेसा कोद आचार्य कहते हैँ | 
इसङ्यि १४१ तथा १४५ प्रकृतिखूप दो खान इए ॥ ३७३ ॥ 
अव पिश्रगुणखानकीं दीनप्कृतियोंको कहते दः-- 
तित्थण्णदराउहुगं तिण्णिवि अणसहिथ तह य सत्तं च । 
हारचउके सहिया ते चेव य होति एयारा ॥ ३७४ ॥ 
तीथोन्यतरायुर्हिकं तिख अपि अनसदहिताः तथा च सत्त्वं च । 
अहारचदुष्केण सदहितास्ता; चेव च भवन्ति एकादश ॥ २७४ ॥ 
` `अर्थ-- तीयेकर प्रकृति, सुज्यमांन ओर वध्यमान आयुको छोडकर केर्दृभी दो मयु, 
इस प्रकार तीन प्रहृत्य; तथा ये तीनों जोर अनंतानु्षी चार प्रकृतियां इसतरह सात, 
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अथवा वे तीनों तथा आहारकादि चार-दसपरकार सात; ओर ये सव॒ सिल्कर इई ११ 
प्रकृतियां-इसतरहसे मिश्वगुणस्थानके चार खान हुए | ३७४ | 
आगे सासादन ओर मिश्रके खानोके भग गिनाते हंः- 
साणे पण इमि भगा उद्धस्सियरस्स चारि दो चेव। 
मिस्से पणपण भगा बद्धरस्षियरस्स चडउ चज णेया ॥ २३७५ ॥ 
साने पच्च एको भङ्गा बद्धस्येततरस्य चत्वारो द्वौ चैव | 
मिश्रे पञ्चपच्च भङ्गा वद्धसेतरस्य चस्वारन्वत्वासे ज्ञेयाः; ।॥ ३७५ ॥ 
अ्थ--सासादन गुणखान्मे बद्धायुखानेकि पांच ओर एक, तथा अबद्धायुखानेकि 
£ ओर भग दै । दसतरह चारथानोके १२ भ॑ग॒ जानना । मिश्वयुणखान्मे बद्धायु- 
सखानके पांच पांच भंग जोर अबद्धायु खनके चार चार भगं । इसप्रकार जारखानीके 
२६ भंग हुए ॥ ३७५ ॥ 
आगे असंयत गुणस्थानमँ ४० सथानोकीं सिद्धि ओर उनयानोके १२० भग छह 
गाथाओंसे कहते हैः- 
द्ग छक संत्त अट्ट णवरहिय तह य चरउपडिं कफिचा । 
णभमिगि चङ पण हीणं बद्धस्सियरस्स एमूणं ॥ ३७६ ॥ 
द्विकं षटु सप्त अष्ट नवरहितं तथा च चतुःपङ्कीः छस्व । 
नभमेकं चतुष्कं पच्च हीनं बद्धस्येतरस्येकोनम्‌ ।॥ ३७६ ॥ 
अर्थ--दो, छ, सात, आठ, नौ परकृतियोंकर रदित खान बराबर छिखना, ओर इनकी 
नीचे नीचे चार पङ्की करनी । उन चार्‌ पंक्तियोमे ( खदनोमें ) क्रमसे शस्य, १, ४, 
जरं ५ हरएक कोटेम॑से घटाना । इसप्रकार बद्धायुके २० सत्ताखान हए । योर इन्हीं 
तीसखानोमिं एक एक खानकी प्रकृतिरयोमिं एक एक ओरमी कम ॒ कृरनेसे अबद्धायुके 
सथानमी २० हुए । इसप्रकार असंयत गुणसानमं ० सत्व खान इए ॥ ३७६ ॥ 
जागे चारो पक्तियोमिं तीथकरप्ङृति ओर आहारकश्रीरमङृतिकी अपेक्षादी विरोषता दै 
सा कहते है;-- 
तित्थाहारे सहियं तित्थुणं अह य हारचडदहीमं । 
तित्थाहारचरउकेणुणं इति चडउपडिद्धाणं ॥ ३७७ ॥ ` 
तीथांहारेण सदतं तीर्थोनमथ चादार्चतुर्दीनम्‌ । 
तीथोदहार्चतुष्केनोनमिति चतुःपङ्किस्थानम्‌ ।॥ ३५७७ ॥ 
अर्थ--बद्धायु ओर अबद्धायुकी पटी दो पड्कियोके पांच पांच सान ती्कर ओर 
आहारक शरीरचतुष्क सहित दँ, इसटिये श्ूल्य कम क्रिया । अर्थात्‌ यहां जितनी प्रकृति- 
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योकी योग्यता है उठनी रहती ह । दृसरी दोप॑क्तियोमें तीथकर प्रकृति न होनेसे एक एक 
कमती की । तीसरी पक्तिके पांच पांच सान आहारक चतुष्क रहित हँ इसकारण चार 
चार प्रकृतियां कम कीं । चौथी प॑क्तिम तीर्थकर ओर आहारक चदुप्क ये पांच परकृतियां 
न होनेदे पांच पांच प्रकृति कम कहीं ह । इस प्रकार चार पंक्तियोके सथान जानना ॥३७७} 
आमे दो छहदि जो प्रकृतियां घराईथी उनके नाम कहते हैः 
अण्णदरजाउसहिया तिरियाञ ते च तह य अणसहिया । 
मिच्छ भिस्वं सम्मं कमेण खिदेः हवे ठाणा ॥ ३५८ ॥ 
अन्यतरायुःखहितं तियेगायुः ते च तथा च अनसहिते । 
सिथ्यं भिश्रं सस्यक्स्वं क्रमेण क्षपिते भवेत्‌ स्थानम्‌ ॥ ३७८ ॥ 
अर्थ--तिर्मैचायुे भिन्न कोटक आयु ओर तिर्यचायु ये दोपकृतियां, ये दोनों तथा 
अनंतानुब॑धी चार-दइसप्रकार £; मिथ्यात्वं सहित ७; मिश्रमोहनीय सहित <; सम्यक्व 
करति सहित ९, इन प्रङृतियोंको क्रमसे कम करनेपर खान होते हैँ ॥ ३७८ ॥ 
आगे इन लखानोके मंग दो गाथाओंसे कहते हैः- 
आदिभपंचहुणि दुगदुगममा हवति बद्धस । 
इयरस्सवि णादवा तिगतिगदहमि तिण्णितिण्णेव ॥ २७९ ॥ 
आदिमपच्चस्थाने द्विकद्िकभङ्गो भवतः बद्धस्य । 
इतरस्यापि ज्ञातव्याः चिकतिकेकं चयस्लय एव ॥ ३७९ ॥ 
अर्थ--पहटी पंक्तिके बद्धाय संवषी पांच खनेम दोदो मंगदहैँ । इससे दूसरे 
सबद्धायुके पांचखानोमं क्रमसे २३; ३; १; ३; ३; भग जानना ॥ ३७९ ॥ 
चिदियस्सवि पणटाणे पण पण तिग तिण्ण चारि बद्धस्स । 
इयरस्स होति णेया चउचउइगिचारि चत्तारि ॥ ३८० ॥ 
द्वितीयस्यापि पच्वस्थाने पच्च पच्च तिक त्रयः चत्वारः बद्धस्य । 
इतरस्य भवन्ति ज्ञेया चतुश्चतुरेकचत्वारः चत्वारः ॥ ३८० ॥ 
अर्थ--दूसरी प॑क्तिके भी बद्धायुके पांच खानेमिं क्रमसे ५, ५, २, ३, 9 भग्र | 
तथा दूसरे अबद्धायुके पांच खानों कमसे ४, 9, १, ४, ¢ मगदै॥ ३८०॥ 
आदिछदससु सरिसा गेण य तिदियदसयटाणाणि । 
जिदियस्स चरत्थस्स य दसठाणाणि य समा होंति ॥३८१॥ 
आद्यदशयु सदश्चा भङ्गेन च ठृतीयदशकस्थानानि । 
द्वितीयस्य चतुथेस्य च द्ङस्थानानि च समानि भवन्ति ॥ ३८१ ॥ 
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अथ--पहलीपंक्तिके दराखानोके भ॑गेोके समान तीसरी पंक्तिके दचख्ानोके भग 
होते हें । तथा दूसरी पक्तिके दलसानोके मगोके समान चौथी पंक्तिके दरयानेकि भग 
समदना । इसप्रकार सव मिलकर असंयत गुणखान्मे ४० सच्वथानोके १२० मग 
इए ॥ २८१ ॥ 
अब देशसंयतादि तीन गुणखानोम खान जोर मग कहते हैः- 
देसतियेखुषि एवं भंगा एङ देसगस्स पुणो । 
पडिरासि विदियतुरियस्सादीबिदियसम्मि दो भगा ॥ ३८२ ॥ 
देदत्रयेष्वपि एवं भङ्गा एकेकं देशकस्य पुनः ! 
प्रतिराशि द्वितीयचवु्ैखयादिद्धितीयस्मिन्‌ हौ भङ्गो ॥ ३८२ ॥ 
अ्थ--दसीतरह-असंयतगुणसानके समान देशचविरतादि तीन गुणखानेमिं मी चालीस 
२ सत्वस्थान जानने, ओर सव खथानोमि एक एक भेगहे । परंतु देशसंयत गुणश्ानमें 
दूसरी दो पक्ति तथा चौथी दो ८ वद्धायु-अवद्धायुखूप ) प॑क्तियोके पदे जर दृसरे 
खानमेदोदो भग जानना ॥ ३८२ ॥ 
आगे उपञ्चमश्रेणीके चार गुणसखानेमे खान ओर मंग कहनेकी इच्छासे आचार्यं पठे 
जपूर्वैकरणमे खान जर मङ्गोको कहते हः-- 
दुगछकतिण्णिषग्मेणुणापुज्स्स चउपडि फिचा । 
णभमिगिचरउपणदहीणं बद्धस्सियरस्स एमूण ॥ ३८३ ॥ 
दविकषुट्तरिवर्गेनोनानि अपूेस्य चतुःप्रतिं छरा । 
नमेकचतुःपच्वहीन बद्धस्येतरसयेकोनम्‌ ॥ ३८३ ॥ 
अर्थ--उपर्मश्रेणीके अपूर्वे करण गुणखानमे दो, छह, तीनकावमे अर्थात्‌ नौ षङृति 
कम जो तीन खान हँ उनकी चार पंक्तियां करके प॑क्तिके करमसे शल्य, एक, ४, पांच 
कम करे तो बद्धायुके खान होते है । ओर इतर अर्थात्‌ अबद्धायुके सथान उनमैसे मी 
एक एक प्रकृति कम करनेपर होते हँ । इसतरह २४ सान इए ॥ ३८३ ॥ 
अब कम कीहुईं प्रकृतियोकि नाम जर भग कहते दः-- 
णिरयतिसिाउ दयोण्णिवि पदभकसायाणि दसणतियाणि । 
हीणा एदे णेया भगे एकेकगा दोंति ॥ ३८४ ॥ . 
निरयति्येगायुषी दे अपि प्रथसकषाया दृश्न्रीणि । 
हीनानि एतानि ज्ञेयानि भङ्गा एकेकका भवन्ति ।॥ ३८४ ॥ 
अर्थ--नरकायु जीर तिय॑चायु-ये दो, ये दोनों ओर पहटी ८( अनतानुबधी ) चार 
कषाय इसतरह ६,- तथा £ ये जर तीन दशन मोहनीय एसे सब ९, इसप्रकार इन प्रक- 
ति्योँसे दीन तीन खान जानने । ओर इनके भंग एक एक दी होते ह ॥ ३८४ ॥ 
१८ 
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जगे वाकीव्ये दो उपशमक ओर एक उपशांत कषाय एसे तीन युणस्ाननोमे ओरं 
क्षपकम्ेणीके जपूर्वकरण गुणान खान तथा भंग कहते है-- 
एवं तिसु उवसमगे खचगापुम्मि दसहि परिहीण । 
सव्वं चरउपडि फिचा णभमेक चारि पण दीणं ॥ ३८५ ॥ 
एवं तरिषु उपडमकेषु क्षपकपूर्व दरभिः परिदीनम्‌ । 
सर्वं चतुःप्रतिकं करत्वा नभमेकं चत्वारि पच्च हीनम्‌ ॥ ३८५ ॥ 
अर्थ--इस उपशमक सपूर्वैकरणकी तरह उपचमक अनिदृत्तिकरणादि तीन गुणखा- 
नेमिं सत्वान ओर भंग चौवीस चोवीस जानना । तथा क्षपक अपूर्वं करणम १० 
प्रकृतिं रहित एक खानकी चारपंक्तियां करके क्रमसे पहठ्ेकी तरह शल्य; १; 9; 
५, प्रङरृतियां कम करना चाये । इसतरह चार खान ओर चार दी भग होते है ॥२८५॥ 
अब क्षपक अनिवृत्तिकरणमे खान ओर भग कहते हेः- 
एदे सत्चष्ाणा अणियद्टिस्सवि पुणोवि खविदेवि । 
सोठस अद्धेक्षक उकेकं एकमेक तहा ॥ ३८६ ॥ 
एतानि सच्त्वस्थानानिं अनिवृत्तेरपि पुनरपि क्षपितेपि । 
पोडराष्ठेकेकं षटैकमेकमेकं तथा ।॥ २८६ ॥ 
अर्थ--ये जो श्चपक अपूर्वैकरणमे चार सथान कहे हैँ वे क्षपक अनिदृत्तिकरणमे भी 
जानना । सोर इसीप्रकार १६, ८, १; १, 8, १, १, १, म्र्ति कम॒करनेसे आढ 
खान अन्य मी होते हँ । इनकीमी चार प॑क्तियां करके पूर्वत्‌ कमसे रत्यादि षटानेषर ३२ 
मेद होजाते ह । इसप्रकार ४३२ मिरकरं अनिव्त्तिकरण क्षेपकके खान ३६ हुए, एेसा 
जानना ॥ ३८६ ॥ 
सब इन खानोके भंग दोगाथांसे कहते है- 
भगा एकेका युण णडंसयक्खविदचडसु ठाणेसु । 
निदियतुरियेख॒ दो दो भंगा तित्थयरदीणेसु ॥ ३८७ ॥ 
भगाः एककाः पुनः नपुंसकक्षपितचतुषु स्थानेषु । 
द्वितीयवुरीययोः हौ दरौ भङ्गौ तीर्थकरद्यीनयोः । ३८७ ॥ 
अ्थ--इन ३६ सानम एक एक भंग है, परंतु जहांपर नपुंसक वेदका क्षय है एेसे 
चारों खानों तीथेकर मङकृतिकी सत्त रहित दूसरी ओर चोथी पक्तिके दो स्थानमिं 
दोदोर्भग दहं ॥ ३८७ ॥ 
यदी कहते हैः-- 
थीपुरिसोदयचडिदे पु्वं संं खवेदि थी अस्थि । 
सद्रस्सुदय पुज्व थीखविदं संढमत्यित्ति ॥ ३८८ ॥. 
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खी पुरषोदयचटिते पूर्वै पण्ठं क्षपयति खी अन्ति । 

षण्डस्योदये पूवै शखीक्षपितं पण्टमस्तीति ।! ३८८ ॥ 
अर्थ-- जो जीव छीमाववेद अथवा पुरुषवेदके उदयसहित क्षपक भरेणी चहते द वे 
पहके नपुंसकभाववेदका क्षय करते हँ, छीवेदकी तो सत्ता वहां परं मौजूद रहती इहे । 
ओर नपुंसकनेदके उदयसहित जो क्षपकश्रेणी चते हैः वे पहले कीवेदका क्षय करते 
ह, उनके पूर्य कटे दो खानों नपुंसक वेदकी सत्ता रहती हे ! इसप्रकार दो खानक 

दोदोभग हं एसा होनेषर ३६ खानोके ३८ भग इए ॥ ३८८ ॥ 


आगे क्षपक सृक्मसांपराय भोर श्चीणकषाय गुणसखानने यान तथा भगको कहते हैः- 


अणियद्िचरिमिडणा चत्तारिवि एष्कदीण सुहमस्स । 
ते इगिदोण्णिषिदीणं सीणस्सवि होंति ठाणाणि ॥ ३८९ ॥ 
अनिवत्तिचरमखानानि चत्वायेपि एकदीनं सृक््मस् 
तानि एकद्विविदीनं क्चीणस्यापि भवन्ति स्थानानि ।॥ ३८९ ॥ 
अर्थ--अनिवृत्तिकरण गुणसानके अंतके ओ चार खान कटे हैँ उनसे हरएक 
संज्वरून माया कषाय कमकरनेपर सृक्ष्मसांपराययुणस्ानके चार खान होते है । ओर 
सुक्ष्मसांपरायके इन चारों सथानोमसे पसयेकमम एक संज्वर्न छोभ प्रकृति घटानेपर क्षीणकषाय 
गुणखानके उपान्त्य समयमे चार खान होतेह तथा इन्हीं चारे खानों निद्रा 
प्रचख, ये दो प्रक्ृतियां कमकरनेसे इसी गुणखानके अंतके समयमे चारथान होते हे । 
दस प्रकार आर खान क्षीणकषायके जानना ॥ ३८९ ॥ 
आगे सयोगी ओर्‌ अयोगी गुणखानमें स्थानादि कहते टै;-- 
ते चोहसपरिहदीणा जोगिस्स अजोगिचरिमगेवि पुणो । 
बावत्तरिमिडसद्टि इसु दु हणे दुगदुगा भंगा ॥ ३९० ॥ 
तानि चतुदेरापरिदीनानि योगिन अयोगिचरमकेपि पुनः । 


(भना) 


द्रासप्रतिरष्टषष्ठिः द्योद्रैयोः हीनयोः द्विकदिको भङ्गः ॥ ३९० ॥ 


अर्थ--क्षीणकषायके अंतके चारखानोँमे चौदह प्रकृतियां कृम करनेसे ८५ आदिकके 
चारसथान सयोग केवठीके होते है । ओर अयोग केवरीके अंतके दो समय रोष रै 
तबतक वे चारखान दँ । सयोग केवठीके चारसथानोमंसे पहले ओर दूरे सथानम बहत्तर 
मङृतियां कमकरने तथा तीसरे चौथे सानम अडसठि षटानेपर चार खान होते द । 
यहापर पुनरुक्तपना होनेसे दो स्थानी समञ्षना । ओर अंतके दो समयोमंदोदो खान 
हं वहापरदो दो भंग दै | इसप्रकार & श्ान ओर उनके ८ भंग अयोगकेवटीके अंत- 
सभयतक जानना ॥ ३९० ॥ 


१४० रायचन्धरजेनरासमाशयाम्‌ । 


आगे ५ दुगछकतिण्णिकगे हत्यादि गाथकेद्भारा पहले अर्नतानु्वंधी सहित आ 
लान्‌ उपम प्रेणीवारके कटे ये । वे अपनी ( श्रीकनकनंदि आचायैकी ) पक्षम नदीं हे ! 
ह्यादि विशेषको ओर उनकी मंग संख्याको चार गाथाओंसे कहते ई-- . 

णत्थि अर्ण उवस्मगे खवगापुव्वं खविच्व अष य । 
पच्छा सोरादीणं खवणं इदि कें णिदि ॥ ३९१ ॥ 
नास्ति अनभुपशमके श्पकापूर्वक्वपयित्वा अष्टौ च । 

पश्चात्‌ शोडरादीनां क्षपणसिति केरनिरदिष्टम्‌ ॥ ३९१ ॥ 

अर्थ-- श्रीकनकनंदी आचायैकी संप्रदाय ( पक्ष ) मै देसा कहा है कि उपञ्चमश्रणीवाटे 
चार गणयानोमिं अनंतानु्धी चारका सत्व नदीं है । इसकारण २४ सानोमंसे बद्धाय 
जर जबद्धायु दोनकि आटसान कम करनेपर १६ खानी देँ । ओर क्षपक सपूरवैकरण- 
वाले पहले मध्यकी जठ कषा्योका क्षयकरके परे १६ आदिक ्रकृतियौका क्षय 
करते हँ ॥ ३९१ ॥ 

अणियद्टिगुणद्ाणे मायारदिदं च ाणमिच्छति । 
डाणा भगपमाणा के एषे परूबेंति ॥ ३९२ ॥ 
अनिवृत्तिगुणसाते सायारहितं च स्थानमिच्छन्ति । 

स्थानानि मङ्गप्रमाणानि केचिदेवं प्ररूपयन्वि ॥ ३९२ ॥ 

अर्थ कोई आचार्य, अनिदृततिकरण गुणख्यानमे माया कषाय रहित चार खान दह, 
रसा मानते है ! तथा कोई खारनोको भंगके प्रमाण अथात्‌ दोनोकी एकसी संख्या कहते 
ह ॥ ३२२ ॥ 

ेसा होनेपर यान ओरं भगोकी संस्या कहते रैः- 

अद्रारह चड अद्ध मिच्छतिये उवरि चार चउटाणे । 
तिसु उवसमगे संते सोरखस सोरु हवे ठाणा ॥ २९३ ॥ 
अष्टादशा चल्वारि अष्ट मिथ्यन्रये उपरि चघ्वारिरत्‌ चतुःखने । 
त्रिषु उपशमके शान्ते षोड षोडश मवति सानानि ॥ ३९३ ॥ 

अर्थ- मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणखानोमं पूर्वोक्त प्रकार १८, 9; <; खान दै 
उपरके असंयतादि चार गुणखानोमिं चाटीस चाटीस खान दै । तथा उपदचम॑भ्रेणीवले 
तीन गुणस्थान तथा उपशांतमोह-इन चारम सोरुह सोख्ह खान ह ॥ २९३ ॥ 

अब इनश्थानेकि भगोकी संघ्या कहते दै, -- 

पण्णेकारं छक्षदि वीससयं अद्ुदारु दुसु तार्‌ । 
वीसडतिण्णं वीसं सोद य चारि अद्धेव ॥ ३९४ ॥ 
पच्वाशदेकादश षट्कृतिः विंशशतमष्टचस्वाररिशत्‌ दयोश्चत्वारिशित्‌ । 
विशाष्ट्जिरत्‌ विरे षोडराष्ट च चत्वार अष्टन ॥ ३९४ ॥ 
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अर्थ मिथ्यादृष्टि दि खानोके मसे पूर्वोक्त भकार ५०; ११, ३६; १२०; 
४८, ४०, ४०, दोनों श्रेणि्योके मिख्कर २०, ३८. २०, १३, ८, ४, ८ मंग 
जानने । यहांपर्‌ गुरुके संप्रदाय मेदसे अनेकप्रकारका कथन किया हे, वह सभी 
श्रद्धान करने योग्य हे । क्योकि इनकी अपेक्षा्का प्रतयक्षकेवटी श्चुतकेवटी विना निश्चय 
नहीं होसक्ता ॥ ३९४ ॥ 

अब सच्वखानाधिकारको पूरण करनेके इच्छक आचाय इसके पटनेका फर दिखाते हः- 

एव सत्तद्राणं सवित्र चण्णियं मए सम्म । 
जो पटइ सुणई भावडइ सो पावईइ णिब्खुदि सोक्खं ॥ ३९५ ॥ 
एवं सक्तवश्यानं सविस्तरं वर्णितं मया सम्यक्‌ । 
यः पठति शणोति भावयति स प्राप्रोति निषृतिं सोरुयम्‌ ॥ ३९५ ॥ 
अर्भ- सप्रकार सतत्वखानका विस्तारसे अच्छीतरह मने वर्णन करिया! जो इस 
कर्मके सत्त्वथानको पटेगा, खनेगा मौर चितवन करेगा वह मोक्च सुखको अवश्य मघ 
होगा ॥ ३९५ ॥ 
वरईदणंदिगुरुणो पासे सोऊण सयर्सिदधतं । 
सिरिकिणयणदियुरुणा सत्तद्राणं सयुद्ि्ं ॥ ३९६ ॥ 
वरेन्द्रनन्दिगुयेः पाश्वं श्रत्वा सकटसिद्धान्तम्‌ । 
श्रीकनकनन्दिगुरुणत सत्तवसान सयुदिष्टप्‌ ।। ३९६ | 
अथ-आचारयेमिं श्रेष्ठ ेसे श्रीडृन्द्रनंदि गुरुके पास समसत सिद्धान्तको सुनकर श्री 
कनकनंदि सिद्धान्तचक्रवर्ती गुरने इस सच्वसानको सम्यक्रीतिसे कहा है ॥ ३९६ ॥ 
अव आचाय महाराज अपनेको चक्रवर्तीकी समानता दिखाते इए इस सत्वद्ानकथ- 
नके जधिकारको समास करते दैः- 
जह चद्छेण थ चद्धी उक्खडं साहियं अविग्वेण । 
तह मड चकेण मया छक्खडं साहियं सम्म ॥ ३९७ ॥ 
यथा चक्रेण च चक्रिणा षट्खण्डं साधितसवि्रैन । 
तथा मतिचक्रेण सया षद्खण्डं साधितं सम्यक्‌ ॥ ३९७ ॥ . 
अर्थ-जेसे चक्रवर्तीनि भरतक्षेत्रके छह खंडोंको अपने चक्ररलसे निर्वन पूर्वकं सापे 
अथात्‌ अपने वराम किये दै, उसी मकार भने भी बुद्धिख्प चक्रसे जीवान १ श्ुदरवष २ 
बधखासी ३ वेदनाखंड % वगेणाखंड ५ ओर महाबंध ६ के मेदसे छहखंडष्प सिद्धान्त- 
शाश्च अच्छीतरह सधे अथौत्‌ जाने है ॥ ३९७ ॥ 
इति गोम्मरसार अ्रथके कर्मकाण्डमें बाङवबोधिनी माषारीका सहित 
सत्वस्थानमग प्ररूपणनामा तीसरा अधिकार समाप्त हुआ ॥ ३॥ 


१४२ रायचन्द्रनेनलाक्षमारयाम्‌ । 


अव त्रिचूलिका अयिकार कहनेकी परतिज्ञा करते हए नमस्कारासमक मंगर करते ई 
असष्ायनिनदरिदे अखदायपरकमे महावीरे । 
पणमिय सिरसा बोच्छं तिचूखियं समह एथमणा ॥ ३९८ ॥ 
असहाय जिनवरेन्द्रानसदहायपराक्रमान्‌ महावीरान्‌ । 
प्रणस्य चिरसा वक्त्यामि चिचूछिकं शणुतेकमनसः ॥ ३९८ ॥ 
अ्थ--उन्दरियादिकोंकी सहायता रदित दहै ज्ञानादि शक्तिषूय पराक्रम जिनका रसे 
श्ीमहावीरगुर जर रोष बृषभादि तीथकर जिनेन्द्रदेवोँको मस्तक नवाके ( नमस्कार करके ) 
म नेमिचन्द्राचा्यं त्रिचूछिका नामं अधिकारको कटरंगा । सो हे मम्यजीवो ! तुम एकाअचित्त 
होकर सुनो ॥ ३९८ ॥ जो कटे हुए अथवा न कहे हुए वा विरोषतासे न कदेहुए अथैका 
चितवन करना उसे चृष्छिका कहते हँ । यहांपर नव परञ्च १ पंचमागहार २ ओर दञ्चकरण 
३ इन तीन विषयोंका चितवन किया जायगा; इसीष्यि इस अधिकारक नाम त्रिचूलिका हे । 
अव उन तीन चूरिका्ंमैसे पहले नवम्र चूटिकाको कहते दैः-- 
किं व॑घो उदयादो पुत्रं पच्छा समं विणस्सदि सो । 
सपरोभयोदयो बा णिरतये सांतरो उभयो ॥ ३९९ ॥ 
को बन्ध उदयादपूव पश्चात्‌ समं बविनरयति सः । 
खपरोभयोदयो बा निरन्तरः सान्तर उभयः ।॥ ३९९ ॥ 
 अर्भ--१ पटले जो प्रकरृतियां कीं दँ उनमें उदय व्युच्छित्तिके पहले बेधकीं व्युच्छति 
किन २ भ्रकरतिरयोकी होती है £ २ उदयब्युच्छिरिके पीठे वंधकी स्युच्छित्ति किन २ प्रक 
तियोकी होती है £ ओर ३ उदयग्युच्छित्तिके साथ २ बधब्युच्छित्ति कौन २ प्रकृतिकीं 
होती है 2 तथा ® जिनका अपना उदय होनेपर बव हो एेसीं प्रकृतियां कौन २ है ५ 
जिनका अन्य ग्कृतिके उदय होनेपर बंध हो ठेसीं प्रकृति कोन २ है? ओर ६ जिनका 
दोनेकि-भपने व अन्यप्रकृति्योके उदय हौनेपर षध हो रेसीं मरकृतियां कौन २ है £। 
इसीतरह ७ जिनका निर॑तर वंध हो एेसीं प्रृतियां कोन २ है ८ जिनका सांतर बंध 
अर्थात्‌ कमी हो कमी न हो एसी प्रकृतियां कौन २ हैँ £ तथा ९ जिनका निरंतर व सांतर 
दोनों प्रकारका बंध द्यो वे प्रकृतियां कोनसी २ दै? इसप्रकारयेनौ प्रश्रं जिनका कि 
इस अधिकारे विचार किया जायगा ॥ ३९९ ॥ | 
आगे इन नौ पर्चौमसे पठे तीन प्रभोका उत्तर देनेके स्यि प्रकृतिको गिनाते हैः- 
देवचरङ्षाहारदुगजसदेवाउगाण सो पच्छा । 
भिच्छत्तादावाण णराणुथावस्चउकाणं ॥ ४०० ॥ 
पण्णरकसायभयदुगहस्सदु चउजादईयुरिसवेदाणं । 
सममेकत्तीसाणं सेसिगिसीदाण युतं तु ॥ ४०१ ॥ जम्मं । 
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देव चतुष्काहारहिकायशषेदेवायुष्कानां स पश्चात्‌ । 
मिथ्यास्वावापानां नरानुखावरचतुच्छानाम्‌ | ४०० || 
पच्वदरकषायभयद्विकहासयद्िचतजा तिपुरषवेदानाम्‌ । 
सममेकन्रिशवां शेवैकारीतेः पूवं तु 1! ४०९ \। युग्मम्‌ | 
अर्थ-देवगति आदिकी चौकड़ी, जहारक शरीर युग, अयस्कीतिं ओर देवाय 
हन < मछृति्योकी वंध व्युच्छित्ति उदयकी प्युच्छित्ति ८ अभाव होने) के पीठे होती हे | 
ओर मिथ्या, आताप, मनुष्यगत्यानुपूर्वा, यावर जादि चार, संञ्वल्नरोभके विना १५ 
कषाय, मय-जुगुप्सा, हयस-रति २, एकेन्द्री जादि चार जाति, ओरं पुरुषवेद-इन २३१ 
प्रकृतियोकी उदयन्युच्छिचि ओर वंधब्युच्छित्ति एक कारे हयेती है । तथा इनसे 
रोष ज्ञानावरणादि ८१ मकृतियोकी उदयव्युच्छित्तिके पटले वंधब्युच्छितति होती 
हे ॥ ४०० ॥ ४०१॥ 
आगे दूसरे तीन म्रशनोका समाधान दो गाथाजोंसे करते हैः-- 


= ($ 


सुरणिरयाऊ तित्थं बेगुचियशख्क्दहारमिदि जसि । 

परउदयेण य वंधो मिच्छ युहुमस्स वादी ॥ ४०२ ॥ 
तेजदुगं वण्णचरऊ धिरयुह्ुगर्गुरुणिभिणधुवउदया । 
सोदयवंधा ससा बासीदा उभय्वधाम ॥ ४०३ ॥ जम्मं । 


(अका कि 


सुरनिरयायुषी तीर्थ वेगूर्विकषदाहारमिति यासाम्‌ । 

परोदयेन च वन्धो सिथ्यं सृक्ष्मख घातिन्यः ॥ ४०२ ॥ 
तेजोद्धिकं वणेचत्वारि धिरज्चुभयुगलागुरुनिमोणघ्चुबोदयाः । 
सखोदयवन्धाः दोषाः द्रवसीतिस्भयवन्धाः ।॥ ४०३ }! युग्मम्‌ । 


अर्थ--देवायु, नरकायु, ती्ैकरप्रकृति, वेक्रियिकका पटु, आहरकशरीरका जोड़ा, 
इन ११ प्रकृतियोका परके उदयसे वंध है । ओर मिथ्याल, पृक्षसांप्रायगुणसानमे 
व्युच्छिन्न होनेवाटी घातिया कमोँकीं १४ म्रकृतियां, तेजसका युगरू, वर्णादिक चार, सिरं 
ओर युभका जोडा, अगुरुरुधु, निमण ये श्व (निय ) उदयवारी १२ भरकरतिया-सव 
मिरूकर २७ प्रकृति्योका अपने उदय होनेपर दी वेष होतादहै। तथा रोषरहीं पांच 
निद्रादि ८२ ्रृतियां उभयवंधी हँ । अथात्‌ इनका उदय होनेपर अथवा न होनेप्रमी 
नध होता है ॥ ४०२ ॥ ४०३ ॥ 


अब्र तीसरे तीन प्रभोकी उत्तरद्प प्रकृतियां चार गाथाओंसे कहते है;- 
सत्तेतारु धुवावि य तित्थाहाराउगा भिरंतरमा । 
गिरयदुजाइचडउक सहदिसटाणपणपणग ॥ ४०४ ॥ 


१७४ शयचन्द्रजेनाखरमारयाम्‌ । 


ट्ग्गमणादावहुग थावरदसगं असादसटित्थि । 

अर्दीसोगं चेद खांतरगा होंति चोत्तीसा ॥ ४०५ ॥ जुभ्मं । 

सप्तचत्वारिंशत्‌ धरुवा अपि च तीथोदारायुष्का निरन्तरकाः । 

निस्यदिजातिचतुष्कं सहतिसं स्थानपञ्चपञ्चकम्‌ ।॥ ४०४ ॥ 

दुगैमनातापद्विकं श्यावरददयकमसातषण्डश्ची । 

अरतिः शोकं चैताः सान्तरा भवन्ति चतुखिरत्‌ ।॥ ४०५ ॥ युग्मम्‌ | 

अर्थ-ज्ञानावरणादि पूर्वोक्त ४७ ध्रुव प्रकृतियां, तीथकर, आहारका युगर, जायु - 

ये ५४ प्रकृतियां निरंतर वधवाटी दँ । ओर नरकगतिका जोडा, एकेन्द्री आदि चार जाति, 
आदिके संहनन ओर संखान विना ५ संहनन ओर ५ संस्थान, अप्रश्चस्तविहायोगति, 
आताप-उचोत, सावर जादि १०, असातावेदनीय, नपुंसकबेद, खीवेद्‌, अरति, शोक; 
ये ३९ प्रकृतियां सांतरवंषी है । अथात्‌ किसीसमय किसी मरकृतिका, किसीसमय कोद 
प्रकृतिका बंघ होता है ॥ ४०४ ॥ ४०५ ॥ 

सुरणरतिरिोयल्ियवेगुष्वियदहुगपसत्थगदि वज । 

परवाददुखमचउरं पचिदिय तसदसं सादं ॥ ४०६ ॥ 

हस्सरदियुरिसगोदट्‌ सप्पडिवक्खभ्मि सांतरा दति । 

णद्ध युण पडिवक्खे णिर॑तरा दोति बत्तीसा ॥ ४०७ ॥ जम्मं । 

सुरनरतियंगांयलिकवगूविकद्विकम्रश्चस्तगतिवजम्‌ । 

परघातद्विसमचतुरसख पञ्चेन्द्रिय असद सातम्‌ ॥ ४०६ ॥ 

हास्यरतिषुरुषगोत्रद्धिकं सप्रतिपक्षे सान्तरा भवन्ति । 

नष्टे पुनः प्रतिपक्षे निरन्तरा सवन्ति द्वा्निखत्‌ ॥ ४०८७ ॥ युग्मम्‌ । 

अर्थ--देवगति-मनुप्यगति-ति्यचगति-जओदारिकशचरीर वेक्रियिकशरीर--इन पांचोका 

जोडा, प्रशसविहायोगति, वजर्षमनाय चसंहनन, परधात युग, समचतुरस्रसंखान, पंचे- 
न्दियजाति, त्रस आदि १०, सातावेदनीय, हास्य, रति, पुरुषवेद, गोत्र दो-ये ३२ प्रकर. 
तियां प्रतिपक्षी ८ विरेषी ) के रहते हए सांतर्‌ वधवालीं हैँ । जर विसोधीप्रकृतियोके नाच 
होनेपर निरंतर बंधवाटी दँ; जथोत्‌ उभयबेधी हँ ॥ ४०६ ॥ ४०७ ॥ इसपकार नवप्रश्च 
नामकी प्रथमचूरिकिा की । 
` अव पंचभागहार नामकी द्वितीयचूलिकाको कहते इए मंगखचरण करते दै; 

जत्थ वरणेमिचदो महणेण विणा सुणिम्मरो जादो । 

सो अभयणदिणिम्मरुसुजवदही हर्ड पावमरं ॥ ४०८ ॥ 

यत्र चरनेमिचन्द्रो मथनेन विना सुनिमेखो जातः । 

स अभयनन्दिनिमैलश्रुतोदधिदैरतु पापमर्म्‌ ॥.४०८.॥ 


गोम्मटसारः । १४५ 


अर्थ--जिस्े मथनके चिना दी अप्येत निर्ग उ्ृष्टनेमिचन्दर उन्न हुमा रेस 
श्रीभयनंदि आचायेका उपदेदित निर्मरु शाखरूपी समुद्र॒म्यजीवोके पापमरुको दूर्‌ 
करो ॥ ४०८ ॥ 
अब पांच भागहारेको कहते ईदै;- 
उवेरणचिज्क्ादोे अधापवत्ते गुणो थ सव्यो य । 
संकमदि जेहि कम्मं परिणामवसेण जीवाणं ॥ ४०९ ॥ 
इद्वेखनविध्यात अधःप्रवृत्तः गुणश्च सवेश्च । 
संक्रामति येः कम परिणामवश्ेन जीवानाम्‌ ।॥ ४०९ ॥ 
अर्थ-- संसारी जीवोके अपने जिन परिणामोके निमित्तसे दुभकर्म ओर अद्धुभकर्म 
संक्रमण करर-अथात्‌ अन्य प्रकरतिरूप परिणमे उसको भागहर कहते दँ । उसके उद्वेखन, 
विध्यात, अधःपवृत्त, गुणसंक्रम जोर सर्वसंकरमणके भेदे पांच प्रकार ह ॥ ४०९ ॥ 
अव संक्रमणका खूप कहते ह~ 
वधे संकामिजदि णोवधे णस्थि मृरुपयडीणं । 
दसणचरितिमोहे आडउचडङे ण संकमणं ॥ ४१० ॥ 
वन्धे संक्रामति नोबन्धे नासि मूलग्रकृतीनाम्‌ । 
द्रोनचरि्मोहे आयुते न संक्रमणम्‌ 1 ६१० ॥ 
अर्थ--अन्य प्रकरतिखप परिणमनको संक्रमण कहते हैँ । सो जिस मरङतिका ब॑ध होता 
है उसी प्रृतिका संकमण भी होता हे ! यह सामान्य विधान है कि जिसका बंध नहीं हेता 
उसका संक्रमण भी नहीं होता । इस कथनका ज्ञापनसिद्ध प्रयोजन यह हे किं दशेनमोहनीके 
विना रोष सव प्रकृतियां बंध होनेपर संक्रमण करती दै, ेसा नियम जानना । तथा मूख- 
मक्रतियोका संक्रमण अथात्‌ अन्यका अन्यषूप परस्परम परिणमन नहीं होता । ज्ञानावरणकीं 
प्रकृति कभी दशेनावरणदूप नहीं हेती । इससे सारांश यह निकल कि उत्तरमछृतियोमें दी 
संक्रमण होता है । परंतु ददयनमोहनीय जर चारि्रमोहनीयका, तथा चारो जायुओंका 
परस्परम संक्रमण नहीं होता ॥ ४१० ॥ 
सम्मं मिच्छ मिस्सं सगुणड्ाणस्मि णेव संकमदि । 
सासणमिस्से णिथमा दसणतियसंकमो णस्वि ॥ ४११ ॥ 
सम्य मिथ्यं मिश्र स्वगुणखाने नैव संक्रामति । 
सासनमिश्ने नियमादशेनत्रिकसंक्रमो नासि ।॥ ४१९१ ॥ 
अर्थ-- सम्यक्लमोहनीय, मिथ्यालमोहनीय, मिश्रमोहनीय, अपने २ असंयतादि गुण- 
खानोमिं तथा मिथ्यात्र गुणखानमे ओर मिशवमे संकमण नहीं करतीं । ओर सासादन तथा 
१९ 


१४६ रायचन्दनेनश्चाखमाङयाम्‌ । 


मिश्रयणखाने नियमसे द्ीनमोहनीयके तरिकका संकमण नहीं होता । असुयतादि चारमं 
हेता है ॥ ४११। 
मिच्छे सनिपिस्साणं अधापकत्तो युडचअंतोत्ति । 
उन्वेटणं तु दत्य दुचरिषकंडोत्ति लिख्मेण ॥ ४१२ ॥ 
मिथ्ये खम्यस्मिश्रयोरयःप्रवृन्तः गुहा न्तरेत्ति । 
टदरेखनं द ततो द्विचरसकछाण्ड इति नियमेन ।॥ ४१२ ॥ 
अथ मिथ्याखगुणदथानको प्राप होनेप्र सम्यक्तवमोहनीय जर मिश्मोहनीयका अंत- 
सुहर्ततक धःप्वृत्तसंक्रमण होता है । आर उद्वखननामा संक्रमण अतकर समीपके-उपान्त्य 
कंडकपर्थत नियमवे प्रवर्तता ह ¦ वापर यधःमरत्र्तसक्रम्रण फाठद्प रहता ह ॥ 9 ९२॥ 
एक समयमे संक्रमण होनेको पालि कहते द । समयसमृहमं संक्रमण होना कांडक 
कटा जाता है ॥ ॥ ऋता 
उग्येरणपयडीणं गुणं तु चरिमस्हि कंडये णियमा । 
चरिते फारिभ्मि पणो सव्व च य होदि संकमण ॥ ४१३ ॥ 
उटटेखनप्रकृरीनां गुणं तु चस्मे काण्डके नियमात्‌ । 
चरमे फाटो पुनः सवै च च भवति संक्रमणम्‌ ॥ ४१३ ॥ 
अर्थ--द्रेखन प्रकृतियोका तके कांडकर्मे नियमसे गुण्ंकमण होता है । ओर्‌ 
तकी फाठिमें स्वैसंक्रमण होता है देस जानना ॥ ४१२ ॥ 
यहापर प्रसंगवस्च पचो संकरमणोका खूप कहते दै । अधःपरवृत्त आदि तीन करणसरूप 
परिणामेके विना दी कर्मप्रकृतियोके परमाणुजका अन्य प्रतिरूप परिणमन होना वह उद 
लनसंक्रमण है । मंद विज्युद्धतावाठे जीवकी, सिति अनुभागके षटानेखप, भूतकारीन 
सितिकाण्डक ओर अनुभाग कांडक तथा गुणश्रेणीजादि परिणामों परवृत्ति होना विध्यात- 
संक्रमण है । वंषद्प हर प्रकृतियोंका अपने वंध संभवती परकृतिम परमाणुओंका जो 
परदेश संक्रम होना वह अधःग्रवृत्तसंक्रमण है । जहांपर प्रतिसमय असंस्यातगुण 
्रेणीके कमसे परमाणु-प्रदे जन्य म्रकृति्प परिणमे सो गुणसंक्रमण है) मौर जो 
अंतके कांडककी अंतकी फालिके सर्वं मदेशोमेसे जो अन्य प्रक्ृतिखूप नहीं इए हँ उन पर- 
माणुओंका अन्य प्रकरतिखूप होना वह सर्वसंक्रमण हे । इसपकार पाचका खरूप कहा है | 
आगे सर्वं संक्रमण भ्रकृतियोमे तियेगेकादश्-जिनका उदय तियेगगतिम दी पाया जाता 
है उन ११ प्रकृतियोकि नाम गिनाते है,-- 
तिरिटुजादचरउक आदाबुजोवथावरं सुह्मं । 
साहारण च एदे तिरियेयारं युणेयव्वा ॥ ४१४ ॥ 
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तियेग्दिनातिचतुष्कसातापेष्योतखादरं सृ्ष्मम्‌ | 
[र अ €~ ^ ७ 
साधारण चताः तिययेकादरः मन्तव्याः !! ४१४} 
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अ्थ--तियचगति आदि दो, एकेन्दियादि जाति ४, आताय, उथोत, स्थावर, सक्ष 
जोर साधारण-ये तियक्‌ ११ प्रञ्तियां हं । यथीत्‌ इनका उदय तिर्ैवेमिंदी हेता है 
इसीसे इनका “"तियगेकादच्'' रसा नाम है ॥ ४१४ ॥ 
ञव उद्रेखन प्रक्ृतियोको कहते है;- 
जाहारहुगं खम्मं सिस्व देदहुसणार्यचउक्घ । 
उचं मणुदुगमेदे तेरस उवेषणा पथडी \॥ ४१५ ॥ 
आहारद्धिकं सस्यं मिश्रं देवद्धिकनारकचुष्कम्‌ 
उं मनुद्रिकमेताः चयोदक्ं इद्वेखना प्रकृतयः ¦ ४१५ ॥ 
अ्थ--आहारकयुगर, सम्यक्तवमोहनीय, मिश्रमोहनीय, देवगतिका जोडा, नरकगतिका 
चतुष्क; उच्वगोत्र, मौर मनुप्यगतिका युग्ये १३ उद्रेखन प्रकृतियां ह ॥ ४१५ ॥ 
वधे अधापवत्तो चिज्ज्ादं सत्तसोत्ति इ अंधे । 
एत्तो गुणो अनंधे पयडीणं अप्पसत्थाणं ॥ ४१६ ॥ 
वन्धे अधःप्रवृत्तो विध्यातः सप्रम इति हि अन्धे | 
इतो गुणः अवन्धे प्रकृतीनामंग्रखस्तानाम्‌ । ४१६ ॥ 
अथं--प्रकृतियोके बंध होनेपर अपनी २ वंधब्युच्छित्तिपयंत अधःप्रवृत्ततंक्रमण होता 
है । परंतु मिथ्याव्प्करतिका नहीं होता । क्योकि “सम्भ मिच्छं मिस्ं'-इत्यादि गाथाके 
दवारा इसका निषेध पहटेदी बता चुके हँ ! ओर बंधकीं व्युच्छित्ति होनेपर असंयतसे केकर 
अप्रमत्तपयंत विध्यातनामा संक्रमण होता है । तथा अप्रमत्तसे अगे उपल्लात कपाय परमत 
वधरहित यप्र ्रकृति्योका गुणसंक्रमण होता है । इसीतरह म्रथमोपञ्चम सम्यक्व आदि 
अन्य जगह भी गुणसंक्रमण होता है एेसा जानना । तथा मिश्र जर सम्यक्त्व परङृतिके पूरण 
कारम जोर मिथ्यात्वके क्षय करने सपूर्वकरण परिणामक द्वारा मिथ्यात्वके अंतिम 
काण्डककी उपान्य फारिपयेन्त गुणसंक्रमण ओर अंतिम फलिम सर्वं॒सक्रमण होत 
है ॥ ४१६ ॥ 
भब उन सर्व्क्रमणरूप प्रकृतिको कते दैः-- 
तिसियेयारुबेह्धणपयडी संजटणरोहसम्ममिस्सृणा । 
मोदा थीणतिगं च य वावण्णे सम्वसंकमणं ॥ ४१७ ॥ 
तियेगेकाददयोद्धेखनभकृतयः संञ्वखनलेभसम्यग्मिश्रोनाः । 
मोहाः स्यानतिकं च च द्यपश्चाक्चत्‌ सर्वसक्रमणप्‌ ।॥ ४१५७ ॥ 


१४८ रायचन्द्रनेनराक्लमाशयाम्‌ । 


अर्थ पूर्वकयित ति्ैगेकादश ८११), उदवेखनकी १२; संज्वर्न रोभ-सम्यक्सवमो- 
हनीय-मिश्चमोहनीय इन तीनके विना मोहनीयकी २५, ओर स्यानगरद्धि आदि २ मङ्‌ 
तियां-- हन सव ५२ मरक्ृति्ोमे सर्व॑संक्रमण होता है ॥ ४१७ ॥ 

आगो मरछ्ृतियोके संक्रमणका नियम कहते हैः- 

६ (क क 
उगुदालतीससत्तयवौसे एकवार तिचरक । 
इगिचद्द्गतिगतिगचहपणहुगहुगतिण्णि सकमणा ॥ ४१८ ॥ 
एकोनचत्वारिश्स्िरात्सप्तकविंशे एकेकटादश्चत्रिचतुष्के । 
एकचतुर्िकच्चिकचिकचतुःपच्चद्धिकद्विकत्रयः संक्रमणाः | ४९१८ ॥ 

अर्थ-३९ प्रषतियोमं, ३०, ऽमै, रण्मे, श्म, शसं, १२ मे, श्मः 
धमे, धमे, कमसे १,, २; ३, ३, ०,५, २, २, ओर ३ संक्रमण होते ह ॥४१८॥ 
अगे उन प्रङृतियोको तथा उनके संकमणोको कमते सात गाथाओंकर कहते है 
सुहमस्स ब॑धधादी सादं सजर्णलोहपचिदी । 
तेजदुसमवण्णचरऊ अगुरूगपरषादरस्सासं ॥ ४१९ ॥ 
सत्थगदी तसदसयं णिभिणुशदारे अधापवत्तो इ । 
थीणतिवारकसाया संदित्थी अरइ सोगो य ॥ ४२० ॥ 
तिरियेयारं तीसे उग्बेरणदीणचारि संकूमणा । 
णिह पया अधु बण्णचडक च उघधघादे ॥ ४२१ ॥ 
सत्तण्ड गुणसंकममधापवत्तो य इक्खमसुहगदी । 
संहदि संडाणदसं णीचापुण्णथिरख्क च ॥ ४२२ ॥ 
वीरषण्डं विञ्क्ञादं अधापवक्तो गुणो य मिच्छत्ते। 
विज्ज्चादश॒णे सव्व सम्मे विञ््ादपरिदीणा ॥ ४२३ ॥ ऊुर्य । 
सूष्ष्मख वंधघातिन्यः सात्तं सञ्वख्नरोभपन्वेन्द्रियम्‌ । 
तेजोद्विसमवणचवुरणुरुकपरधातोच्छासम्‌ ।॥ ४१९९ ॥ 
सास्तगतिः त्रसदृश्षकं निमोणमेकोनचत्वारिशस्सु अधःप्रवृत्तस्तु । 
स्यानव्रिद्रादक्कषायाः षण्डस्ली अरतिः रोक्श ॥ ४२० ॥ 
तियगेकादरा िशस्खु उद्वेखनदीनचव्वारः संक्मणाः । 
निद्राप्रचखा अश्म वणेचतुष्कं च उपघातम्‌ ॥ ४२१ ॥ 
सप्तानां गुणसंक्रमोऽधःप्रवन्तश्च दुःखमश्युभगतिः । 
संहतिसंस्थानददा मीचापूणेमस्िरषदु च ॥ ४२२ ॥ 
विद्यानां विध्यातः अधःप्रहृत्तो गुणश्च मिथ्यासे । 
 विष्यातयुणो सवैः संम्जन्चि विभ्यातपरिदीनाः ॥ ४२३ ॥ ठक्‌ । 


गोम्मरस्ारः । १४९ 


अ्थ--पृक्ष्मसांपरायमें वंधब्युच्छित्न दोनेवालीं वातियाकरमकी १४ भरङतियां, साता- 
वेदनीय, संञ्वर्नरोभ, पचेन्द्रीजाति, तेजसका चुगर, समचतुरख; वणादि ४, अयुरुल्धु, 
परघात, उच्छास, सरसविहायोगति; वरस जदि १० ओर निमाण--इन ३९ प्रकरतियेमि, 
९ अधःमड़त्त संक्रमण हे । स्त्यानगृद्धि आदि ३, १२ कषाय, नपुंसकवेद, खीवेद, अरति, शोक 
ओर तियक्एकादशकी ११--इन तीस प्रकृतिं उद्रेरनसंक्रमणके विना चार संक्रमण होते 
है| निद्रा, प्रचल, अ्चुभव्णादि ४ यर उपवात-हन सात प्रकतियेकि गणसंक्रमण जर 
भधःपरवृत्तसंक्मण-ये दो पाये जाते ह । जसातविदनीय, अप्ररशस विद्टायोगति, पहटेके विना पांच 
संहनन ओर पांच संखान-ये १०, नीचगोत्र, अपयाप्त ओर अखिरादि ६, इसप्रकार २५ 
परकृतियके विध्यातसंक्रमण-सधःप्रवृत्तसंक्रमण यर्‌ युणवंक्रमण ये तीन संक्रमण पाये जाते 
है । मिथ्याल्पकृतिमे विध्यात-गुण जर सर्वक्रमण ये तीन है । तथा सम्यक्तमोहनीये 
विष्यातसंक्रमणके विना चार संक्रमण पाये जाते हं } ¢ १९।४२०।४२९।४२२।४२२ ॥ 
सम्मविहीणुवेे पंवेव य तत्थ होंति संकमणा । 
संजरुणतिये पुरिसे अधापवत्तो य सव्यो य ॥ ४२४ ॥ 
सम्यग्विहीनोटेस्ये पञ्चैव च तत्र भवन्ति संक्रमणाः। 
संज्वङ्नत्रये पुरुषे अधःअद्न्तश्य सवेश्च ।॥ ४२४ ॥ 
अर्थ---सम्यक्छमोहनीयके विना १२ द्द्रेखन म्रृतियोमं पांचोदी संक्रमण दते द| 
ओर संज्व्नक्रोधादि तीन तथा पुरुषवेद--इन चार्मं अधःग्रवृत्त ओर सर्व॑संकमण ये दो 
दी संक्रमण पाये जाते है ॥ ४२४ ॥ 
ओंराख्दुगे वजे तिस्थ चिञ्ङ्ादधापवत्तो य । 
हस्सरदिमयञ्जगच्छे अधापवनत्तो गुणो सञ्नो ॥ ४२५॥ 
ओरारुदिके वजे तीर्थं विध्यातोऽधःप्रवृत्तश्च । 
हासयरतिभयज्ञशप्सायामधःग्रवृत्ते गुणः सवैः ।॥ ४२५ ॥ 
अर्थ--मदारिकशरीरका द्विक, वजर्षमनाराचसं हनन, तीयेकर प्रकृति-ईन चारों विध्य 
त्सक्रमण भर अधःग्रवृत्त ये दो संक्रमण हे । तथा हास, रति, भय भोर जुगुप्सा-- इन 
चारं प्रकृतियोमिं अधःपरदृत्त, गुण ओर सर्वसंक्रमण ये तीन संक्रमण पाये जाते दै ॥४२५॥ 
भगे विध्यातसंकमणकी प्रकृतियोको दिखाते दैः-- 
सम्मत्तणुव्वेखुणथीणतितीस च दुक्खवीसं च । 
वजोराख्दुतित्थं भिच्छ विन्ज्ादसत्तष्धी ॥ ४२६ ॥ 
सम्यत्त्वोनोद्रेखनस्यानत्निर्निराच दुःखर्विंशश्च । 
वजोराखद्वितीथं मिथ्यं बिध्यातसपतषष्टिः ।॥। ४२६ ॥ 


९५५ 


रायचन्दरजेनयाखमाखयाम्‌ । 


अर्थ--सम्यक्सवमोहनीयके विना उद्वेख्नयक्तियां १२, स्त्यानगृद्धि तीन आदिक ३०, 


असाताते 


दनीयादिक २०. वद्र्पधनादचसंहनन, जौोडारिक युगङ; तीथकर ्रकूति; 


मिथ्याघल्-ये ६७ प्श्तियां विध्यातदंक्ममदाडी दहं | ४२६ ॥ 
अव अध्‌ःग्घत्तसंक्रमण मोर युणक्क्रमणकी रहति ते 


मिच्छरमिभिदीखसयं अथापदत्तस्स होंति पथडीजो । 

सुडमस्छ दथवादिष्पहुदी उयुदादधरखुटुगतित्थं ॥ ४२७ ॥ 
ज्ञं पुंसजनट्णति ऊणा युणस्तंकमस्स पयडीजो । 
पणहतरिसिखाओ पथ्डीणियमं विजाणाहि ॥ ४२८ ॥ सुम्भ । 
मिथ्योनेकविसशतमधःप्रबुचस्य भवन्ति प्रकृतयः । 

सृक्ष्मस्य वंधवातिग्रभृतयः एकोनचत्वार्रिरदोसरुटिकतीथम्‌ ।॥ ४२७ ॥ 
तजर पुखञ्वङन त्रकमूला २{णसक्छसस्य पररतयः | 

पच्चसघ्रतिसंख्याः प्रकृतिनियमं विजानीषहि ।॥ ४२८ ॥ युम्मम्‌ । 


अर्थ--मिथ्यालप्रक्ृतिके विना १२१ प्कतियां सधःप्रवृत्तसंक्रमणकी होती हँ । ओर 
सुक्मसापरायये वंध होनेवाटी घातियाकर्मोकीं चौदह प्रृतिओंको आदि ठेकर ३९ 
मरकृतियां, जदारिककी दो, तीथकर, वजर्षमनाराच, पुरूषवेद, संञ्वटनक्रोधादि तीन--इन 
४७ ग्रङृतिरयोको कमकरके रोष वचीं ७५ प्रकरूतिवां गुणसंक्रमणकी हे । इसप्रकार प्रकृति- 
योम संक्रमणका नियम जानना | ४२७।४२८ ] 


आगे यिति 


कहते दै; 


ओर अनुभाग वंधके, तथा ग्रदेश्॑धके संक्रमणके गुणयखानोकी संस्या 


ठिदिअणुभागाणं एम वधो सहमोत्ति होदि गिथमेण । 
वधपदेसाणं पुण रसंकयण दुडमरगोत्ति ॥ ४२९ ॥ 
सियडुभागयोः पुनः बन्धः सूष्म इति भवति नियमेन । 
वन्धम्रदेशाना पुनः संक्रमण सूष््मराग इति । ४२९॥ 


अ्थ--खिति भर अनुभागका वंध नियमसे सृक्ष्मसांपरायगुणखान पर्म॑त दी | 
क्योकि उक्त बेधका कारण कषाय वहीतक है ! ओर बन्धखूप प्रदेशो ( कर्मपरमाणुभों ) 
क| संक्रमण भी सूक्ष्मसांपराय गुणखान तक दीदे । क्योकि “वधे अधापवत्तो इस 
गाथासूत्रके अभिप्राये सितिवंध पर्येत दी संक्रमण होना संभव है ॥ ४२९ ॥ 

आगे पांच भागहारोका अल्पबहुपना ६ गाथाजोसे कहते है;- 


सव्वस्सेक रूवं असंखभागो दु पलञेदाणं । 
गुणसकमो दु हारो जोकटुकटणं तत्तो ॥ ४३० ॥ 


भोम्मटसारः ¦ १५५१ 


हारं अधापवत्त तत्ते जोगश्ि ॐ इ दुगास । 

णाणायुणहाणिदल अरछणणिदद्धमा हवि ॥ ४३१५ 

तत्तो पष्खरायच्छेददहिया पह्ख्दण दति । 

पह्धस्स पटसमृरं यषहः्णीति य अदखष्टुणिरकमा ॥ ४३२ ॥ 

अण्णोण्णव्धत्थं पुण पटटयरंकेलस्यगुणिद कमः । 

संखेजरूवगुणिदं कम्युश्धस्सद्िक देहि ।॥ ४३३ \ 

अंगुरुथसंखभाग विज्ञ्ाहुवेष्टमं असंखडुण । 

अणुयागस्स य गाणायुणहाणिखछा अणत्ामो ॥ ४३२४ ॥ 

गुणहाणिञ्नदभु्णे वस्र दिवं निशेयदयसे च । 

अहियकमाणण्णोण्णञ्मत्थो राखी अणतयुष्ये ॥९८३५॥ रुयं । 

सबेस्येकं रूपमसंख्यभागस्त पत्यच्छेदानाम्‌ | 

गुणसक्षमस्तु दार अपकपषेणोकच्कषेणं ततः ॥ ४३० । 

हारः अधःप्रवृत्तस्ततो योगे यस्तु गुणकारः । 

नानागणहुानिश्चखः असख्यगणितक्रमा सवन्ति) ४३१ ॥ 

ततः पट्यक्षलाकच्छेदाधिक्छा; पल्यच्छेदना सवन्ति । 

पल्यस्य प्रथमम गुणहानिरपि च असंख्ययुणितक्रमा ।} ४३२ ॥ 

अन्योन्याभ्यसतं पुनः पस्यमसंख्येयख्पगुणितक्रमम्‌ । 

संख्येयरूपशुणिता कर्मोच्छृष्रखितिभेवति । ४३३ ॥ 

अङ्कखासंह्यमागं विध्यातोट्ेनमसंख्यगुणम्‌ ! 

अतुभागस्य च नानायुगहमनिक्खा अनन्ताः ॥ ४३४ ॥ 

गुणहानिरनन्तगुणा तस्या व्यध निवेकृदार् । 

अधिकक्रमाणामन्योन्याभ्यस्तो साशिरनन्तगुणः ।॥ ४३५ ।} ुख्कम्‌ । 

अर्थ---“सर्वसंक्रमणः नामा मागहार सबसे थोडा है ! उसका प्रमाण १ रूप कल्पना 

किया गया है । इससे असंस्यातयुणा-पस्यके अधेच्छेदोके अमंख्यातवेँ माग प्रमाण 
'गुणसंकमणः भागहार है । इससे अपंख्यातगुणे अरधकर्षग जर उक्षण मागहार है 
तोमी ये दोनों जुदे २ प्यके अधेच्छेदोके असंस्यातवें भाग प्रमाण दीद । क्योकि 
असंस्यातके छोटे बडेकी अपेक्षा वहुत भेद हैँ । इससे 'जधःप्वृत्तसंक्रमणः आगहार 
असंख्यातगुणा ह ! इससे असंस्यातगुणा योगोके कथने जो गुणकार कहा है वह जानना । 
इससे कर्मोकी धितिकी नानायुणदानिच्चलयकाका प्रमाण असंस्यातमुणा है । वह पस्यकीं 


पापकरो) ग प सगभी 
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१ इन अपकषैमादिकोके अत्पबरहुलका कथन प्रसंगवश यदापर कहार्गया है \ 


१५२ रायचस्छजेनसाखमाखयाम्‌ । 


वरगरखकक्ते अभचछरदोको प्यके अशच्छेदोमे घटाकर जो प्रमाण रहै उतना है । इससे 
पल्यक्े अच्छेदोका मरमाण अधिक हे । यह अधिकता पर्थक वगेचखकाके भधच्छेदके 
परमाण है } इससे पद्यका प्रथम वरगमूरु असंरूवात गुणा हे । इससे क्मोकीं सितिकी जो 
एक गुणह्यनि उसके समर्योका प्रमाण असंस्यात गुणा हे । इससे अंख्यातमुणा कर्माकी 
यितिकी अन्योन्याभ्यसतरारिका प्रमाण है । देसे असंस्यातगुणा प्यक प्रमाण है । 
गयोकि उस अन्योन्याभ्यसरारिके प्रमाणको पर्यकी वगेशखकपसि गुणाकार्‌ करनेपर 
पल्य होता है । इससे कर्मोकी उृष्टयितिका प्रमाण संख्यातगुणा हे । इससे “विध्यात- 
संक्रमणः नामा मागहार अमंख्यातगुणा हे, वह ॒सूर्व्यगुखके असंल्यातवें भाग प्रमाण हे । 
तथा इससे असंल्यातगुणा “द्रेखन संक्रमण मागहार है । इससे कममोके अनुभागकीं 
नानागुणहानि चखकाका प्रमाण अ्त॑तगुणा है । इससे उस अनुभागकी एक गुणहामिके 
आयरामका प्रमाण अनतयुणा है । इससे उसीकी डउद्गुणदहानिका प्रमाण उसके आपे 
प्रमाणकर अधिक है । इसते दोगुणद्यनिका प्रमाण साधा गुणहानिके प्रमाणकर्‌ अधिक 
है | इसीको निपेकहार कते है । इससे उस अनुभागकीं अन्योन्याभ्यस्तरारिका प्रमाण 
अनेतगुणा जानना ॥ ४३०।४३१।४२२।४२३।४३४।४३५ ॥ इसप्रकार पंचभागहा- 
रोके अस्पवहुत्वका तथा प्रसंगसे अन्यके अल्पबहुलकामी कथन करिया । दसतरह पंचभा- 
गहारचृहिका समाप्त इई । 
अब दशुकरणचूकिकाको १९ गाथाये कहते हुए पहङे अपने श्वुतगुरुको नमस्कार 
करते हैः- 
जस्स य पायपसाथेणणंतससारजरहिमुतिण्णो । 
वीरिदणदिवच्छो णमामि त अभयणदिशुर ॥ ४३६ ॥ 
यस्य -च पाद्म्रसादेनानन्तसंसारजरधिसुत्तीणेः । 
वीरेन्द्रनन्दिवत्सो नमामि तमभयनद्दिगुरम्‌ ॥ ४३६ ॥ 
थ-वीरेन्द्रनन्दि नामा आचायेका शिष्य एेसाजो म भ्रन्थकतौ नेमिचदर हंसो 
जिस शाखशिक्षादायक गुसके चरणोके प्रसादसे अर्नत संसारसमुद्रके पारको प्राप्र इभा उस 
श्ुतगुरु अभयनन्दि साचायेको नमस्कार करता ह ॥ ५३६ ॥ 
अन उन द्ञ कर्णोके नाम कहते है; 
वधुककट्ण फरणं संकममोकद्दीरणा सत्तं । 
उदयुवसामणिधत्ती णिकाचणा होदि पडिपथडी ॥ ४३७ ॥ 


वंधोत्कषेणकरणं संक्रममपकषेणोदीरणा सन्तम्‌ । 
 उद्योपदान्तनिधत्तिः निःकाचना भवति प्रतिप्रति ॥ ४३७ ॥ 
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अर्थ- बध १ उत्कषंण २ संक्रमण अपकर्षण उदीरण ~+ सत्व ६ उदयं ७ 
उपद्चम ८ निधत्ति ९ निकाचना १० ये दस करण ( मवा ) हरएक प्ररृतिके . होते 
है ॥ ४३७ ॥ 

आगे इन करणौका खदूप तीन गाथाये कहते हेः-- 

कृम्माणं सवधो वधो उङ्ट्टणं हये बह्वी । 
संकमणमणत्थगदी हाणी जकटणं णाम ॥ ४३८ ॥ 
कर्मणां संबन्धो वन्ध उक्कषेणं ब्द्धिभेवेत्‌ । 
संक्रमणमन्यत्रगतिः हानिरपकषेणं नाम । ४३८ ॥ 

अर्थ-- कर्मोका आससि संबंध होना, स्थात्‌ मिथ्यात्वादि परिणामोसे जो पुद्धश्द्रव्यका 
ज्ञानावरणादिरूप होकर परिणमनं करना जोकि ज्ञानादिका आवरण करता हे, वह वंध है ¦ 
जो कमकी सिति तथा अनुभागका वदना वह उक्कर्षण हे । जो वंधरूप भकृतिका दृप्री 
कृतिखूप परिणमजाना वह संक्रमण है । जो खिति तथा अनुमागका कम ॒होजाना वह 
अपकर्षण हे ॥ ४३८ ॥ 

अण्णत्थयियस्सुदये संथुहणयुदीरणा इ अत्थित्त । 
सत्तं सकाट्पत्तं उदओ होदित्ति णिद्िष्धो ॥ ४३९ 
अन्यत्र स्थितस्योदये संसापनभुदीरणा हि अस्तित्वम्‌ । 

स्वं स्काटप्राप्रमुदयो भवतीति निर्दिष्टः । ४३९ ॥ 

अर्थ -उदयकारके बाहिर खित, अर्थीत्‌ जिसके उदयका अभी समय नहीं आया हे 
रेषा जो कर्मद्रव्य उसको अपकरषणके बरुसे उदयावटी कास्य ग्राप्त करना ( कना 
उसको उदीरणा कहते देँ । जो पुदरर्का कर्मरूप रहना वह सख हे । र जो कर्मा 
अपनी सितिको भ्त होना अर्थात्‌ फठ देनेका समय प्राप होजाना वह उदय है । रसा 
श्रीजिनेन्धदेवने कहा ह ॥ ४२९ ॥ 

उदये संकमञुदये चडउयुषि दादु कमेण णो सक्त 

उवसतं च णिधक्तिं गिकाचिदं होदि जं कम्म ॥ ४४० ॥ 
उद्ये संक्रमोदययोः चतुष्वेपि दातुं क्रमेण नो शक्यम्‌ । 

उपशान्तं च निधत्तिः निकाचितं भवति यत्‌ कमे | ४४० ॥ 

अर्थ- जो कमं उदयावरीमे प्राप्त न किया जाय जथोत्‌ उदीरणा अवखाको प्राप्त न 
हो सकै वह उपशास्त करण दहै । जो कर्म उदयावरि्ममी प्राप्त न होक ओर संक्रमण 
अवखाको भी प्राप न होसकै उसे निधत्त करण कहते है । तथा जिस ॒कर्मकी उदीरणा 
संक्रमण, उक्कर्षण ओर अपकर्षण ये चारोदी अषखायें न दोसकै उसे मिकाचित करण 
कहते दं ॥ ४९० ॥ 

२०५ 


१५४ रायथन्द्रनेनशाखमालसयाम्‌ । 


इसप्रकार दख करणोंका खरूप कहकर अब प्रङृतियों तथा गुणखानोम इन करणोके 
संभव प्रकारेको दो माथासू्रौसे दिखाते हैः- 
सकमणाकरणूणा णवकरणा दाति सव्रभाऊण । 
सेसाणं दसफरणाअपु्करणोत्ति दसकरणा ॥ ४४१ ॥ 
संक्मणाकरणोनानि नवकरणानि भवन्ति स्वांयुषाम्‌ । 
रोषाणां दश्चकरणान्यपूवैकरण इति दशकर्णानि ॥ ४४१ ॥ 
अर्थ-नरकादि चारौ आयुकर्मेकि संक्रमणकरणके विना ९ करण रोति । ओर 
रोषवचीं सब प्र्कति्योके १० करण होते दँ । तथा मिथ्यादृष्िसे ठेकर आयव अपूर्वैकरण 
गुणखानपयैत १० करण होते हैँ ॥ ४४१ ॥ | 
१ जआदिमसत्तेव तदो सुहमकसाओत्ति संकमेण विणा । 
छच सजोगित्ति तदो सत्तं उदयं अजोगित्ति ॥ ४४२ ॥ 


आदिमसप्ैव ततः सृष्ष्मकषाय इति संक्रमेण विना | 
षट्‌ च सयोगीति ततः सत्वयुदय अयोगीति ॥ ४४२ ॥ 


> 


अर्थं-- उस सपूर्वकरणगुणखानके ऊपर १० वैँ सृक्षमकषायगुणयखानपर्मत आदिके 
७ दही करण द्योते दै । उससे भगे सयोगकेवठी तक संक्रमणकरर्णतविना६ दी 
करण होते हँ । उसके बाद अयोगकेवरीके सत्व ओर्‌ उदय-येदो दी करण पाये 
जाते है ॥ ४४२ ॥ 
अब ११ वें उपशांतकषायमे कुछ विरोषता है उसको कहते है,-- 
णवरि पिसेसं जणे संकममवि होदि सतमो्टम्मि , 
मिच्छस्स य मिस्सस्स य सेंसाणं णत्थि संकमणं ॥ ७४३ ॥ 
नवरि विशेषं जानीहि संक्रममपि भवति इान्तमोहे । 
मिथ्यस्य च मिश्रस्य च शेषाणां नासि संक्रमणम्‌ ॥ ४४३ ॥ 
अर्थ-- विशेष बात यह है कि उपशांतकषायगुणखानमे मिथ्या जर सिश्रमोहनी- 
यका संक्रमणकरण मी होता है; जथौत्‌ इन दोनोके कर्मपरमाणु सम्यक्तमोहनीयरूप परिणम 
जाते द । विंतु रोष प्रकृतियोका संक्रमण नदीं होता, ६ दी करण होते है ॥ ४४३ ॥ 
वेधुकटुणकरणं सगसगवंधोत्ति होदि णियमेण । 
सकमण करणं पुण सगसगजादीण बंधोत्ति ॥ ४४४ ॥ 
बन्धोत्कषणकरणं खकसखकवन्ध इति भवति नियमेन । 
संक्रमणं करणं पुनः स्वकश्वकजातीनां बन्ध इति ॥ ४४४ ॥ 
अथं--वंधकरण मोर उककर्षणकरण ये दोनों, अपनी २ प्रहृतियोकी यन्धव्युच्छितिं 
यैत होते ह । ओर प्रकृतियोंकी अपनी २ जातिकी ८ जैसे कि ज्ञानाबरणकी पांचोंदी मर्- 


[। 
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तियां परस्परम खजाति हँ ) जहां वंधसे व्युच्छित्ति है वहतक संक्रमण करण होता 
ह | ४४४ ॥ 
ओकटरूणकरणं पुण अजोगिसत्ताण जोगिचरिमोत्ति । 
खीण सुहुमताणं खयदेसं सावटीयस्षमयोत्ति ॥ ४४५ ॥ 
अपकषेणकरणं पुनरयोगिसच्वानां योगिचरम इति । ॥ 
क्षीणं सृष्ष्मान्तानां क्षयदेश्षं सावङठिकसमय इति ॥ ४४५ ॥ 
, अ्थ--अयोगीकी ८५ सत्वपरकृतियोका सयोगीके अंतसमयतक अपकर्षण करण होता 
ड । तथा क्षीणकषायगुणखानमे सच्वसे व्युच्छिन्न हुई १६ तथा सृक्ष्मसापरायमे स्वस 
युच्छिततिषूप हुआ जो सूदक्मकोभ-इसप्रकार १७ प्रकृतियोका क्षयदेशपर्थ॑त अपकषेण करण 
जानना } उस क्षयदेशका कार यहापर एक समय अधिक आवकिमात्र है । क्योकि ये १७ 
मक्रति्यौ खसुखोदयी हैँ । साराय यह हे कि ग्रकृतियां दो प्रकारकी है-एक खमुखोदयी 
दूसरी परसुखोदयी । उनसे जो अपने ही रूप उदयफर देकर्‌ नष्ट हो जांय वे खयुखोदयी 
हे । उनका कारु एकसमय अधिक आवछि प्रमाण है; वदी क्षयदेश (क्षय होनेका ठिकाना) 
है । जो प्रङृति अन्यप्रकृतिरूप उदयफकर देकर विनष्ट होजाती हैँ वे परयुखोदंयी दै, 
उनका अंतकांडककी अंतपफाछि क्षयदेश है एेसा जानना ॥ ४४५ ॥ 
उवसंतोत्ति सुरार भिच्छत्तिय खवगसोरसाणं च ! 
खयदेसोत्ति य खवमे अद्कसायादिवीसाणं ॥ ४४६ ॥ 
उपरान्त इति सुरायुः मिभ्य्रयं क्षपकषोडशानां च । 
 क्षयदेरा इति च क्षपके अषटटकषायादिर्विरानाम्‌ । ४४६ ॥ 
अर्थ- देवायुका अपकर्षणकरण उपशांतकषाय पयत ह । मिथ्यालादि तीन मौर “णिरं 
यतिरिक्खे" इत्यादि सूत्रसे कथित अनिवृत्तिकरणमें क्षय इई १६ प्रकृतियां इनका क्षयदेश 
पर्येत्‌ अर्थात्‌ अन्तकांडकके अंतफालिपयैत अपकषेण करण है । ओर क्षपक अवसाम 
अनिवृक्तिकरणमं क्षय हई जो आटकषायको लेकर २० म्ृृतियां हँ उनका मी अपने र्‌ 
क्षयदेश परमत जपकर्षण करण है । जिससानमें क्षय इआ हो उसको क्षयदेश कहते हँ ॥४४६॥ 
भिच्छतियसोरसाणं उवसमसेडिभ्मि सतमोदोत्ति । 
अट्कसायादीणं उवसमियट्ाणगोत्ति हवे ॥ ४४७ ॥ 
मिभ्यात्रयषोडशानायुपक्चमश्रेण्यां सान्तमोह्‌ इति । | 
अष्टकषायादीनायुपशमिकस्थानक इति भवेत्‌ ॥ ४४५ ॥ 
अर्थ उपद्चमभ्रेणीमें मिथ्यास्वादि तीन दशेनमोहनीय ओर नरकद्विकादिक १६ इन 
रङृतियोका उपान्तकषायगुणखान पर्मैत अपकर्षण करण है । तथा आद कृषायादिरकोका 
अपने २ उपशभकरनेके टिकाने तक अपकर्षण करण है ॥ ४४७ ॥ ४ ` 


१५५६६ रायचन्द्रजेचशाखमारयाम्‌ । 


यटमकसायाणं च विसंजोजकं बोत्ति अथददेसोत्ति । 
णिरयतिर्यिउगाणयुदीरणसत्तोदया सिद्धा ॥ ४४८ ॥ 
प्रथमकषायाणां च विसंयोजक वा इति अयतदेश इति । 
निरयतियेगायुषोरुदीरणसत्तवोदयाः सिद्धाः ।। ४४८ ॥ 


थ--अर्नतानुवंी चारकष्रायका असंयतादि चार गुणस्थानोमं यथासंभव जहां विसं- 
योजन ( अन्यषूप परिणमन › हो वहांतक दी अपकषेणकरण हे । तथा नरकायुके असंयत- 
गुणसथानतक ओर तिय॑चायुके देशसंयतगुणसानतक उदीरणा, सख, उदयकरण-ये तीन 
करण प्रसिद्धं दी हे; क्योकि पूर्वमे इनका कथन होचुका है ॥ ४४८ ॥ 
भिच्छस्ख य भिच्छोत्तिय उदीरणा उवसमाहिमुहियस्स । 
समयाहियावलित्ति य सुमे सुह्ुमस्स रोहस्त ॥ ४४९ ॥ 
मिभ्यस्य च मिथ्येति च उदीरणा उपकश्चमाभिमुखस्य । 
समयाधिकावरीति च सृष््मे सृक्ष्मसय खोभस्य ॥ ४४९ ॥ 
अथं--उपशमसम्यक्त्वके सन्मुख इए जीवके मिथ्यावगुणखानके अंतमे एक समय 
अधिकं आवलि कार्तक मिथ्या्वप्रकृतिका उदीरणाकरण होता दे । क्योकि उसका उदय 
उतने दी कार्तक है । ओर सृक्षसोभका सृष्ष्मसांपरायगुणखानमे दी उदीरणा करण है; 
क्योकि इससे आगे अथवा अन्यत्र उसका उदय दी नहीं है ॥ ४९ ॥ 
उदये सकमयुदये चउसुवि दादु कमेण णो सक्ष । 
उवसतं च गिधत्ति णिकाचिदं तं अपुबोत्ति ॥ ४५० ॥ 
उदये संक्रमोदययोः चतुष्वेपि दातुं क्रमेण नो शक्यम्‌ । 
उपलान्तं च निधत्तिः निकाचितं तत्‌ अपूर्वे इति ।॥ ४५० ॥ 
अर्थ--जो कम उदयावलीमे पराप्त नहीं कियाजासके अर्थात्‌ जिसकी उदीरणां न 
होसके एेसा उपशांतकरण, नो उदीरणाखूपर भी न होसके ओर संक्रमणरूपमी न होसके एेसा 
निधत्तिकरण, तथा जो उदयावङीमे भी न आसकै-जिसका संक्रमण मी न होसकै-उक्कर्षण 
ओर अपक्षेण मी न होसे, अथोत्‌ जिसकी ये चारों क्रिया नहीं होसक्ती हो-रेसा 
निकाचितकरण, ये तीन करण अपूर्वकरणगुणखानतक दी होते दै भावार्थ-इसके उपर 
यथासंभव उद्यावडी जादि माप्त होनेकी सामथ्येवाले दी कर्मपरमाणु पाये जाते हे ॥४५०॥ 


इति ओनेसिचन्द्राचा्यैविरचितपंचरसंग्रहदवितीयनामवाङे गोम्परसार ग्रंथ 
कर्मकाण्डमें िचचूलिका नामका चोथा अधिकार समाप्त हुजा ॥ ४॥ 
आगे श्रीनेमिचन्द्राचायं सिद्धान्तचक्रवतीं अपने इष्ट देवको नमस्कारं क्रते हए खान- 
समुकीर्दन नामक अधिकारके कहनेकी भतिन्ञा करते है-- 


गोम्मटषारः | १८५७ 


णमिङउण णेमिणाहं सचजुदिद्धिरणसंसियविज्खमं । 
बधुदयसत्तजुत्त गणसमुकित्तणं वोच्छं ॥ ४५१ ॥ 
नत्वा नेमिनाथं सलययुधिष्ठिरनमस्क्रताङ्धियुगम्‌ । 
वन्धोदयसस्वयुक्तं सखानसभुत्कीतेनं वक्ष्ये | ४५९१ ॥ 
अर्थ--परत्यक्च वंदनाकरनेवाल जो सल्यरूय युधिष्ठिरः नामा पांडव उसकरके जिनके 
चरणकमख्को नमस्कार कियागया हे एेसे श्री नेमिनाथ ती्ैकरको नमस्कारं करके मँ 
नेमिचन्त्राचार्यं परहतियेकि खानसमुकीर्तनको कटुगा ॥ ४५१ ॥ एकजीवके एककार्मं 
जितनी प्रकृतियोंका सभव होसकै उन पह्तियोके समूहका नाम सान है । इसीका 
व्या्यान इस अविकारमें करिया जायगा ॥ 
जव पहठे मूरपर्कतियोँके वंध-उद्य-उदीरणा-सस्वके भेदको च्ियहुए खानक 
कथनको गुणसथानोमिं छह गाथाओंसे कहते हः 
छसु सगविहमह्विह कम्म वधंति तिसु य सत्तयिह । 
उविहमेकट्राणे तिस एषमषधगो एको ॥ ४५२ ॥ 
षट्सु सप्रविधमष्टविध कमं वधघ्रन्ति त्रिषु च सप्तविधम्‌ । 
षड्धमेकस्थाने चिपु एकमवन्धकमेकम्‌ ।। ४५२ ॥ 
थं-मिश्रयुणस्ानके विना अप्रमत्त पयत ६ गुणश्ानोमं जीव आयुके विना सरात- 
प्रकारके अथवा आयुसहित आर्प्रकारके कर्मको वांधते हँ । मिश्र, अपूर्ैकरण ओर अनि- 
वृत्तिकरण-इन तीनगुणखानों मँ आयुविना सातप्रकारके दी कर्म वंधरूप होते हँ । एक 
सुक्ष्मसांपरायगुणसानमे आयु-मोहके बिना & प्रकारके दी कर्मोका वंध होता हे । उपर्चा- 
तकषायादि तीन गुणखानेोमिं एक वेदनीयकर्मका दी वंध है । ओर अयोगीयुणसान बंध- 
रहित हे, अथात्‌ उसमे किसी प्रकृतिका मी वंध नदीं होता ॥ ४५२ ॥ 
चत्तारि तिण्णि तिय चर पयडिद्टाणाणि मूरपयडीणं । 
भुजगारप्पदराणि य अबह्टिदाणिवि कमे होंति ॥ ४५३ ॥ 
चत्वारि चीणि न्ीणि चत्वारि प्रकृतिखानानि मूखग्रकृतीनाम्‌ । .. 
भुजाकासस्पतराणि च अवल्ितान्यपि करमेण मवन्ति ॥ ४५३ ॥ 
थ--रस पूर्गोक्तरीतिसे मूरप्रकृतियोके वधान चार हँ । इन सानोके भुजाकार 
वंध, अस्पतर बंध ओर अवसित बंधये तीन मकारके बध दयोते दँ । तथा "चः शब्द 
से चौथा अवक्तव्यवंध मी समञ्चना चाहिये । किंतु यह चौथा बंध ॒मूरुप्रकृतिर्यमिं नहीं 
होता.। इन चारोका खूप आगे ४६९ वीं गाथाम कर्हैगे । इनमेसे उपशमश्रेणीसे उतरने- 
वाठ्ेके ३ प्रकारका भुजाकार बंध, चढनेवाछेके २ प्रकारका अल्पतर व ओर्‌ .अपने, 
र खानमं बंधं होनेप्‌ चार भकारका भवखित्‌ बंध होता है ॥ १५३ ॥ 


१५८ रायचन्धञैन साखमाखयाम्‌ । 


अट्रदम खुहमोत्ति य मोहेण विणा इ संतखीणेयु । 


घादिदराण चडक्स्षुदओ केवटिदुगे णिथमा ॥ ४०४ ॥ 
अष्टोदयः सुक्ष्म इति च मोहेन विना हि शान्वक्षीणयोः । 
वातीतराणां चुष्कस्योदयः केवछिद्धिके नियमात्‌ ॥ ४५४ ॥ 
अर्थ सृक्ष्मसांपरायगुणखानतक आट मूखप्रहृतियोका उदय हे, उपञ्चांतकषाय ओर 
क्षीणकषाय इन दो गुणखानेमिं मोहनीयके विना सात का उदयदहे, तथा सयोगी ओर 
अयोगी इन दोनोके चार अधातिया कर्मोका उदय नियमसे जानना ॥ ४५४ ॥ 
घादीणं छदुमष् उदीरगा रागिणो हि मोहस्स । 
तदियारुण पमत्ता जोगता हति दोण्डपि ॥ ४५९५ ॥ 
वातिनां छद्यसथा उदीरका रागिणो हि मोहस्य । 
वरतीयायुषोः प्रमत्ता योग्यन्ता भवन्ति योरपि ।॥ ४५५ | 
अर्थ-- चार घातिया कर्मोकी उदीरणा श्रीणकषायगुणखानतक छदख ज्ञानी करते दै, 
मोहनीयकर्मकी उदीरणा करनेवाठे सराग सृक्ष्मसांपरायगुणसानतक कहेगये दै, वेदनीय 
जर आय॒कर्मकी उदीरणा करनेवाटे प्रमत्तगुणसखानतक प्रमादी जीव होते तथा नाम 
ओर गोत्र इन दोनोकी उदीरणा सयोगीपय॑त जीव करते है ॥ ४५५ ॥ 
॑ भिस्सणपमत्तते आउस्सद्धा इ सुहमखीणाणं ¦ 
आवरिसिद् कमसो सग पण दो चेवुदीरणा होंति ॥४५६॥ 
मिश्रोनप्रमत्तान्ते आयुष अद्धा हि सृष्ष्मक्षीणयोः । | 
आवरिष्ट करमशः सप्र पच्च द्रौ चैवोदीरणा भवन्ति | ४५६ ॥ 
अर्थ--मिश्रगुणखानके विना प्रमत्तगुणस्थानतक पांच गुणखानोमे आयुकी खितिभं 
आवलिमात्र कारु रोष रहनेपर आयु विना सात कर्मोकी उदीरणा होती है, सृक्ष्मसांपरा- 
यमे उतना दी कार बाकीं रहनेपर आयु-मोहनीय- वेदनीय इन तीनके विना पांच कमोकी 
उदीरणा होती है । तथा क्षीणकषाय गुणखानमे उतना दी कारु कम रहनेपर नाम जर 
गोत्र इन दो कर्मोकी उदीरणा होती है ॥ ४५६ ॥ 
संतोत्ति अद्र सत्ता खीणे सत्तेव होंति सत्ताणि । 
जोगिभ्मि अजोगिस्मि य चत्तारि हवति सत्ताणि ॥ ४५७ ॥ 
दान्त इति अष्ट सत्ताः क्षीणे सप्रैव भवन्ति सत्त्वानि । 
योगिनि अयोगिनि च चारि भवन्ति सन््वानि ॥ ४५७ ॥ 
अर्थ-उपचचान्तकषाय गुणखानपय॑त आरे प्रृतियोकी सत्ता है । क्षीणकषाय गुण- 
खाने मोहनीयके विना सात कर्मोकी दी सत्ता है, ओर सयोगकेवटी तथा अयोगकेवटी 
दोनो चार अधातिया कमोदीकीं सत्ता हे ॥ ४५७ ॥ | 


गोम्मरसारः । १५९ 


आगे उत्तरपङृतियोके यानोका भलेप्रकार कथन करते है;-- 
तिण्णि दस अह्र साणाणि द्णावरणमोहणामाणं । 
एत्थेव य॒ जुजगाय सेसेसेयं हषे ठाणे ॥ ४५८ 
त्रीणि दश्च अष्ट खानानि दशैनावरणस्येदनाश्नाप्‌ । 
अत्रैव च भुजाकाराः रेषेष्वेकं भवेत्‌ स्थानम्‌ ॥ ४५८ ॥ 
अर्थ--दश्नावरण, मोहनीय ओर नामकर्मके कमसे ३, १० ओरं ८ खान दह, तथां 
भुजाकार वध भी इन्दी होते है । र रेष ज्ञानावरणादिकोे एक २ दी खानदहै। 
उन रोषमेसे ज्ञानावरण जर अंतरायका तो पांच प्रकृतिका वेधख्प खाच एकदीदहे। 
ओरं गोत्र जायु वेदनीयका एकासमक जौर एक २ दी वव खान है ॥ ४५८ ॥- 
णव छक चटक च य बिदियावरणस्स बधटाणाणि 
मुजगारप्पदराणि य अवदह्टिदाणिवि य जाणाहि ॥ ४५९ ॥ 
नव षटु चतुष्कं च च द्वितीयावरण बन्धस्थानानि । 
अुजाकारास्पतराणि च अवलितान्यपि च जानीहि । ४५९ ॥ 
अर्थ-- दूसरे दरनावरणके ९ प्रकृतिखूप, स्त्यानादि तीनके विना & प्रकृतिरूप, ओर 
निद्रा-्रचलकेमी विना % प्रकृतिरूप-ईइसतरह ३ व॑धखान हँ तथा उनके मुजाकार 
अद्पतर सौर अवसित वंध-ये तीन बंध होते हैँ । "अपि श्ब्दसे अवक्तन्यवधभी 
होता हे ॥ ४५९. ॥ 
इसी बातको मगर करते ईै- 
णव सासणोत्ति बंधो उचेव अपुजख्पठमभागोत्ि । 
चत्तारि होति तत्तो सुडमकसायस्स चरिमोत्ि ॥ ४६० ॥ 
नव सासन इति बन्धः षटव अपूवेपरथमभाग इति । 
चतस्रो भवन्ति ततः सूक्ष्मकषायस्य चरम इति ।। ४६० ॥ 
 अर्थ--दरनावरणका ९ म्रहृतिरूपवंध सासादनगुणखानपयत होता है । इसके ऊपर 
अपूर्वकरण गुणखानके पहले भागतक ददयैनावरणकी & ग्रकृतियोंकादी वध होता है । इसके 
बाद सृक्ष्मसांपरायगुणसानके अंतसमयतक उसीकी ४ प्रकृतियोँका बंध होता ड ॥ ४६०॥ 
खीणोत्ति चारि उदया पचघु णिदासु दोस णिदाघ । 
एदे उदयं पत्ते खीणदुचरिमोत्ति पचुदया ॥ ४६१ ॥ 
क्षीण इति चतसख उदयाः पच्च निद्रा दयोर्निद्रयोः । 
 एकस्यायुदयं प्राघ्ायां क्षीणद्विचरम इति पथ्वोदयाः ॥ ४६१ ॥ 
अर्थ--दरोनावरणकी चक्चदैशैन।वरणादिः चार यङृतियोका उदयरूप खान जागरेताव- 
खावले जीवके क्षीणकषायगुणसखानपयत हे, ओर निद्रावान्‌ जीवके प्रमत्तगुणस्थानपयेत 


१६० रायचन्द्रजनयाखमाखयाम्‌ । 


पांच निद्रायते एकका उदय दहोनेपर पांचप्रकृतिषूप खान तथा क्षीणकषायके अंतके 
समीपके समयतक निद्रा जर प्रचरा-हन दो निद्रासोमेसे एकका उदय होनेपर दशेना- 
वरणकीं पांच भकरृतिखूप उदयस्ान जानना ॥ ४६१ ॥ 
मिच्छाहुवतोत्ति य अणियरहखवगपठमभागोत्ति ) 
णवसत्ता खीणस्स इचरिमोत्ति य छउचदुवरिमे ॥ ४९२ ॥ 
मिश्यालखादुप्चान्त इति च अनिचत्तिक्षपकश्रथमभाग इति । 
नवसत्ता क्षीणस्य द्िचरम इति च षदट्चतुरुपरिमे ॥ ४६२ ॥ 
अर्थ-मिथ्यातगुणसानसे उपसांतकषाय गुणश्यानतक ओर क्षपक ्रेणीमे अनिवृत्ति 
करणके पहठे भागतक दश्चनावरणका ९, प्रङृतिरूप सतत्वस्थान नके उपर क्षीणकषाय- 
गुणस्थानके अंतके पहले समयतक द ेनावरणकी & प्रकृतिरूप, तथा उसके बाद अंतके 
समयमे ® प्रकृतिषूप सान हे ॥ ४६२ ॥ 
आगे मोहनीयके वंधादिकी अपेक्षा यान कहते हः- 
बावीसमेद्वीसं सत्तारस तेरसेव णव पच | 
चदुतियदुग च एकं चंधट्रणाणि मोहस्स ॥ ४६३ ॥ 
दाविंतिरेकविंशतिः सप्तदश त्रयोद्दैव नव पच्च । 
चतुख्िकट्विकं चैकं वन्धस्थानानि मोहस्य ॥ ४६३ ॥ 
अर्थ--मोहनीयकर्मके वंधखान २२; २१, १७, १३; ९; ५, ४, ३, २ ओर १ 
प्रकृतिरूप जानना चाहिये ॥ ४६३ ॥ 
अव उन्हीं खानोँको गुणखानोकी अपेक्चा दिखाते हं;- 
नावीसमेकवीस सत्तर सत्तार तेर तिसु णवयं । 
थूरे पणचदुतियदुगमेक मोहस्स ठाणाणि ॥ ४६४ ॥ 
द्वाविद्यतिरेकविंदतिः सप्रदश सप्रदश्च चयोदर चिषु नवकम्‌ । 
स्थूरे पञ्चच तुष्कत्निकट्धिकमेकं मोहस्य सथानानि ॥ ४६४ ॥ 
अर्थ--उक्त मोहनीयके बेधखानोमे मिथ्यादृष्टि आदि देशसंयतगुणस्थानतक रमसे 
२२, २१, १७, १७, १३ ब॑धान देँ । प्रमत्तञआदि तीन गुणखानेमे पल्येकमे नो नौके 
धान ह । स्थूर अथौत्‌ नवमे गुणस्थानमे ५, ४, ३, २, १ प्रकृतिरूप ५ खान हँ ॥४६४॥ 
अव उन खानं ध्रव वेधी ( जिनका निरंतर बंध हो > प्रहतियोको कहते दै- 


उगुवीस अद्भारस चोदस चोदस य दसय तिसु छक । 
शूरे चदुतिदुगेक मोहस्स य होंति धुव्बेधा ॥ ४६५ ॥ 
एकोनविंरतिरष्टादश् चतुदश चतुदश च दक्च च तषु षटटुम्‌ । 
स्थूले चतुखिद्धिकेकं मोहस्य च भवन्ति ध्रुषबन्धाः ॥ ४६५ ॥ 


गोम्मटसारः । १६१ 


अर्थ-- मिथ्यादृष्टि आदि अनिवृत्तिकरण नामक युणखानके उक्त मागोतक्‌ क्रमसे १९, 
१८, १४, १४, १०, प्रमत्तादि तीनम &-&-६) नवमे %-३-२-१, इसप्रकार 
मोहनीयकी श्ुव्वधी प्रकृतियां हैँ ॥ ४६५ | 

समसंभवधुववंे वेदे दो्चगाणमेङ्े य ¦ 

टाणो वेदज्जुगाणं संगहदे होति तन्भंगा ।॥ ५६६ ॥ 
सखकसंभ वध्रुबवन्धे वदे एका द्वियुगयोरेका च । 

स्थानं वेदयुगानां भङ्गहते भवन्ति तद्भङ्गः 1! ४६६ ॥ 

अथं- पूर्वोक्त ध्ुवप्रकृतियोमे यथासंमव तीन बेदोमसे एक वेद, तथा हास्यका युगङ 
जर रतिका जोडा-इन दो जोडाओमेसे एक एक मिखनेसे यान होते हँ । तथा वैदके 
प्रमाणक युगर्के प्रमाणके साथ गुणाकार करनेसे खानोके मग होते हँ ॥ ४६६ ॥ 

आगे उन भ॑गोकी संस्या कहते हः 

छच्वाधीसे चदु इगिवीसे दये दो हवंति च्ष्टोतति । 
एक्ेमदो भंगो बंधद्धाणेस्च मोहस्स ॥ ४६७ ॥ 
घट्‌ द्वाविशतौ चत्वार एकविंश्तै दौ हौ भवन्ति षष्ठ इति । 
एकेकोतो भङ्खो बन्धस्थानेषु सोहस्य ॥ ४६५७} 

अर्थ--मोहनीयके बन्धसानेमसे २२ के & मंग, २१ प्रकृतिखूपके 9, मौर इसके 
उपर प्रमत्तगुणखानतक दो दौ, इसके भागे सब खानों एक एक--इसप्रकार खानोके 
मङ्ग दँ एेसा जानना ॥ ४६७ ॥ 

अव उक्त १० ब॑धसानोके युजाकार वंषादिकी तंल्या दिखाते ईै-- 

दस वीसं एकारस तेत्तीं मोहवधडाणाणि ¦ 
ञुजगारप्पदराणि य अवद्िदाणिषि य सामण्णे ॥ ४६८ ॥ 
दशसु विंडातिरेकादश तच्रयस्िश्शत्‌ मोहबन्धख्यानानि । 
मुजाकारारपतराणि च अवितान्यपि च सामान्ये ॥ ४६८ ॥ 

अर्थ-- पह कहे हए मोहनीयके १० वंधयानोमें सामान्यदीतिसे सुजाकार्ध २० 
है, अतर व॑ध ११ ह, ओर अवयित वंध ३३ है ॥ ४६८ ॥ 

आगे इन भुजाकारादिवंधोका रक्षण कहते हैः-- 

` अप्पं बंधंतो बहु्षधे बडुगादु अप्पवधेविं । 
उभयस्य समे वधे भुजगारादी कमे होति ॥ ४६९ ॥ 
अल्पं बथ्रतो बहूुवन्धे बहुकादस्पवन्धेपि । 
उभयत्र समे बन्धे भुजाकारादयः कमेण भवन्ति ॥ ४६९ ॥ 
१ 


१६२ रायचन्द्रनेनश्षाखमालयाम्‌ । 


अर्थ पहले थोडी प्र्तियोका वधं किया ह्ये पीठे बहुत प्रकृति्योके वांधनेप्‌ 
मुजाकार, पटे यहुतका वेध करिया था पीछे थोडी प्रकरृति्योके वेध करने यरं अल्पतर, 
ओर पहले परे दोनो समयोमिं समान ( एकसा ) बंध होनेपर अवथित्त वंध होता हे । 
तथा अपि चब्दसे इन खानों अधक्तव्यवेध भी होता है, एसा आचाये महाराजने 
प्रकट क्या हे ॥ ४६९ ॥ 
आगे सामान्य अवक्तव्य्भगोकी संल्या कहते दै-- 
सामण्णअवत्तव्बो ओंदरमाणसम्मि एकयं मरणे । 
एक च होदि एत्थवि दो चेव अवद्टिदा भमा ॥ ४७० ॥ 
सामान्यावक्तव्य अवतरमाने एको मरणे । 
एकश्च भवति अत्रापि द्धौ चैवं अवखितौ भङ्गो । ४७० ॥ 
अर्थ-सामान्यपनेसे ( भगोकी विवक्षाके विना ) अवक्तग्यबंध उपञ्चमश्रेणीसे उतरनेमें 
१ है, जोर वहां पर मरण होनेसे एक होता है, इसतरह दो बंध हैँ । ओर दृसरे समय 
आदिमे उसीप्रकार व॑ध होनेपर जवथित बंध भी यहां परदोदही दें ॥ ४७० ॥ 
अब विशेषपनेसे सुजाकारादिवंधोकी संख्या कहते है-- 
सत्तावीसहियसय पणदारं पंचहत्तरिहियसथं । 
ुजगारप्पदराणि य अबद्धिदाणिवि पिसेसेण ॥ ४७१ ॥ 
सप्रविंशाधिकसतं पथ्चचस्वाररिंशत्‌ पश्चसप्रयधिकशतम्‌ । 
भुजाकासस्पतसणि च अवखितान्यपि विशेषेण । ४५७१ ॥ 
अथं--विरोषपनेसे अथात्‌ मंगोकी अपेक्षा १२७ भुजाकार वंध रै, अल्पतर बंध ७५ 
है, जर अवक्तव्यर्यध १७५ है | ४७१ ॥ 
अव उन १२७ को दिखाते है;- 
णम चडउवीसं बारस वीसं चररहुबीस दो ह्ये थ । 
थूरे पणगादीण तियतिय मिच्छादिभजमाय ॥ ४७२ ॥ 
मभनश्तुवद्य अदद वचश चतुरध्रावदय द्द च) 
स्थूटे पच्चकादीनां त्रयस्त्रयो मिथ्यादिमुजाकासाः ॥ ४७२ ॥ 
अथं-भगोकी विवक्षसे मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्ानोमें युजाकार वंध कमस स्यूल्य, 
४; १२; २०, २४; २८; २, २, ओर अनिव्रत्ति करणम पांच आदिके तीन तीन । 
इसप्रकार ऊुरु भुजाकारं यंघोकी संख्या १२५ होती हे ॥ ४७२ ॥ 
अव ४५ अस्पतरवंधोको कहते हैः-- 
जप्पद्रा पुण तीसं णम णभ छदोण्णि दोण्णि णभ रक्ष । 
थरु पणगादीणं एकेकं अतिमे सुण्ण ॥ ४७३ ॥ 


गोम्मरसार्‌ः ¦ १६३ 


अस्पतराः पनः तिशन्‌ नभो नभः षटद्ौद्ध चम एकः) 
स्थूढे पच्चकादीनामककः अन्तिमे न्यम्‌ \} ४७३ | 
अ्थ--जस्पतर्‌ बध सिथ्यादष्टि यादि गुणखानसिं ३०, शून्य, शून्य, ६, २, २, 
शूल्य, १ प्रकृतिखूप क्रमसे अपूर्वकरणतक होता हे । स्थूरं कपायवे नवमे गुणान 
पांच आदि प्रकृतिषूप्का एक एक दही अस्पतर वंध होता है; किंतु अंतके पांचवे भागमें 
दाल्य जथात्‌ अल्पतर वेध नदीं होता | ७२ ॥ इसप्रकार १२७ मुजाकारः ओर्‌ ४५ 
अस्पतर तथा ३ अवक्तव्य वेध जिनका कि खर्प आगे कहमे--इसतरह सव॒ मिरुकरं 
१५७५ वंधोके भेद ह्‌ । इसके सिवाय इन्‌ सीमं यदि जितनी २ प्रकृतियोका पहले समयम 
वध हो उतनीही पकृतिर्याका द्वितीयादि समयमं मी वधदहोत्तो वहांपर्‌ “अवधितर्वषःः 
जानना चाहिये । अतएव अवखितवंधके मी मेड १७५ ही समञ्ने चाहिये । 
दण अवत्तवा अदरधमस्मि सदय मरम | 
दो चेव होति त्थवि तिण्णेव अवद्टिदा भंगा ॥ ४७४ ॥ 
भेदेन अवक्तव्या अवतरति एकको मरणे । 
टौ चैव मवत अघ्रापि चय एव अवसिता भङ्गाः | ४५४ | 
अर्थ--भगकी विवक्षाके विरोषसे अवक्तव्य्वध, गूक्ष्मसांपरायसे उतरनेमे एक्‌ होता 
हे । अथत्‌ १० वैसे उतरे जव नवमेमे आता है तव संञ्वरन लोभन वध करता हे 
तथा उसी १० वेम मरणकर देव असंयत हुआ तव दौ अवक्तम्य वंध हेते दँ । क्योकि 
देव होकर १७ प्रृतियोको दोप्रकारसे वांधता है । इसतरह ३ अवक्तव्य वंध हुए । अतएव 
अवखितवंधके भग यहांमी तीन दी समदने चाहिये । क्योकि द्वितीयादि समयसँ समान 
प्रकृतिर्योका जहां वंध होता है, वहां अवखित बंध कहा जाता हे ।॥ ४७० ॥ इसप्रकार 
मोहनीयकर्मके सामान्य विशेष रूपसे मुजाकारादि वेध के ह । 
अव मोहनीयके उद्यान कहते ह;-- 
दस णव अद्र य सत्त य छुप्पण चत्तारि दोण्णि एक च.) 
उदयद्धाणा मोहे णव चैव यं होंति णियमेण ॥ ६७५ ॥ 
दश्च नवाष्ट च सप्र च पट्‌ पञ्च चल्वारिदे एकं च। 
उद्यसानानि मोहे नव चैव च भवन्ति नियमेन ॥ ४७५ ॥ 
अर्थ मोहनीयके उदयान १०, ९) <) ७, &, ५, ४, २; १ प्रङृतिखूप ९ है 
एसा नियमसे जानना ॥ ४५७५ ॥ 
मिच्छ मिस्सं सगुणे बेदगसम्मेव होदि सम्मत्त । 
एदा कसायजादी बेददुजुगखाणमेक्ष च ॥ ४७६ ॥ 
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सिध्यं सिश्रं खशुणे वेदकृखम्ये एव भवतिं सस्यक्त्वम्‌ ¦ 
एका कष्ायजातिः वेदद्धियुगख्योरेकं च ।॥ ४७६ ॥ 
अ्थ-मोहनीयकी उदय प्रृतियमिसे मिथ्यायं ओर्‌ मिश्रमोहनीयका उदय अपने 
२-पङे ओर तीसरे गुणखानसें है । तथा सम्यक्तवमोहनीयक्षा उदय वेदकसम्यक्स्वी जीवके 
चोयेसे ठेकर चार गुणसानतक है । इसप्रकार गुणख्ानोम उदयका नियम दिखाकर उद- 
यके कूयोको कहते देँ । अन॑तानुषंधी जादि चार कषायोकी कोध मान माया छोभ दप चार 
जाति उसरमेसे एक कषायजाति, तीन वेदोमेसे एक ॒वेदका उदय, हास्-शलोकका युगरु 
ओर रति-अरतिका नोड़ा इन दो युगरोमेसे एक २ प्रकृतिका उदय पाया जाता हे ॥४७६॥ 
भयसहियं च जगुच्छासहिय देहितरि जद च ठाणाणि । 
मिच्छादिभपुते चत्तारि हंति णियमेण ॥ ४७७ ॥ 
भयसहिवें च जुगुप्सासदहितं द्व(भ्यामपि युतं च सथानानि । 
मिथ्यायपृबोन्ते चस्वारि भवन्ति नियमेन ॥ ४७७ ॥। 
अर्थ--एककार्मे एक जीवके मयसहित ही प्रकृतियोका उदय होनेसे, अथवा केवरु 
जुगुष्सासहित दी उदय होनेसे, जथवा मय-जुगुप्सा दोनों सहितदही उदय होनेसे अथवा 
(चः राठ्डसे दोनोही करके रहित उदय होनेसे कूटके आकार चार २ मिथ्यादृ्टिसे ठेकर 
अपूरवैकरण गुणखानपयेत निश्वयकर्‌ होते हँ । इसीकारण यहांपर चार्‌ २ बूट केगये 
हैँ ॥ ४७७ | इनकी विशेष रचना बड़ी रीकामे विसारसे कदी है सो वहांसे जानना । 
आगे मिथ्यादृष्टि वा असंयतादि चार गुणखानोमें विरेष बात कहते है;- 
जणसंजोजिदसम्मे मिच्छ पत्ते ण आवरित्ति जणं । 
उवसमखदये सम्म ण हि तत्थति चारि उाणाणि ॥ ४७८ ॥ 
अनसंयोजितसम्ये भिथ्यं प्राप्रे न अवरीति अनम्‌ । 
उपश्चमक्षायिके सम्य न हि तत्रापि चस्वारि सखानानि | ४५७८ ॥ 
अर्थ-अनतानुबंषीकषायके विसंयोजन ८ अन्यपहृतिरूप ) करनेवाटे क्षायोप्मसभ्य- 
ग्टषटिके मिथ्यात्वकर्मोदयसे मिथ्यातव्वगुणसखानमं पराप्त होनेपर आवकिमात्रकारुतक अर्न॑तानु- 
वघीकषायका उदय नहीं होता; क्योकि विसंयोजन करनेके पीठे प्रथम गुणखानमें प्रा 
होनेषर पहर समयमे ही वधी हुदै अर्वतानुवंधीको आवटिपरमाणकाठतक अपकर्षणद्रारा 
उदयावठीर्मे खनेकी सामथ्यं नहीं है । इस अपेक्षा मिथ्यादृष्टि गुणखानमे अनंतानुवंघीरहित 
चार्‌ कट मोरी जानने । तथा उपशमसम्थक्वमे ओर क्षायिकसम्थक्लवमे सम्यवलमोहनीयका 
उदय नहीं है सो वहांपरमी उपशम ओर क्षायिककी अपेक्षा असंयतादि चार गुणखारनमि 
चार चार क्रुट दूसरे होते हे । मसंयतादिक चार गुणखनेैमे पे जो चार कूट सम्थक्छ- 
मोहनीयसहित बताये हँ सो वेदकसम्यक्त्वकी अपक्षासे दैः ॥ ४७८ ॥ 
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पुचिह्ेएुवि रिखिदे अड चउ चत्तारि चदुघु अद्धेव ¦ 
चत्तारि दोण्णि क उणा मिच्छादिसुहु्मते ॥ ४७९ ॥ 
पूर्व्य॑स्वपि मिलितेषु अष्ट चस्वारि चल्वारि चतुषु अष्टैव | 
चत्वारि दे एकं खानानि मिथ्यादिसुक्ष्मान्ते !! ४७९ ॥ 
अथ--इन करोमे पटले कहे हुए कूट मिलनेसे मिथ्यादिको जदि लेकर सृक्षष 
सांपरायगुणखानपयंत करमसे ८, ५, 9, असयतादि चारमं आठ आठ, ओर जगे ४, २, 
१ कूट जानना चाहिये ॥ ४७९ ॥ 
आगे इनमे अपुनरुक्तखानोको गुणखानोमिं कहते ह;-- 
दसणवणवादि चउतियतिषह्ाण णषह्क्षगसगादि च ! 
खाणा छादि तियं च य चहुवीसगदा अयुवोत्ति ॥ ४८० ॥ 
दरानवनवादि चतुखिकत्रिखानं नवाटसप्रसप्रादि चतुष्कम्‌ । 
स्थानानि षडादि धिकं च च चतुविशगता अपूर्वं इति ॥ ४८० ॥ 
अर्थ-- मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणखानोँ कमसे दशञादिके चार उदय खान, नव 
आदिके तीन उदयान, ओर तीसेरमे मी नव दिके दी तीन उदयखान हँ । असंयतादि 
चार गुणखानोमे कमसे नव आदिके चार; आउ आदिके चार, सात आदिके चार्‌, सात 
सादिके चार उदयान दँ । तथा अपूर्वैकरण गुणखानमें छह ञादिके तीन खान हैँ । वे 
६, ५, 9 प्रकृतिरूप है । इसमकार अपूर्वैकरणपैत सव॒ यान प्रसेक चोवीस चैौवीस 
भङ्गो ( भेदो ) कर सहित देँ ॥ ४८० ॥ यहांपर किसी २ खानकी संख्या एकी दहोने- 
परमी प्रकृतियोके बदरनेसे अपुनरुक्तपनादी है । 
एक य छङ्कयारं एयारेयारसेष णव तिण्मि । 
एदे चउवीसगदा चदुबीस्यार दगटाणे ॥ ०८१ ॥ 
एकं च षुटमेकादस्च एकाद्रैकादशेव नव ब्रीणि । 
एतानि चतु्विरतिगतानि चतुविरोकादश दिकथने ।॥ ४८१ ॥ 
अर्थ-- मिथ्यादृष्टि आदि गुणखानेमिं मिरुकर दस प्रकृतिखूप १ खान है, नव म्ह 
तिषूप ६ सान हैँ, «< प्रङृतिरूप ७ प्रङृतिरूप तथा ६ प्रहतिरूप ग्यारह २ खान ह, 
पांच प्रकृतिखूप ९ खान है, चार प्रतिरूप २ खान ह । ये सव खान चौवीस चोषीस 
भङ्गोंकर सहित हैँ । तथा दो प्रकृतिखूप १ खानके २४ भग ओर एक अ्रकृतिद्प एक 
खानके ११ भगदै॥ ४८१॥ 
आगे इन दो जौर एक प्रतिरूप दो खानोके म॑गोका विधान कहते हैः- 
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उदयद्वाणं दोषदं पणर्वधे होदि दोण्डभेकस्स ¦ 
चदुषिहवंधद्ाणे सेसेसेयं हवे शणं ॥ ४८२ ॥ 
उदयस्थानं द्वयोः पच्चवन्धे भवति द्वयोरेकस्य । 
चतुर्विधवन्धसाने देपेष्वेकं भवेत्‌ स्थानम्‌ ॥ ४८२ ॥ 
अर्थ--अनिष्रत्तिकरण गुणान पांच प्रृतिके वधखरूप तथा चार्‌ प्रकतिके वंध- 
खसूप- इसप्रकार दो मागेमिं तीन वेद ओर चार मंञ्वख्नकषाययोंका उदय होता है । अतएव 
वहांपर्‌ चार चार कषाय एकएक वेदक साथ उदयरूप होनेसे एक भागके १२ भगदहोते 
ह ओर दोनेकि मिर्कर २४ भग होते हैँ । किंतु कनकनन्दि आचायेकी पक्षम जिस जगह 
४ प्रकरतियोका वंध पायाजाता है उसके अंतसमयतरं वेदोँके उदयका अभाव दी है, अतएव 
वहप्र, ओर तीन दो एक प्रकरृतिके वंध खानों तथा अबेध खाने कमसे ४, २, २, 
१, १ संज्वङ्न कषायोमेसे एक एकका दी उदय रहता है । अतएव वापर क्रमसे ४. 
२,२., १, १, भ॑ग द्योते है । इसप्रकार एकप्रकृतिरूप बंधश्ानमें १९१ दही मंग सिद्ध 
हुए ॥ ४८२ ॥ 
अब इसी अर्थक प्रगट करनेकेखिये चार गाथासूत्र कहते हः-- 
अणियहिकरणपदमा संहित्थीणं च सरिष उदयद्धा । 
तत्तो सुहुत्तजंते कमसो पुरिसादिउदयद्धा ॥ ४८३ ॥ 
अनिवृत्तिकरणगप्रथमात्‌ षण्डखियोः च सरश उद्याद्धा | 
ततो सुद्तोन्तः कमश पयुरूषादयुदयाद्धा !। ४८३ ॥ 
अर्थ-अनिवृत्तिकरणगुणसानके प्रथमभागके पहले समयसे लेकर नर्पुसकवेद जर 
खीवेदका कारु समान है, परंतु थोडा है । इससे पुरूषवेद ओर संज्वरनक्रोधादि चारका 
उदय कारु यथासंमव अंतसहूर्तं २ क्रमसे जधिक अधिकं जानना ॥ ४८३ ॥ 
पुरिसोदणएण चडिदे बंधुदयाणं च जुगवदुच्छित्ती । 
सेसोदयेण चडिदे उदयदुचस्मिर्हि पुरिसबंधछिदी ॥ ४८४ ॥ 
पुरूपोद्येन चरिते बन्धोदययोश्च युगपदुच्छित्तिः । 
रोषोदयेन चरिते उद्यद्धिचरमे पुरुष्रबन्धच्छित्ति; । ४८४ ॥ 
अर्थ-- पुरुषवेदके उदय सहित जीवके श्रेणी चटनेपर पुरूषवेदकीं बंध्युच्छित्ति ओर 
उदयनव्युच्छित्ति एक कार्म होती है } अथवा "च' शब्दस बंधकरी स्युच्छिति उदयके द्विच- 
रमसमर्यमे होती दै । ओर रेष स्वेद तथा नपुंसकवेदके उदयसहित श्रेणीं चढनेवाठे 
जीवके पुरुषवेदकी बंघब्युच्छित्ति उदयके द्विचरमसमयमे अथात्‌ अंतसमयके समीपके सम- 
यमं होती हे ॥ ४८४ ॥ 
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पणवधगम्डि दरस संगा दे चव उदयययङो । 
दोउदये चदुवधे कारेव हवति अगा इ ॥ ४८२५ ॥ 
पृञ्चवन्छ दादरा मङ्कार चच इयत्ता) 
द्युदये चतुवेन्धे द्वादशैव भवन्ति मङ्गा हि । ४८५ \ 
अ्थू-जटंपर पांच प्रकृतियोंका वंध हं एेसे अनिव्त्तिकरणगुणखानम कप्राय जर 
वेद इन दो प्रकृतिरयोका दी उदय हे, इसकारण चार कषाय ओर ३ बेदको गुणाकार कर्‌- 
नेसे १२ भगदहोते ह) दसीप्रकार जहां चार प्रह्ृतियोका वेध होता है वहापरभी दोके 
उदयप खान १२ दीर्मगदोते दह ॥ ४८५॥ 
{हस्य य चाणस्छ य बाषारहाणयदटिममान्ह्‌ । 
चटुतिदुगेक्छभमा सुहुमे णको हवे मगो ॥ ४८६ ॥ 
क्रोधस्य च मानस्य च मायासोभानिदृत्तिमामे 
चतुखिदिकेकभङ्गाः सुक्ष्मे एको मवेत्‌ भङ्गः ॥ ४८६ ॥ 
अथ--कोध माच माया ओर सओेभके उदयरूप अनिव्रत्तिकरण गुणखानके जिन चार 
भागो ४, ३, २, १ के वंध हुं उनम करमसे कषाय वदस्नेकी अपिक्षादी ४, ३, २, १ 
भंग दै । जोर सृष्षमसांपराययुणश्यानम सृक्षम छोभके उदयषूपसानमे १ दी भग है ! इस- 
प्रकार ११ मंग द्योते दै ।॥ ८६ ॥ 
जागे सव उदयसथानोकी तथा उनकी प्रकतियोकी संख्या कहते हं; 


वारससयतेसीदीटाणवियप्पेहिं मोहिदा जीवा । 
पणसीदिसदसगेहिं पयडिषियप्पेहिं षम्मि ॥ ४८७ ॥ 
द्ादशशतन्यद्ीतिस्ानविकस्वेमषिता जीवाः । 
पञ्चारीतिशतसप्रभिः प्रकृति विकस्परोषे ॥ ४८७ ॥ 
अर्थ- गुणखानोमं मोहनीयकर्मके सब १२८३ उदयसथानोमं तथा ८५०० प्रकृति 
मेदोमे जगतके चराचर लीव मोहित होरे हैँ ॥ ४८७ ॥ 
अब अपुनरुक्तथानोकी तथा उनकी प्रकृतियोकी संस्या कहते हँः-- 
एक य छक्षेयारं दससगचदुरेकयं अपुणरुत्त । 
एदे चहुवीसगदा बार दुगे पंच एकम्मि ॥ ४८८ ॥ 
एकं च षदरैकादश दशसप्तचतुरेकमपुनरुक्तानि । 
एतानि चतुनिरशगतानि द्वादश हिके पञ्च एकस्मिन्‌ ॥ ४८८ ॥ 
अर्थं --दशगकृतिरूप १ सान, नवादि प्रृतिरूप क्रभसे ६; ११; १०४ ७; ४? १ 
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खान अपुनर्क्त दै । इन ९० खानक २४ चौवीस भंग (मेद) दँ} दोपकृतिरूप्‌ 
खानके १२ भग भर एक प्रकृतिरूपं खानके ५ भंग दँ ॥ ४८८ ॥ 
( ५ (क क, $ 
णवसययत्तत्तरिहि गणवियप्पे्हि मोहिदा जीवा । 
इगिदाखणत्तरिसियपयडिविययप्येहिं णायव्वा ॥ ४८९ ॥ 
नवरातसप्रसप्रतिभिः सखानविकस्पैः मोहिता जीवाः । 
एफचस्वारिददेकोनसप्रतिरतप्रकृतिविकस्पैः ज्ञातव्याः ॥ ४८९ ॥ 
अर्थ इसप्रकार ९७५७ सानौके मेदसे तथा ६९.४१ प्रकृतियोके मेदसे तीनरोकके 
चराचर जीव मोहित होरहे द । इसीकारण संसारम मटकते हें एेसा जानना ॥ ४८९ ॥ 
गे मोहनीयकर्मके उदययानं तथा उनकी प्रहृतियोको गुणखा्नोमं उपयोगादिकी 
उपिक्षासे कहते है- 
उदयद्टाणं पथडि सगसगरउवजोगजोगभादीषहिं । 
गणयित्ता मेरुषिदे पदसंखा पयडिसंखा य ॥ ४९० ॥ 
उद्‌ यस्थानं प्रकृतिं खकुस्वकोपयोगयोगादिभिः | 
गुणयिखा मेखुपिते पदसंख्या प्रकृतिसख्या च |} ४९० ॥ 
अर्थ---४७९ वें गाथासे कदीहुद उदययस्थानोकी संख्या ओर उनखानोकी प्रकृतियोकी 
संस्याको अपने २ गुणखानोमं संमवते उपयोग-योग ओर्‌ आदि शब्दस संयम देशसंयम 
ठेद्या सम्यक्स इनसे गुणाकरके फिर सवको जोडनेसे जो प्रमाण होवे उतनी दी वापर 
मोहकी खानसंख्या ओर प्रकृतियोकी संस्या जानना चाद्ये ॥ ४९० ॥ 
यही दिखाते ईदैः- 
मिच्छ्दुगे भिस्सतिये पमन्तसत्ते जिणे य सिद्धे य) 
पण छस्सत्त दुगं च य उचजोगा दति दो चेव ॥ ४२१ ॥ 
मिथ्यद्धिके सिश्रचरये प्रमत्तसप्रके जिने च सिद्धे च। 
पच्च षट्‌ सप्र द्विकं च च उपयोगा भवन्ति द्धौ चैव ॥ ४९१॥ 
अर्थ-मिथ्यादष्टि आदिक दो गुणसानोमे, मिश्रआदिक २ मे, प्रमत्तादि ७ म, सयोगी 
अयोगीमे, ओर सिद्ध जीवोमे उपयोग क्रमसे ५, ६, ७, २ ओरदोदहोतेदं।॥ ४९१॥ 
इन उपयोगोसे खानसंख्याका तथा प्रकृतिसंस्याका गुणा करना चाहिये ॥ 
एसा होनेपर उन भेदोकी सब संख्या कितनी इई सो वताते हैः-- 
णवणडउदिसगसयादहियसत्तसहस्सप्पमाणयुदयस्स । 
उाणवियप्पे जाणसु उवजोगे मोहणीयस्स ॥ ४९२ ॥ 
नवनवतिसप्रश्चताधिकसप्रसहसप्रमाणसुदयस्य । 
सानविच्ठल्पा जानीहि उपयोगे मोहनीयस्य ॥ ४९२ ॥ 
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अथं---रसप्रकार युणाकार करनेसे उपयोगकी अपेश्चासे मोहनीयके उदय ानेकि सेद्‌ 
७७९९ जानने चाहिये | ४९२ ॥ 
अव उपयोगकी अपेक्षासे प्रकृतिसंख्या कहते हं;- 
एकावण्णसहस्सं तेसीदिसमण्णियं वियाणादहि 
पयडीणं परिमाणं उवजोगे मोहणीयस्स ॥ ४९३ ॥ 
एकपञच्वारार्पट्खघं अ्यदीतिसमन्विद विजानीहि । 
प्रकृतीनां प्ररिमाणं उपयोने मोहनीयस्य |! ४९३ | 
अथु--उपयोगके आश्रयसे मोहनीयकी प्रछतियोका प्रमाण ५१०८३ जानना 
चाहिये ॥ ४९३ | 
आगे योगके आश्रव ( अपेक्षा ) से संख्या कहते हः- 
तिस तेरं दस भिस्से णव सत्तु छटयम्मि एक्छारा ! 
जोगिभ्मि सत्त जोगा जजोगिहाणं हषे सुण्णं ॥ ४९४ ॥ 
त्रिषु त्रयोद्द् दश मिश्रे नव सप्रस्ु षष्ठे एकाद्ङ | 
योगिनि सप्र योगा अयोगिखानं भवेत्‌ शून्यम्‌ । ४९४ \! 
अर्भ--मिथ्यादृष्ि-सासादन-अर्सयत इन तीन युणसखानोमे १२३ योग हं, मिश्रयुण- 
सानम १०, देयसंयत व अप्रमत्तादि-कुरु सात गुणख्यानोमं € योग हं, छठे प्रमत्तगुण- 
सानम ११ योग दै, सयोगकेवटीके ७ योग दै, ओर अयोगी युणखानमे श्व है अथात्‌ 
कोद योग नदीं है ॥ ४९४ ॥ | 
ञव मिश्वयोगसहित तथा केवर पर्याप्तयोगयुक्त गणसथानोमे विरोषपना दिखाते ह;-- 
मिच्छे सासण अथदे पमत्तविरदे अपुण्णजोगगदं । 
पुण्णगदं च य सेसे पुण्यदे मिदं होदि ॥ ४९५ ॥ 
मिथ्ये सासने अयते प्रमन्तविरते अपूणेयोगगतम्‌ । 
पूणेगतं च च दोपे पूणेगते भिकितं भवति ॥ ४९५ ॥ 
अर्थ--मिथ्यात्-सासादन-असंयत जोर प्रमत्तविरत इन चार गुणानेति अपर्या्षयो- 
गको पराप्त तथा पयाप्तयोगको प्राप्त इन दोनोंको मिखकर खनप्रमाण ओर प्रृतिर्थोका 
परमाण होता है | तथा दोष गुणानोमे केवर पयाप्तयोगहीको भप्त खानपरमाण जोर 
प्रकृतिप्रमाण होता है ॥ 9९५ ॥ 
जागे जुदे खापन किये योगो विशेषता दो गाथायोसे कहते ै;-- 
सासणञयदपमत्ते वेगुच्ियमिस्स तं च कम्मयियं । 
जरारमिस्स हारे अडसोल्डवम्म अह्धवीससयं ॥ ४९६ ॥ 


१ यदह गाथा जीवकांडमँ भी आग है । 
२२ 
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सासनायतप्रमतते वैगर्विकमिश्रं त्च कारणम्‌ । 
ओंयठमिश्रमाहारे अष्टषोडसाषटवगे अष्ट्विशदयतम्‌ । ४९६ ॥ 
अ्थ-सासादनगुणस्यानके वैकरिविकमिश्वयोगम आकरा वगे अभीत्‌ ६४ साने 
असंयतगुणखानके वैक्रियिकमिश्चयोग भौर कार्माणयोगे सोकहके वभेप्रमाण अथात्‌ २५६ 
खान दै । तथा जसंयतके ओदारिकमिश्रयोगये ६७ खान हं । ओर प्रमत्तगुणखानके 
आहारक-आहारछमिश्रयोगमे १२८ खान हँ ॥ ४९६ ॥ 
आमे उक्त यानोके परकृतिभमाणमे कम ॒कियेहुए॒वेदोका ग्रथकता जपहौ निषेष 
करते हैः-- | 
णत्थि णडंसयवेदो इत्थीषेदो णडउसदइत्थिदुगे । 
ु्खु्तपुण्णजोगगचटखुद्धाणेु जाणेजो ॥ ४९७ ॥ 
नासि नपंसक्वेदः खीवेदो नपुंसकखीदिकम्‌ । 
ूर्वोक्तापूणैयोगगचतुषुं खानेषु ज्ञातव्यम्‌ । ४९४ ॥ 
अर्भ पहले के हए अप्यापतयोगको प्राप्त चार खानोमे रमसे नपुंसकवेद नही, 
खीवेद नही, जोर दोष दोन नपुंसकवेद तथा खीवेद ये दोनों दी नहीं दै, एसा जानना 
चाहिये ॥ ४९७ ॥ 
अब योगकी अपेक्षा सव खानोका जोड कहते ईदै-- 
तेवण्णणवसयाहियवारखदस्सप्पमाणसुदयस्स । 
ठाणचियष्पे जाणस्च जोगं पडि मोहणीयस्स ॥ ४९८ ॥ 
त्रिपञच्चाश्यत्नवराताधिकद्रादरसहस्प्रमाणसुदयस्य ) 
सधानविकद्पाम्‌ जानीहि योगं प्रति मोहनीयस्य |} ४९८ ॥ 
अर्थ- इसप्रकार मोहनीयकर्मके उदयखानके मेद योगकीं अपेक्षासे १२९५२ जानना 
चाहिये ॥ ४९८ ॥ 
आगे प्रकृतियोके मेदोकी संस्या कहते हैः- 
बिदिये बनिगिपणगयदे खदुणवएक खञटचउरो य । 
छट चउसुण्णसगं पथडिवियप्पा अयुण्णम्हि ॥ ४९९ ॥ 
 दितीये व्ेकपथ्चकमयते खद्धिनवैकं खाष्टचत्वारस । 
प्रष्ठ चतुःशून्यसप्त प्रकृतिविकस्पा अपूर्णे ! ४९९ ॥ | 
अर्थ-सासादनगुणसानके वैक्रियिकमिश्रयोगमे दो एक पांच अर्थात्‌ ५१२; असंयतके 
चैक्रियिकमिश्र ओर कामाणमे दन्य दो नव एक अथात्‌ १९.२५०, श्च दहाब्दसे असंयतके 
खोदारिकमिशयोगमं शल्य माठ चार अथात्‌ ४८० भोर छठे पमत्तगुणानके आहारक 
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युगल्मं चार शून्य सात ७०४ अकल्य प्रकृतिोके मेद अप्याप्त अवाम दह्येते ह 
इन भेदको पटले भेदम ही जोड़कर मिखना चाहिये ॥ ४९९ ॥ 
अव सव मेदोकी सिख्कर जो संख्या हुदै उसे वताते हः- 
पणदाखछस्सयाहियअद्ासीदीसहस्सयुदयस्त 
पयडीणं परिखा जोम पडि भोहणीयस्प ॥ ५०० ॥ 
पथ्चचतारिरातषरदताधिकाषटाशीतिसदसखमुदयस्य | 
प्रकृतीनां परिसंख्या योगं प्रति मोहनीयस्य !} ५०० }} 
थ--इसतरह सथ भेदको मिखनेसे मोहनीयकर्मकी मरकृतियोकी संघ्या योगी 
अपेक्षा ८८६४५ होती है, एेसा जानना । ५०० ॥ 
आगे संयमके आश्रयसे खानादि कहते ट;-~ 
तेरससयाणि सत्तरिसत्तेव य मेखिदे हयंतित्ति । 
ठाणवियष्पे जाणस्च संजमरबेण मोहस्स ॥ ५०१ ॥ 
त्रयोदराश्षतानि सप्रतिसपेषे च मिलिते भवन्तीति । 
स्थानविकल्पा जानीहि सयमाटम्वेन मोहस्य ।} ५०१ \ 
अर्भ संयमकी अयेक्षासे मोहनीयके खानमेद १२७७ होते है देख जानना 
चाहिये ॥ ५०१ | 
अव उदयपङृतिभेदांको कते हः- 
तेवण्णतिसदसहिय सत्तसदहस्सप्यमाणयुदयस्स । 
पयडिवियप्पे जाणस्ु संजमट्ेण मोहस्स ॥ ५०२ ॥ 
चिपच्वारातत्रिशतसहितं सप्रसहसखप्रमाणञ्ुदयस्य 
प्रकृति विकस्पान्‌ जानीहि संयमारम्वेनं मोदस्य । ५०२ 
थ-- संयमहीकी अपक्षासे मोहनीयके उदय प्रकृति मेद ७३५३ मा्रहयेते है एेसा 
जानना चाहिये ॥ ५०२ ॥ 
आगे गुणखानोमं संमवती सेदयाजोंको कदते दै;-- 
मिच्छचरक्े छक देरतिये तिष्ि होति सुदृखेस्सा । 
जोगित्ति सुकरेस्सा अजोगिटाण अर्स्स त॒ ॥ ५०३ ॥ 
मिथ्यचतुष्के षटं देरात्रये तिस्रो भवन्ति शुभङेदयाः 1 
योगीति शुषरेद्या अयोगिशखानमटेदयं तु 1 ५०३ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादृष्टि आदिक चार गुणस्थाननोमं ६ ठेदया दै, देशसंयतादि तीन गुणसथा- 
नोँमं ३ शुभलेश्या है, उसके बाद सयोगकेवठीप्य॑त एक शुङ्खटेदया दी है, ओर अयोगकेवटी 
गुणान ठेद्यारहित हे ॥ ५०३ ॥ 
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अव कदी हृद इन ठेदयाजके आश्रयसे मोहक खान ओरं प्रकृतियोकीं संख्यको दो 
गाथासूर्रौसे कहते हेः; 
पच सहस्या वेसयसत्ताणउदी दवति उदयस्त । 
डाणवियष्पे जाणस ठेस्छं पडि मोहणीयस्स ॥ ५०४ ॥ 
पृञ्चसदखाणि द्विशदसप्तनवतिः भवन्ति उद्यस्य | 
लखानविकस्पा जानीहि छेदयां प्रति मोहनीयस्य ।} ५०४ | 
अश लेया संव॑धसे मोहनीयके उदयके खानक भेद ५२९७ होति हँ एेला हे 
शिष्य तू समञ्च | ५०४ ॥ 
अद्टत्तीसष्स्सा वेण्षिकषया हांति सचतीसा य । 
पयडीणं परिमाणं रठेस्सं पडि मोह णीयस्स ॥ ५०५ ॥ 
अष्टत्रिरशव्सहश्चाणि हिशतानि भवन्ति सप्रति । 
प्रकृतीनां परिमाणं ङेदयां प्रति मोहनीयस्य ॥ ५०५ ॥ 
अर्थ-- ठेदयादीकी अपेक्षा मोहनीयकी परकृतियोका परिमाण ३८२३७ होता दे एसा 
जानना चाहिये ॥ ५०५ ॥ 
आगे संम्यक्तके आश्रयसे यानादिककी संस्या कहते दै; 
अट्त्तरीहि सिया तेरसयसया हवति उदयस्स । 
ठाणवियप्पे जाणस् सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥ ५०६ ॥ 
अष्टसप्रतिभिः सहितानि उयोदश्चकशतानि मवन्ति उद्यस्य । 
 स्थानविकस्पा जानीहि सस्यक्त्वगुणेन मोहस्य ।॥ ५०६ ॥ 
अर्थ--सम्यक्वगुणकर सहित मोहनीयके उदयखानोके मेद १३७८ होते हैँ एेसा 
तुम जानो ॥ ५०६ ॥ 
अद्रव सहस्साई र्बीसा तह य हंति णादव्वा \ 
पयडीण परिमाण सम्मत्तयुणेण मोहस्स ॥ ५०७ ॥ 
अष्टैव सहस्राणि षंशषतिसथा च भवन्ति ज्ञातव्याः । 
प्रकृतीनां परिमाणं सम्यक्स्वगुणेन मोहस्य ॥ ५०४७ | 
अ्थ--तथा सभ्यक्छगुणसहित मोहनीयकी प्रकृतियोका प्रमाण ८०२६ जानने योग्य 
है ॥ ५०७ ॥ 
आगे मोहनीयके सच्वपरकरणको ११ गाथासूपरौसे कहते दैः 
| अष्ट य सत्त य छक य चदुतिहुगेगाधिगाणि बीसाणि ) 
तेरस बारेयारं पणादि एगूणय सत्त ॥ ५०८ ॥ 


गौस्मटसारः । १७३ 


च चतुश्िद्िकषमधिकानि विदिः ¦ 
पच्चादि एकोनकं स्वम्‌ } ५०८ |; 
अर्थ-मोहनीयकमके सत्वान आट अधिक पीस आदि अथोत्‌ २८, २७, २६, 
२४, २३, २२, २१; तथा १३, १२; १६२; ५, मोर्‌ इससमा एक एक कम सधात्‌ 
४,३, २; १ संख्या ख्प कुरु १५ हं | ५०८ ॥ 
आगो इन १५ खानोके गुणखानोमं संभव होनेका प्रकार दिखाते हंः- 
तिण्णेगे एगेगं दो भिस्मे चदु पण णियद्धीप | 
तिण्णि य धृटेषारं सुहुमे चत्तारि तिषण्णि उवर्सते ॥ ५०९ ॥ 
त्रीण्येकस्मिन्नेकस्मिन्नकं दरे मिश्रे चतुषु पच्च निवृत्तौ | 
त्रीणि च स्थूठे एकादश सूक्ष्मे चस्वारि व्रीण्युपश्चन्ते } ५०९ | 
अर्थ--पहटे मिथ्यादृष्टि युणखानमें १५ मंसे तीन खान है, सासादनस १, 
मिश्वगुणखानमे दो, असंयतादि चार्‌ युणखानेनिं पांच पांच, निव्रत्ि अथौत्‌ अपूर्वकरणगुण- 
सानम ३, स्थूरुकपाय अथात्‌ नवव गुणखानमे ११, सृष्ष्मसांपरायमे ४, उपक्लातकषाय- 
नामा ११ वें गुणखानमे ३ सत्वान दँ ॥ ५०९ ॥ 
अव उन्दीको कहते ईैः- 
पटमतियं च य पटमं पडमं चउवीसयं च मिस्सम्हि । 
पटमं चउवीसचञ अविरददेसे पमत्तिदरे ॥ ५१० ॥ 
प्रथमत्रयं च च प्रथमं प्रथमं चतुविश्चकं च मिश्रे | 
प्रथमं चतुरविंदाचतुष्कं अविरतदेशे प्रमत्तेतरे । ५१० ॥ 
अर्थ--उक्त १५ खानेमसे आदिके तीन खान मिथ्यादृष्टि मुणखानमे हैँ । सासादनें 
पहरा २८ प्रकृतिखूप ही सत्वान दे, मिश्रगुणयानमे पहल जोर २४ प्रकृतिख्पये दो 
खान है । अविरत-देशाविरत भौर प्रमत्त-भप्रमत्त इन चार गुणखानेमिं पह तथा २४ 
्रृतिरूपञादि चार खान इस तरह पांच पांच सच्वखान्‌ हैँ । ५१० ॥ 
अडचरउरेकावीसं उवसमसेटिम्हि खवगसेटिम्ि । 
एकावीसं सत्ता अद्रकसायाणियटित्ति ॥ ५११ ॥ 
अष्टचतुरेकर्विरातिः उपश्चमश्रण्यां क्षुपकशरेण्याप्‌ । 
एकर्विद्यति; सन्ता अषएटकषायानिवरत्तिरिति ॥ ५११ ॥ 
अर्थ--उपद्यमश्रेणीमें अपूर्वकरणादि चारगुणसथानोमं २८, २४, २१ प्रकृतिख्य तीन 
तीन खान है । तथा क्षपकश्रेणीमे आखव ओर अनिवृत्तिकरणके अष्टकषायवाठे भागम २१ 
प्रतिरूप एक एक खान हे ।॥ ५११ ॥ 


१७४ रायचन्दनैनश्ाखमाखयाम्‌ । 


तेश्स बरियार वेरस वारं च तरसं कमसो । 
पुरिसित्थिसंदवेदोदयेण मदपणगवधम्दि ॥ ५१२ ॥ 
त्रयोदश ह्वादरोकादश च्योद्त द्वादशा च त्रयोदश क्रमशः । 
युरुषखीषण्डतरेदोद्येन गतपञ्चकवन्धे ॥ ५१२ ॥ 


अर्थ--उसके वाद्‌ १ पुरुषवेद ओर चार संञ्वरनकषाय इसथकार ५ मरृतिरयोके 
[० + = ^, प रे = 
व॑धवे अनिद्र्िकरण गुणसखानके भागते जो पुरषवेदके उदयसहित श्रेणी चदं उसके 
१३, १२, ११ प्रकृतिरूप तीन खान होते दँ । खीवेदके उदयसहित श्रेणी चडनेवाेके 
१३ अ्ृतिषप खान षै ओर नपंसकवेदके क्षय ॒होनेपर १२ प्रकृतिरूपं खान है । तथा 
जो जीव नपुसकनेदके उदयसे श्रेणी चै उसके १३ प्रकृतिरूप खान है, क्योकि उसके 
नपुंसकयेद ओर खीवेद्‌ इन दोनोकि क्षयहोनेका पारभ एककारु दी होता हे ॥ ५१२॥ 
पुरिसोश्येण चडिदे अंतिमखंडतिमोति पुरिखदभो \ 
तप्पणिधिम्मिदराणं अथगदवेदोदय होदि ॥ ५१३ ॥ 
पुरुषोदयेन चटिते अन्तिमिखण्डान्तिम इति पुरुषोद्यः । 
तसमणिधौ इतस्योरपगतव्रेदोदयो भवति । ५१३ ॥ 
अर्थ पुरुषवेदके उदयसदित क्षपकश्रेणी चदुनेवाठेके अंतके खंडके अंतसमयप्॑त 
अर्थात्‌ पुरुषवेदके उदयकी खितीके पटे समयमे नपुंसकयेद क्षपणाखंड-खीवेद क्षपणा- 
खंड-पुरुषवेदक्षपणाखंडोमें जंतके खंड (माग ) के अंतसमयतक हमेशा पुरषवेदका उद्य 
ओर वंध पायाजाता है । तथा उसी पुरूषवेदक्षपणाके अंतके खंडके समीप अन्य वेद्‌ 
अथीत्‌ नपंसक-छीवेद इन दोनोके उदयका अभाव होता हे ॥ ५१३ ॥ 
ठेसा होनेपर जो सिद्धान्त सिद्ध हा उसे कहते हैः 
तद्धाणे एकारस सत्ता तिण्डोदयेण चडिदाणं । 
सन्तण्डं समग छिदी पुरिषे रुण्डं च णवगमत्थित्ति ॥ ५१४॥ 
तत्स्थाने एकादश सत्ताः च्रिकोदयेन चरितानाम्‌ । 
सप्रानां समकं छित्तिः पुरुषे षण्णां च नवकमस्तीति ॥ ५१४ ॥ 
अर्थ--उन पूर्वोक्त दोनों खानँमे सात नोकषाय भौर 9 संज्वरन इसतरह ११ प्रङन- 
तिरूप स्वान दहै 1 तीन ` वेदौमेसे किसीभी वेदे उदयसदहित श्रेणीचढनेवारेके ७ नोक- 
वीयकी व्युच्छित्ति एककास्म ही होती हे, परंतु विरोष यह है किं पुरुषवेदके उदय 
सहितः भ्रेणी चढनेवारेके पुरुषवेदके नूतनसमयप्रबद्ध पाये जाते हैँ इसरिये उसके ६ नोक- 
षायकी सतब्युच्छित्ति होती हे ॥ ५१४ ॥ ५ न 


गोन्मरसारः | १.७५ 


अय पूवक्ति अथेको कटके अनितरत्तिकरणमं सत्वम्थानोकी विशेषता कहते ह;-- 
इद्‌ चटुनधक््छवर्य तरस बरस दमार्‌ चरम्त्ा | 
तिदुहमिवंभे तिमि णवगुच्छिद्भःणमपिवक्डा ॥.५१५ ५ 
इति चतुवेन्धक्षपके चयोदश्च दादरैकादर चतुःसन्ता | 
विद्िकेक्वन्धे व्रिद्धिकेक नवकोच्छिष्टयोरदिवक्वा ।} ५१५ ॥ 
अर्थ--इस पूर्वोक्त प्रकारमे क्षपकश्रेणी चदनेवालेके चार प्रकृतियके वंधवाटे अनिष्तति- 
करणके भागम १३, १२, ११, ओर ४ प्रक्रतिख्य सचहे | तथा ३. २, १ प्रकतिके 
वंध होनेवले भागोमं ३, २, १ प्रकृतिरूप स्व खान पायानाता है । यहां नूतनसमय- 
प्रबद्ध ओर उच्छिष्टावलि ८ उद्यसे व॒चे इए प्रथम सितीके निषेक ) की विवक्षा अहण 
नहीं कीहे ॥ ५१५ | | 
आगे मोहनीयके वंधखानोमं सच्वश्चानोकी नंस्या जो पाद जाती 
जओंसे कहते हैः-- 
तिण्णेव दु वावीसे इगिवीसे अद्यम्‌ कम्म॑सा । 
सत्तरतेरेणववंधगेु पंचव उाणाणि ॥ ५१६ ॥ 
पंचविधचदुविधेष्ु य छ सत्त सेस जाण चत्तारि । 
उच्छिद्ावदिणवक अविवेक्खिय सत्तडाणाभि।५१७॥ुम्मम्‌। 
अय एव तु हावदता स्कवद्यत्ता जद्रवशतः; कमाद्याः | 
सप्रदरत्रयोदशनववन्धकषु पच्चंव स्थानानि ।। ५१६ ॥ 
पच्चविधचतुर्विधेषु च षट्‌ सप्र शेषेषु जानीहि चस्वारि । 
उच्छिष्टावलिनवकमविव्त्य सत्वस्थानानि ॥ ५१७ ॥ युग्मम्‌ | 
थ--मोहनीयके २२ प्रकृतिख्य वंधश्ानमे कमाय अथात्‌ स्वथान २८-२७-२8 
महकृतिखूप ३ हैँ । २१ प्रकृतिरूप वेधसानमें २८ भृतिरूप सत्वखान है । १७-१३-२९ 
के वंघखानोमे २८ प्रकृतिरूप आदि पांच पांच सत्वान हँ । पाचके ब॑धान आदिक 
६ सत्वान है, चारके वंधसानमे ७ सच्वस्ान है, तथा रोष तीन-दो-एकके वंधसथानमे 
चार चार सत्वान दै । ये सत्वान उच्छिष्टावटी ओर नूतनबंधदूप समयपबद्धकी अपेक्षा 
नहीं करके दी केगये हे । इसप्रकार बंवखानके होनेपर सत्वान पाये जाते हैँ 
॥ ५१६ । ५१७ ॥ 
दसणचपण्णरसाइ बधोदयसत्तपयडिढाणाणि । 
गिदाणि मोहणिजे एत्तो णाम पर बोच्छं ॥ ५१८ ॥ 
द्रानवपन्चद्रा बन्धोद्यसन्तभ्रृतिखानानि । | 
रणितानि मोहनीये इतो नाम परं वक्ष्यामि ॥ ५१८ ॥ 


त 


उसे दो माथा- 


१७६ रायचन्धरनेनदाख्लमाखयाम्‌ । 


अर्थ--रभकार मोहनीयके १० वन्धखान, ९ उदयसान ओरं १५ सस्वस्ान कटे | 
इससे आगे अव नामकर्सके वधादिके स्थान कर्टमे ॥ ५१८ ॥ 
उसमे पले नामकसके खानोके आधारभूत ४१ जीवपदोको दो गाथाओंसे कहते है; 
णिश्या पुण्णा पण्ड बादरसुडमा तदेव पत्ता । 
वियखाञसण्णी सण्णी मणुवा युण्णा अपुष्णा य ॥ ५१९ ॥ 
सामण्णतिर्थकेवलि उहयसमुग्धादगा य आहारा । 
देवानि य पलत्ता इदि जीवपदा इ इगिदाला ॥५२०॥ जुम्मम्‌ 
निरयाः पूर्णीः पच्च वादर सूक्ष्माः तथेव प्रयेकाः । 
विकडा असंक्ञिनः संज्ञे सठुष्याः पूणां अपृणोश्च ॥ ५१९ ॥ 
सामाम्यती्ेकेवङिन उभय समुद्धातगाश्च आहासः। 
देवा अपि च पयांप्रा इति जीवपद्‌ा हि एकचत्वारिंशत्‌ । ५२०॥ युग्मम्‌ 
अर्थ-- नारकी सब पर्याप्त हँ इस कारण उनका १ मेद, ओर एथिवीकाय १ जरुकाय 
२ तेजकाय ३ बायुकाय 9 साधारणवनस्पतीकाय ५ ये पांच वाद्र भौर सूष् हैँ इससे १० 
मेद हुए, इसीतरह प्रमेकवनस्पतिकाय, दो ईद्री आदि ३ विकट्त्रय) अंजी पचनी, संज्ञी 
पचेदरी, ओर मनुष्य ये १७ पर्याप्त तथा अपर्याप्त हँ इसप्रकार कुर २४ भेद हुए । तथा 
सामान्यकेवरी, तीर्थकरकेवरी, ओर दोनों दी सञुदूघातकरनेवाठे, आहारकशरीरवाले 
जीर देव-ये ६ पर्याप दी होते दै । इसतरह १+२४--६-स्व ४१ मेद जीवोके ह| 
इसकारण हनको जीवपद अर्थात्‌ जीवस्ान कहते हँ । ओर ये नाम कर्मके वंधखानोके 
निमित्तसे होते है, इसल्ि इनको कर्मपद भी कते हैं । 
यहां पर कर्मके निमित्तसे ३६ दी सथान होते दै इस्कारण कर्मपद ३६ दीहैं। 
क्योकि चार केवछि पदो कर्मकी अपेक्षा नहीं है, ओर जहारपदका देवगतिमं दी अन्त- 
मीव ह्ये जाता है । अत एव नामकर्मके बंधकी अपेक्षा तो ये कर्मपद्‌ के जाते है; परन्तु 
उदय ओर सतकी अपेक्षा इन इकतारीसों सखानोंको जीवपद समञ्जन 
चाहिये ॥ ५१९ ॥ ५२० ॥ 
तेवीसं पणवीसं छीसं अटवीससुगतीस । 
तीसेकतीसमेवं एको बंधो दसेटिम्हि ॥ ५२१ ॥ 
त्रयो्विंरातिः पच्चविंशतिः षडंशातिरविंशमेकोन्जिंशत्‌ । 
चिंशषदेकात्निरादेवमेको बन्धो द्विभेण्याम्‌ ॥ ५२१ ॥ 
अर्थ--नामकर्मके बंधसान्‌ २३, २५, २६, २८; २९) ३०, २१ प्ररकृतिषूप 
सात तो अपूर्वैकरणके छठे भागतक यथासंभव पाये जाते हैँ, ओर १ प्रकृतिरूप़र आवां 
दंषखान दोन भ्ेणि्योमिं व॑धता है ॥ ५२१ ॥ 


गोम्पटसारः ! 2७९७ 


जगे वे वंधसान किस २ कनेपदहित वंधते दं यह वात डो साधा कहते हैः- 
(कि 


४ + च 


ठाणमयुण्णेण जदं पुण्णेन य्‌ उवरि पुण्मयेभेव 

तावदुगाणण्णदरेणण्णद्रेणसरभिरयाणं ।॥ ४२२ ॥ 

णिरयेण विणा तिण्डं एङ्दरेणेवमेव्‌ सुरगणा ! 

वेधति विणा यइणा जीवा तजोगपरिणाक्रा ॥ ५२३ ॥ जम्मं 

स्थानसपूर्णेन युतं पूर्णेन चोपरि पृणैकरेनैव ¦ | 

अआ!तापटिकयोरन्यतरेणान्यतरेणामरनिरययोः !! ५२२ |, 

निरयेन विना चरयाणामेकतरेणेवमेव स्रगतिना । 

बध्नन्ति विना गतिना जीवा तद्योग्यपरिणासाः ॥ ५२३ ॥ युग्मम्‌ | 
अर्थ-- उपर कटे हए आटसखाननिं रमसे पह २३ प्रकृतिख्प खान अपर्याप्त प्रतिं 


सहित व॑धता हे, दूसरा खान पयाक्तप्रकति सहित ओर “च दब्दसे अपर्याप्तसहित भी व॑धता 
हे । इससे आगे पयाप्तप्रकृतिसहित दी वंधते हैँ । उनमें मी २६ पकरविखूपसान आतप--~ 
उद्ोत इन दोनोमेसे कोदेएक प्रकृतिसहित वंधता है, २८ प्रकृतिरूपयान देवगति सौरं 
नरकगति इन दोनोमेसे कोदेएक गति सदित वंधता है, २९ मङतिषख्प भौर ३० प्रक्रति- 
ख्पयेदो खान नरक गतिक विना तिच आदि ३ गतियोमेसे कोरक गति सहित 
वधते है, २१ प्रकृतिरूपस्थान देवगतिके साथ वंधता है ओर एक प्रकृतिरप खान किसी 
गति कर्मके साथ नहीं वेधता । इसप्रकार इन खानक योग्य परिणामोवाटे जीव इन 
खार्नोको वाधते दँ ॥। ~२२। ५२३ ॥ 
आताप ओर उद्योतयेदो प्रकृतियां प्रश्स ( पुण्यह्प) दैः वे किंस पदके साथ 
धती हैँ यह वताते है;-- 
भूबादरपजनत्तेणादावं बंधजोग्गयुजोवं । 
तेउतिगणतिरिक्खपसत्थाणं एथदरगेण ॥ ८२४ ॥ 
भूबाद्रपयाप्रेनातापो बन्धयोग्य उद्योतः । | 
तेजखिकोन तियक्प्र्स्तानामेकतरकेण । ५२४ ॥ 
अर्थ--आतप प्रति परथिवीकायवादरपयाप्त सहित दी वंधयोग्य है, भोर उचोत्त परति 
तेजःकायादि तीन के विना रोष ति्यचरसंबंधी पुण्यपक्ृतियेमिंसे किसीभी एक पकृतिके साथ 
वंधयोग्य कदी है ॥ ५२४ ॥ 
णरगहइणामरगहणा तित्थं देवेण हारयुभयं च । 


,  संजद्ब॑धहाणं इदरादहि गहंहि णत्थित्ति ॥ ५२५ ॥ 
२३ 


१७८ रायचन्द्रजेनशाखमाखयाम्‌ । 


नरगतिनामरगतिना तीथ देवेनाहारमुमयं च । 
संयतबन्धश्थानमितसाभिगेतिभिः नास्तीति | ५२५ ॥ 

- तीकरपङतिको देव ओर नारक असंयत तो मनुप्यगति सहित दी बांधते है 
जर असंयतादि चारगुणखानवाठे मनुष्य देवगतिसदित दी वांधते दँ । तथा आहारकयुगर्को 
अथवा तीर्कर आहारक दोनोको देवगतिसहित दी बाधते हँ; क्थोँकिं संयतके योग्य 
बधान देवगतिके विना अन्यगतियों सहित वंधता ही नहीं हे ॥ ५२५ ॥ 

आगे २३ आदि खानोँकीं प्रङृतियोको जानकेलिये उनके पाठका क्रम तीनगाथाभँ 
दारा बताते हैः-- 
णामस्स णच धुवाणि य सरूणतसजुम्मगाणमेकदरं । 
गहइजाइदेहसाणाणूणेक च सामण्णा ॥ ५२६ ॥ 
तस्वधेण हि संहदिथंमोवंगाणमेक्दरगं तु । 
तप्पुण्णेण य सरगमणाणं पुण एगदरगं त॒ ॥ ५२७ ॥ 
युण्णेण समं सन्वेणुस्सासो णियमदो इ परघादये । 
जोगष्धाणे तावं उजोवं तित्थमाहारं ॥ ५२८ ॥ पिसेसयं । 


नाम्नो नव धुवाश्च स्योनत्रसयुग्मकानामेकतरं । 
गतिजातिदेहसंस्यानानूनामेका च सामान्याः । ५२६ ॥ 
त्रसवन्धेन हि संहयाङ्गोपाङ्गानामेकतरकं तु । 

तस्पूर्णेन च सखरगमनानां पुनः एकतरकं तु ॥ ५२५७ ॥ 

पूर्णेन समं सर्वेणोच्छासो नियमतस्तु पर्वात्तः । 

योगस्ाने अतप उद्योत तीथेमाहारम्‌ ॥ ५२८ ॥ विशेषकम्‌ । 


अर्थ-नामकर्मकी तेजस आदि ९ श्ुववंधी प्रकृतियां, खरके विना त्रसादि नौ युगर- 
मसे एक एकं इसप्रकार ९› गति 9 जाति ५ शरीर ३ संख्ान ६ जनुपू्वीं ४ दृनर्मेसे 
एक एक इसप्रकार ५ सव मिरुकर २३ प्रतियां सामान्य बेधरूप हँ । त्रसपरङृतिके साथ 
ही & संहनन ३ अंगोपागोमिसे किसी एकका वंध होता है । त्रसपयाप्र प्रङृति सहित खर- 
युग तथा विहायोगति युगस्मेसे एक एकका वंध रोता है । पर्याप्त म्रहृति सहित जो सव 
तरस खावर हैँ उनके साथ उच्छास जर परधात नियमसे वंध योग्य है । तथा जआताप, 
खयोतः तीथकर, आहारकयुगरु-ये प्रङृतियां पहले कटे हुए योग्य नामपदोमे वंध योग्य ह 
॥ ५९६९ । ५२७ । ५२८ ॥ 


तित्थणाहारदुयं एकससहेण बंधमेदीदि । 
पक्ित्ते ठाणणं पयडीणं होदि परिसंखा ॥ ५२९ ॥ 


गोम्परमारः । १७९, 


तीर्थनाहारद्िकमेकससहेण वन्धमेदीरि ! 
प्रधि खानानां कृतीनां भवति परिसंख्या | ५२९ ॥ 

थ-- तीथकर महति सहित आहरकयुगर एक काट दी वंधको प्राप्त होता है, 
इसकारण पूर्वोक्त २३ के वंध यथासंभव प्रहतियोके मिखनेसे खानां अर म्रृतिर्याकीं 
संख्या होजाती है ॥ ५२९ | 

इसी बाततको दो गाथाओंद्रारा स्पष्ट कहते हैः- 
एयक्खजपलजलत्तं इगिपजत्त वितिचपणरापजत्तं । 
एडदियपल्त्तं सरणिरयगदिं संचत्तं !\ ५२३० ॥ 
पजत्तमवितिचप सणुसदेवग दिसंज्ञदाणि दोण्णि पुणो । 
सुरगदजदमगहलुदं बधट्धाणाणि णामस्स ॥ ५३१ ॥ जम्मं । 
एकाक्षापर्यापमेकपयोप्रं हितिचपनरापयीप्रम्‌ । 
एकेन्द्रियपयीप्रं सुरनिरयगतिभ्यां संयुक्तम्‌ ॥ ५३० ।॥ 
पयौप्रकदित्रिचपं सादुषदेवगतिशंयुते दे पुनः । 
सुरगतियुतमगतियुत्तं चन्धस्याचानि नाद्रः \ ५३१ ॥ युग्मम्‌ । 

अर्थ एकेद्री अपर्याप्त सित २३ का १ खान है, प्वेन्द्री पयौप्त-दोडन्द्री-तेदन्द्र 
चौदन्द्री-प॑चेन्द्री तथा मनुष्य अपर्याप्त सहित २५ के ६ सान हैः एकेन्द्री प्योप्त आतप 
तथा एकेन पयौप्त उचोत सदहित्त र२६्के २ खान, देवगति तथा नरकगति सहित 
२८ के २ खान है, दो इन्द्री-तेहन्दी- चैदं द्री- पचेद्र पयौप्त सहित £ खान ओर मनु- 
ष्यगति तथा देवगति पयीप्त इन दोनोकर सहित दो खान-इसप्रकार २९ के ६ खाने 
दो इन्द्री पयीप्त उचोतादि सहित ६ खान ३० के ह, देवगति आहारक तीथं सहित १ 
खान ३१ काहे, ओर यशस्कीरिपरकृति सहित १ का १ खान हे! इसप्रकार नामकर्मके 
वधलानोका कथन जानना ॥ ५३० | ५२१॥ 

आगे इन बवंधसथानेके भंग कहते ई 
4. भ ४०९ ४.१ 
संडाणे संहडणे विदहाथलुम्मे य चरिमञ्ज्ञुम्मे । 
अविरुदरेकददो ब॑घट्धाणेसु मगा इ ॥ ५३२ ॥ 
संखाने संहनने विहायोयुग्मे च चरमषडयुगमे । 
अविरुद्धे एकतमात्‌ बन्धस्ानेषु भङ्गा हि ॥ ५३२ ॥ 
अर्थ--& संसथान, ६. संहनन, विहायोगतिका जोडा ओर अंतके िरआदिके ६ युगरं 
इने अविरुद्ध एक एकका महण करनेसे ओर उनका पसम गुणाकार करनेपर बंधस्था- 
नमि ४६०८ भङ्ग होते हँ एसा नियमसे जानना ॥ ५३२ ॥ 


१८० रायचन्दनेनशाखमासयाम्‌ । 


तत्थासत्थो णार्यसव्वापुण्णेण होदि बंधो द 
एक्दराभावादो तस्थेको चेव भगो दु ॥ ५३३ ॥ 
तच्राश्चस्तो नारफसवोपूर्णेन मवति बन्धस्तु | 
एकतराभावात्‌ ततरेकशचैव भङ्गस्तु ।॥ ५३३ ॥ 
अ्थ--उन प्रशस तथा अप्ररस्त वंधरूप प्रकृतियोमें नरकगति सहित तथा जचसलावरं 
युक्त सव अपयाप्त सहित दुभगादि अप्र्चसलप्रकरति्योका दी बेध होता है, क्योकि इनमें 
वधयोग्य मरकृतियाकी प्रतिपक्षी प्रकृतियोका बंध नहीं होता । इसस्ियि उक्त २८-२३-२५ 
के खानोमे अप्र्चसत एक्‌ एक प्रकृतिका दी बंध होनेसे एक एक दी भग है ॥ ५२३ ॥ 
तत्थासत्थं एदि इ सादारणथुटसवसुहमाणं । 
पजत्तेण य पिरयुदहज्म्मेकदरं तु चदु्मगा ॥ ५३९४ ॥ 
तत्राशस्ता एति हि साधारणस्थुखसर्वसृक्ष्मानाम्‌ । 
पयात्रेन च सिरड्यभयुग्येकतरं तु चतुभङ्गाः ॥ ५३४ ॥ 
अथ--उन एकेन्दरियके ग्यारहमेदौमे साधारण वनस्पति बादरपयीप्न तथा सर्वं सृक्ष्मप्ीप 
सदित २५ के वधाने एक एक अप्रशस प्रकृति दी वधको पाप देती दै । चिरेषता 
यह है कि खिर-शमके युगरम॑से किसी एकका वंध दहयनेसे २५ के ५ यानो चा 
चार्‌ भंग होते है| ५३४ | ४ 
पुढवीजरऊतेजबाऊपत्तेयवियरुसण्णीणं । 
सत्थेण अस्थ थिरसुहनसज्जम्मद्मंगा इ ॥ ५३५ ॥ 
प्रथिव्यप्रेजोवायुप्रयेकविकखासंज्ञिनाम्‌। 
दास्तनाशस्तं धिरजुभयरोयुग्ममष्टभङ्गा हि ॥ ५२५ ॥ 
अर्थ--एथिवीकाय-जरुकाय-तेजकाय-बायुकाय-प्रयेक वनप्यति-द्विइन्दरियादि विकर 
२-अस्ी प॑चेन्द्री जर इनके अविरोधी त्रस बादर पर्याप्ादिसे हए जो २५ प्रङृतिखप 
जादि ४ खान द, उनम चरस वादर जादि प्रसत परकृति्योके साथ यथासंभव एक २ दुभ- 
गादि अप्रशस्त प्रकृतियोका ही वंध होता है, ओर खिर-ञुम य्षस्कीपिं इन तीन युगल 
मसे एक २ प्रशस्त जथवा अपरास किसीका मी वेध होता है । जत एव इन तीन 
युगलोकी मरति बदर्नेकी अपेक्षा आठ २ भग होते है ।॥ ५२५॥ 
जागे शोष तियेच पंचर पर्यासित कर्मपदोमे ओर मनुष्यगति पयी्तसहित मनुष्य 
कर्मपदमे २९ तथा ३० के खानेमि मंग कहनेकेल्यि गुणान विभाग कसते है,-- 
सण्णिस्स मणुस्सस्स य ओघेकदरं तु भिच्छमंगा इ । 
छादारसयं अह्र य चिदिये बत्तीससयभ॑गा ॥ ५३६.॥ 
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संज्ञिनो मनुष्यस्य च ओधैकूतरं तु भिथ्यभङ्गा हि 
षट्‌चत्वारिदच्छतसष्ट च द्वितीये द्ात्रिचच्छतभङ्काः || ५३६! 
थं--ति्यचगतिपयीप्तसदहित सैनीके २९ के खान ओर उचोतसहित २० के नमे, 
तथा मनुप्यगति पयाप्तसहित २९ के खाने सामान्य छह संयान; छह संहनन, विहायो- 
गति आदि सात युगरु, इनम एक २ कर समी प्रृतियोका वंध संमव है । अत एव 
पर्वोक्तं एक २ खाने संखानादिकी एकत २ प्रकरतिके वदल्नेते मिथ्यादृष्टि युणखानमें 
४६०८ भग होतेह । ओर दृसरे मुणखानमं २९ के ओर ३०के दोनोही खाने 
३२००-३२०० भंग होते. ह ¦ मनुष्यगति सहित तीसका खान मिथ्यादृष्टिके ब॑धान 
भंगमिं इसच्ि नहीं बताया है किं उसका वंध तीथकर सहित होनेसे असंयत देवनार- 
कियोकेदीहयोतादहै)। ५३६ 
मिस्साविरदमणस्सहाणे भिच्छादिदेवज्जदटणे । 
सत्थं तु पमत्तते धिरपुहजसज्ञम्मगह्ुभंगा इ ॥ ५३७ ॥ 
मिश्राविरतमसुष्यखप्ने सिथ्यादिदेवयुतसयाने । 
शस्तं तु भरमत्तान्ते सिरल्यभयसोयुगमकाष्टभङ्गा हि ।! ५३७!) 
अर्थ--देव नारकी मिश्च जर अविरत युणस्थानवाे पर्याप्त मतुष्यगति सहित २९. 
सानम, देवनारकीं असंयतके मनुप्य गति पया तीथकरसहित ३० के यानन, मिथ्या 
सादि प्रमत्तगुणख्थानप्येत जीवोके देवगतिसहित सानम प्रशसग्रकृतिका वंध अप्रशस्त 
प्रकृतिके साथ होता है, इससे सिर-द्यम-यकस्कीतिं इन तीन युगखेकी अपेक्षा जाट आ 
भग कहे है । किंतु अप्रमत्तसे केकर सृक्ष्मसांपरायतक एक २ दी भंग मानादहै॥ ५३७।॥ 
जगे एक पयोयको छोडना तथा दूसरी पयोयमे उदन होना यथासंभव दिखाते है,- 
णेरयियाणं गमणं सण्णीयजत्तकम्मतिसियिणरे । 
चरिमचरऊतित्थुणे तेरिच्छे चेव सत्तमिया ॥ ५३८ ॥ 
तैरयिकानां गमनं संज्ञिपयाप्रकभेतियेभ्ररे । 
चरमचतुष्काः तीर्थनि तिरधि चैव सप्तमिकाः । ५३८ ॥ 

--घमीदि तीन परथिवीवले नारकी जीवोकी मरणकर उद्पत्ति गर्मज पर्याप्त सैनी 
पचेन्द्री कर्मभूमिया ति्थैच अथवा मनुष्यपयौयमे होती हे । अन्तके चार नरकोँबाठे जीव 
तीथैकरादिके सिवाय पूर्वोक्त तिर्य॑च अथवा मनुष्यपयोयमे उदयच होते हँ । परंतु इतनी 
विशेषता है कि सातवें नरकवाले पूर्वोक्त तियंच पयायमे ही उयन्न होते हैँ ॥ ५२८ ॥ 

तत्थतणऽषिरदसम्मो मिस्सो मणुवहुगसुचयं णियमा । 
वंधदि गुणपडिवण्णा मरति मिच्छेव तत्थ भवा ॥ ५३९ ॥ 
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तव्रतनौऽविरतसम्यद्‌ मिश्रो मानवद्विकसुचचकं नियमात्‌ । 
वध्नाति गणप्रतिपन्ना सरन्ति सिध्ये एव त्र भवाः 11 ५३९ ॥ 
अर्थ-- उस सातवीं प्रथिवी उवन्र इमा असंयतसम्यष्टष्टि ओर मिश्रगुणख्ानवतीं 
अपने २ गुणखानोमि मनुप्यगति युगर तथा ऊच गोत्र इनको नियमसे वांधता है । विंतु 
वहां पर उयन्न हुए सासादन-मिश्च-असंयत गुण्ानवाठे जीव जिससमय मरणको 
पराप्त होते हैँ उस समय मिथ्याखगुणखानको प्राप्त होकर दी मरण करते हैँ ॥ ५३९ ॥ 
तेउदगं तेरच्छि सेसेगअपुण्मवियरुगा य तह्य । 
तित्थूणणरेमि तह्मऽसण्णी घम्मे य देवटुगे ॥ ५४० ॥ 
तेजोष्िकं तिरश्चि रेषैकापूणेविकखकाश्च तथा । 
तीर्थोननरेपि तथा असंज्ञी घर्म च देवद्विके ॥ ५४० ॥ 
अर्थ-- तिर्मच गतिम तेजकायिक-वायुकायिक ये दोनों मरणकरके तिच गतिम ही 
उव्यत्न होते है ¦ रोष एकेन अर्थात्‌ प्रथिवीकाय-जखकाय ओर वनस्पतिकाय ये बादर 
सुक्ष्म प्यीप्त अपर्याप्त इन सव अवलाजोंवाले तथा इसीप्रकार दो इन््री आदि विकरत्रय-ये 
सब जीव तिच गतिम उखन्न होते दै, ओर तीथकरादि तरेसट शलाका ( पदवीधारक ) 
पुरषोकि विना रोष मनुष्यपयौयमे मी उन्न होते दँ । असंीप॑चेन्द्री मरण करके पूर्वोक्त 
तियैच-मनुष्यगतिमे तथा घमौनामवाछे पहङे नरक्मे मोर देवयुगख्म अथात्‌ भवनवासी- 
व्येतरदेबोमे उत्पन्न होता हे ॥ ५४० ॥ 
सण्णीवि तदा सेसे णिरये भोगेवि अचं तेति । 
मणुवा जति चडग्गदिपरियतं सिद्धिखाणं च ॥ ५४१ ॥ 
संज्ञी अपि तथा शेषे निरये भोगेपि अच््युतान्तेपि । 
मानवा यान्ति चतुगेतिपयेन्तं सिदिस्थान च ॥ ५४१ ॥ 
अर्थ--दसीपरकार संदी पंचेद्री तियेच भी रोष अथौत्‌ असं्ञी पंचेन्द्रीकी तरह पूर्वोक्त 
गतियो, सब नारकी पयायो, सब मोगमूमिथापयोयोमं जोर अच्युतखमप्य॑त सब देषो 
उदन्न होता ह । भोर मनुष्य मरण करके चारों दी गतियोमे तथा सिद्धिखान (मोक्ष) 
मे माप्त होते ह ॥ ५४१ ॥ 
आहारा दु देवे देवाणं सण्णिकम्मतिरियिणरे । 
पत्तयपुटविभाऊवादरपजत्तमे गमणं ॥ ५४२ ॥ 
भवणतिथाणं एवं तित्थूणणरेसु चेव उष्पत्ती । 
देसाणंताणेगे सदरदुगताण सण्णीसु ॥ ५४३ ॥ जम्मं । 
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आहा स्कास्ठु दते देवानां सं्ञिकरै तिये धरे ! 
प्रयेकप्रथिव्यव्वादरपय्रके गमनम्‌ । ५४२ ! 
भवरधिकाणामिवं तीर्थोननरेषु चोत्पत्तिः | 
देशानान्तयोरेकूसिन्‌ दातारदविकान्तानां सेक्तिषु !! ५५४३ ॥ युग्मम्‌ | 
अ्थ-आदहारकश्षरीरसहित प्रमत्तयुणद्यानवाटे मरण करके कल्पवासी देवम उखन्च 
होते है । सव देवकी उत्ति सामान्यते संजी पचेन्द्री कर्मभूमिया तिच तथा मनुप्यप- 
यायने, ओर मयेक वनम्पतिकाय-्थिवीकाय-जरुकाय वादरपर्याप्न जीवम होती हे ! विरोषं 
यह ह किं मवनवासी आदि ३ पकारके देर्वोकी उ्यत्ति तीभैकरादिकोमिं नदीं होती, अन्य 
मनुष्ये दी होती है । ईयानखगेपयतके देदोकी उदयति पूर्योक्त मदुप्य तिर्थचोमे तथा 
एकेन्दरिय प्यायसे होती है । जर सतार-सदस्रार प्येन्त खर्गोवाटे देवोकी उसपत्ति मी 
पर्वोक्तं संहीप्॑चेद्ी मनुप्य तिर्चोमे होती है । इसप्रकार चारोगतिके जी्वोकी संकषेपसे 
मरण जर उत्पत्ति कदी है ॥ ५४२ ॥ ५४२ ॥ 
अगे नामक्मके वंधसयानोँको चौदह म्गणायमं भार याथाञसे कहते है;- 
णामस्त बंधडाणा णिरयादियु णवयवीस तीसमदो | 
आदिमङक् सवं पणरुण्णववीस तीसं च ॥ ५४४ ॥ 
नाञ्नः वन्धस्यानानि निरयादिपु नवकविश्चं चिरादतः। 
आदिमषदुं सव पथ्षट्लवविशं तरच । ५४४ ॥ 


अर्भ--नामकर्सके बंषसान नरकादिगतिमंसे करमसे नरकगतिमं २९-३० के दो, इसके 
बाद तिगरैचगतिम आदिके ६, मनुष्यगतिं सतर सान, तथा देवगतिमे २५-२६-२९--२० 
खूप ४ खान जानना चाहिये } इसप्रकार गतिमागेणामे वध्यान्‌ कृषे हैँ ॥ ५४४ ॥ 
अगे इंद्रियादि मा्मणामौमें बंषखानोको कहते दै-- 
पंचक्यतसे सवं अडवीद्णादिरुश्षयं सेसे ¦ 
चमणवयण्योराठे सड देवं का विशुरहुगे ॥ ५४५ ॥ 
पच्चाक्षत्रसे सवेमष्टविंशोनादिषदुं शेषे । 
चतुमंनोबचनोराठे सनै देवं वा वैगतेठिके ॥ ५४५ | 
अर्थ-पचेन्द्रीमे ओर चरसकायमें तो सब वंधथान हँ । ओर शेष एकेन्दियादि चार 
इन्दि्योमं तथा प्रथिवीकायादि पांच सावर अडाईसवें खानके सिवाय आदिके ६ खान 
जथीत्‌ ५ सान दै । चार मनोयोग, चार वचनयोग तथा ओदारिककराययोगमे सब ॒बेध- 
खान है । सौर वैकरियिककाययोग-वेक्रियिकमिश्रयोग इन दोनोमं देवगतिकी तरह ४ खान 
होते दै ॥ ५४५ ॥ 
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अडवीसह हारदुगे सेसहजोगे छकमादिद । 
वेदकसाये सव्वं पटमिद्धं छकद्धमण्णाणे ॥ ५४६ ॥ 
अष्टविशद्धिकमाहरहिके रेषद्धियोगयोः षटमादिमम्‌ । 
वेद्कषाये स्य प्राथमिकं षट मज्ञाने ॥ ५४६ |! 
अथ--मादारक-याहारकमिश्योगमे २८ तथा २९ केदो खान । रोष कार्माण 
ओर ओदारिकमिश्च इन दो योगो जादिके ६ स्थान हैँ । पुरुषादि तीन वेद तथा अनता- 
सुवंधीञदि कषाम सब वंषखान हैँ । ओर ज्ञान मरगेणामेसे तीन कुक्ञानोमे मादिके ६ 
खान हं ॥ ५४६ ॥ ,. ऋ 
सण्णाणे चरिमपणं कवरुजहखादसजमे सुण्णं । 
सुदभिव संजमतिदणः परिहारे णत्थि चरिमपदं ॥ ५४७ ॥ 
सद्‌ज्ञाने चरमपजच्च केवरूयथास्यातसंयमे शल्यम्‌ | 
तमिव संयसत्रितये परिहारे नासि चरमपदम्‌ ॥ ५४५ ॥ 
अ्थं--मतिज्ञानादि चार सम्य्ञानोमे अंतके ५ यान हैँ । केवरुज्ञान जर यथास्यात. 
संयममे शूल्य अर्थात्‌ उन्धखानका अमाव है । सामायिक जादि तीन संयमो श्ुतज्ञ- 
नकी तरह ५ खान द । परिदारवि्युद्धि संयमे अंतका खान. नद है, बाकीं ¢ खान 
ह ॥ ५४७ ॥ | 
अंतिमठणं खुहमे देसाविरदीसु हारकम्मं वा । 
चक्खूजुगरे सं सगसगणाणं व ओहिदुगे ॥ ५ ४८ ॥ 
अन्तिमस्थानं सूष्षमे देश्षाविस्योः आदारकम्ं वा । 
चशचुयुगके सव सखकसकन्ञानं बा अवधिद्विके ॥ ५४८ ॥ 
अ्थं-- सृक्षमसांपरायसंयममे अंतका एक दही स्थान है । देशसंयममे आहारककी तरह 
२८ ओर २९ केदो खान हं । जसंयतमे कामीणयोगवत्‌ आदिके ६ सान दै । च्चद- 
शेन जोर अचश्चदरौन इन दोनोमे सव॒ खान दँ । अवधिदर्बन-केवर्द्न इन दोन 
उपने २ ज्ञानकी तरह बंधखान समञ्लठेना ॥ ५४७८ ॥ 
कस्म बा किण्हतिये पणुघीसाखकमद्रवीसचञ । 
कमसो तेञज्चगरे सुक्षाए जओहिणाणं वा ॥ ५४९ ॥ 
- कमं चा कष्णन्रये पच्चविंङातिषटुमष्टाविंशचतुष्कम्‌ । 
कमरा तेजोयुगे शुङ्ायामचधिज्ञानं वा ॥ ५४९ ॥ ५ 
अर्थ--ङृष्णजादि तीन ठेश्याओनिं कार्मेणयोगकी तरह दिके ६ बंधखान ष | 
तेजोरेदया ओर पकटेदया इन दोनोमे करमसे २५ जदिके ६ खान, तथा २८ आदिके 
चार ान द । डुङलेदयामे जवपिन्ञानकी तरह अंतके पांच खान है ॥ ५४९ ॥ 


गोम्मद्सरः १.८५ 


मते सचभभवे किण्डं वा उवसमम्मि खडद य । 
सुक वा पस्म्‌ वा पेदगसस्मत्तटाणाणि ॥ ५८०} 
भव्ये सवेमभव्ये कृष्णा वा उपरमे क्षायविक्रे च | 
जुद्धं बा पद्मं वा वेद्कसस्यक्त्वसानानि ।। ५५० 1] 
अर्थ--भन्यमागेणानं सव वधान्‌ दहं । अभव्य छ्ृप्णलेदयाकौ तरह आदिक 
६ स्थान हं } सम्यक्खमागणामेसे उपश्चमसम्क्सवमं तथा क्षायिकसम्यक्वमं जुद्लेद्यावत्‌ 
५ स्थान हँ | तथा वेदक्‌ ( क्षायोपकषमिक्‌ ) सम्यक्त्वम पद्यलेदयावत्‌ २८ को आदिटेकृरं 
& बंधस्थान द || ५५० ॥ 
अडवीसतिय द साणे मिस्से मिच्छे दहु किष्डटेस्सं का। 
सण्णीञहारिदिरे सवं तेवीसच्कं त । ५५१ ॥ 
अष्ट्विरात्रयं तु सने मिश्रे मिध्ये तु कृष्णङेरया वा | 
संज्ञिभाहरेतस्योः सवै त्रयो्विंशषदुं तु । ५५१ ॥ 
अर्थ--सासादन सम्यक्च २८ को आदिटेकर ३ यान दं । मिश्रसम्यक्छं तथां 
मिथ्यात्वे कष्णलेद्यावत्‌ आदिके ६ सान द्रं । संजीमागणामे जार आदार मामणामे सव 
बधखान हैँ । ओर असंशी-अनाहारमा्मणारे २३ को जादिलटेकर 8 वधान दं ॥५५१॥ 
आगे नामके वधान पुनरुक्त ( वार वार कटेगये ) मगोको कहते ह्‌;ः-- 
गिरयादिज्दद्धाणे भंमेणप्पप्पणस्मि उणम्मि । 
टविद्ण मिच्छभमे सासणभगा इ अत्थित्ति ॥ ५५२ ॥ 
अविरदभंगे मिस्सयदेसपमत्ताण सवर्भगा इ । 
अत्थित्ति ते द अवणिय भिच्छातिर्दापमादेख ॥५५३॥ युम्मं ! 
निरयादियुतस्थाने भङ्गेनात्मात्मनि सथाने । 
खापयित्वा मिध्यभङ्गे सासनभङ्गा हि अस्तीति | ५५२ | 
अविरतभङ्धे मिश्रकदेश॒प्रमत्तनां सनेभङ्गा हि । 
अस्तीति तांस्तु अपनीय मिथ्याविरतप्रमदेषु 1 ५५३ ॥ युग्मम्‌ | 
अर्थं-- नरकादि गतिसदहित खानको अपने २ मंगोके साथ अपने > युणखानोमं 
स्थापन करनेसे मिथ्यादष्टिके वंधखानोके भङ्खोमें सासादनके भंग गर्भित हो जातें । 
ओर असंयतके मंगोमे मिश्र-देशविरत-परमत्तके सव चंघखानोके भग आजाते ह । इसकारण 
सासादंनके भज्ञोको तथा मिश्च-देससंयत-प्रम्तके भगोको धटानेसे मिथ्यादष्टि-जसंयत- 
प्मत्तगुणखानोमिं वंधखानेकि भग होते दैः रसा निश्वयसे समञ्चना चाद्ये 


॥ ५५२१५५२९ 1. 
3. 
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युजयारा अप्पदरा अबहिदावि थ सभगसंजुतत । 
सचपरद्ाणेण य णेदव्वा ठाणवंधममि ॥ ५५४ ॥ 
भुजाकाय अस्प अवसिता अपि च सखभङ्गसयुक्ताः । 
सर्वपरस्थातेन च नेतव्याः खानवन्धे ॥ ५५४ ॥ 
अर्थ--ूर्वोत्त जो बध दहं वे सुजाकार १ अल्पतर २ भवखित ३ मोर चः शेब्दसे 
अवक्तव्य इस तरह चार प्रकारके हे । वे अपने २ भगोकरसहित नामकर्मके वंधखानोनें 
खान-पान दोन अथवा सव परस्यानोके साथ ख्गाने चाद्ये ॥ ५५४ ॥ 
अब उन्‌ खथानादिकोका रक्षण कते हैः- 
अप्पपरोभयठाभे ब॑धट्ाणाण जी इ वधस्स । 
सद्ाण परष्ण सब्वपरट्राणमिदरि सण्णा ॥ ५५५ ॥ 
आत्मपसेभयशयानानि चन्धस्यानानां यत्त बन्धस्य । 
खखानं षरस्थानं सवेपरखानमिति संज्ञा 1 ५५५ ॥ 
अर्थ--अपना विवक्षितगुणखान, अन्यगुणखान, अन्यगति जोर अन्यदी गुणसानखंख्प 
उभयसथान-इन तीनोमं मिथ्यादृष्ि-जसंयत-अप्रमत्तके बन्धखानसंबघी जो मुजाकारादि 
वेध हैँ उनके करभसे खखानय॒जाकारादि,) परखानयजाकारादि, ओर सर्वेपरस्थानभुजाकारा- 
दिक रेसे तीन नाम हैँ ॥ ५५५ ॥ 
चदुरकटुपण पंच य छत्तिगिडाणाणि अप्वसत्तता । 
तिसु उवसमगे संते त्ति य तियतिघ दोण्मि गच्छंति ॥५५६॥ 
चतुरेकद्विपच्च पञ्च च षट्त्रिकयानानि अप्रमत्तान्ताः | 
त्रिषु उपरामके शान्ते इति च रिकत्रि्कं दे गच्छन्ति ॥ ५५६ ॥ 
अर्थ--अप्रमत्तपर्येत गुणखानवाछे जीव अपने २ मिथ्यादृष्टि दिक गुणखानोको 
छोड्के कमसे ४, १ २; ५, ५, ६, ३ गुणखानोको प्रप्त होते है । अपूर्वकरणादि तीन 
उपशम श्रेणीवले तीन तीन गुणस्थानोको तथा उपशांत कषायवाठे दो गुणानोको प्राप 
होते दै ॥ ५५६ ॥ 
आगे उन्हीं युणश्चानोको कहते हैः-- 
सासणपमत्तवलं अपमत्तत समदियई मिच्छो । 
मिच्छत्त विदियगुणो मिस्सो पढमं चरउत्थं च 1 ५५५७ ॥ 
अविरदसम्मो देसो पमत्तपरिदयीणमप्पमत्ततं । 
छटाणाणि पमत्तो छ्यु अप्पमत्तो दु ॥ ५५८ ॥ जम्मं । 
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सासनप्रमन्तवञ्येमप्रमत्तान्तं समाश्चयवि दिथ्यः } 
समश्य इदतयरुमा सन्नः नथम चतुधं च, १. || 
अचिरतसम्यो देशः प्रमत्तपरिदयी नमप्रमन्तान्दत्‌ | 
षट्‌ खानानि प्रमत्तः षष्ठगुणसप्रमत्तस्तु |} ५५८ !} युग्मम्‌ | 
अथं-- मिथ्यादृष्टि गुणखानवाल सासादन जर म्मत्तगुणम्थानको छोडकर अप्रमत्तपर्मेत 
चार गुणखार्नांको प्रप्त होता हे । दूसरे युणखानवाख सिथ्यात्वको, तथा मिश्नराणखान- 
वाख पहे-चोथे दो गुणयानोको प्राष्ठ होता है! अविरदसम्यण्टषि तथा देशसंयत ये 
दोनों प्रमत्तमुणस्थानके सिवाय अप्रमत्त गुणखानतक पांचोभे जाते ह } ममत्तगणखानवाल 
अप्रमत्तगुणस्ानपयत & गुणखानोमं जाता है । ओर यप्रमत्तगुणखानवास छटे मुणखा- 
नको तथा तुस्चव्दसे उपशमक क्षपक अपूर्वकरणको ओर मरणकी अपेक्षासे देवास॑यतको 
इसतरह कुर तीन युणखानोको प्राप्न होता है | ५५५७।५५८ | 
उवस्षाममा इ संह अररहषतय पडतिय रृर्मम्‌। 
उवसामगेखु मरिद देवतमत्तं समदि प्रई ॥ ५५९ ॥ 
उपद्यामकास्तु श्रेणिमारोहयन्ति च पतन्ति च क्रपरेण | 
उपजामकेपु मृतो देवतमसं समाश्रयति |¦ ५५९ 
अर्थ--अपू्वकरणादि उपरमग्रेणीवाटे उप्मश्रेणीको करमसे चते भी है ओर उससे 
उतरते मी हँ । तथा उपशमग्रर्णे मरेहुए जीव महान्‌ ऋदधिवठे देव मी होते है; अत 
एव चदनेकी अपेक्षा उपरका ओर उतरनेकी अपेश्चा नीचेक्ा तथा मरणकी अपेक्षा चौथा 
इसतरह उपशमश्रेणीवारके तीन २ गुणखान होते हं । उपशांत कषायके १० वां बौर 
चोथादोदीदहं॥ ५५९॥ 
आगे उपशमश्रेणीभं मरण किंस जगह होता है यह दिखाते हैः- 
^मिस्वा जआहारस्स य खवगा चडसाणयपडमपुष्या य 
पटसुवसम्मा तमतमयुणपडिवण्णा य ण मरति ॥ ५६० ॥ 
अणसंजाजिदमिच्छे युहत्तजंत त्त णस्थि मरणं तु 
किदकरणिज जाव हु सव्वपरटाण अह्पदा ॥ ५६१ ॥” 
थ--मिश्रयुणखानवाङे, निव ्यपयाप्ठ अवसाके धारण करनेवाठे मिश्रकाययोगी 
क्षपकश्रेणीवाटे, उपशयमश्रेणीको चटनेकीं हाख्तमे अपूर्वैकरणके पहले मागवाठे, प्रथमोप- 
शसम्यक्त्वी, सातवं नरकके द्वितीय तृतीय चतुथं युणखानवर्तीं जीव मरणको प्राप्न नहीं 
होते । ओर अनन्तानुबंधीका विसंयोजन्‌ करके मिथ्याखको प्राप्त होनेवाठेका अन्तयुहूर्त- 





१ ये दो गाधा ११४८ के पूष क्षेपकरूपसे टलिखेगयेये उस जगदु भी इनका अर्थं छ्खा मयां तथा 
वहींपर इनकी छाया मी चिखी दे । 
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तक्‌ मरम नहीं होता } तथां दरंनमोहनीयका क्षय करनेवाख जबतक कृत्यता होती ह 
न र ४, 
तवतक नहीं मरता. कृतछ्ृयता होजानेपर मरता हं ॥ ५६०।५६१ ॥ 
अव बद्धाय करतक्रयके प्रति पूर्धीक्त तीन खानोमं सवेपरसानोके अधवान्‌ पोको 


छ, = ऋ 
कृतं ह- 


देवेषु देवमणवे सुरणरतिरिये चडउग्गरखपि । 

कद करणिज्ञप्पत्ती कमसो अतोमहत्तेण ॥ ५६२ ॥ 
देवेषु देवमतुष्ये युरनरतिर्चि चतुगेतिष्वपि । 
छतकर्णीयोतपत्तिः कमश अन्तमुदूतन ।॥ ५६२ ॥ 


अश- छतङृत्यवेदकसम्यक्टष्टिपनेका कार अंतयुहूर्वं है, उसके चार माग करना] 
जिनमेसे करमसे पदे मरगको प्राप्न हआ जीव देवारमे, दृूसरेमं मराहुजा देव-मनुष्योमे, 
ओर तीसरेमे मराहुमा देव-मनुष्यतिय॑चोमे तथा चोयेमं मराहुजा चारोगतियोमसे किसीमिं 
मी उत्पन्न होत ह । ५६२ ॥ 

आगे नामकर्सके वंषखानोकिं मेद कहते हः-- 


तिविदह्यो दु उाणवंधो भुजगारप्पदरवदहिदो पडमो । 

अप्पं वंधंतो बहुवंधे विदियो दु विषरीयो ॥ ५६३ ॥ 

तदियो सणामसिद्धो सवे अविरुढटाणवंघभवा । 

ताणुप्पत्तिं कमसो भमेण समं तु वोच्छामि ॥ ५६४ ॥ जुम्म ! 
तरिविधस्तु खाननन्धो भुजाकारात्पतरावस्ितः प्रथमः । 

अस्प व्रन्‌ वहुवन्धे द्वितीयस्तु विपरीतः ॥ ५५६३ ॥ 

ततीयः खनामसिद्धः सर्वे अविरुद्धस्यानवन्धभवाः; ।. 

तेषामुत्पात्ति क्रमशो मङ्घेन समं तु वक्ष्यामि ॥ ५६४ ।} युग्मम्‌ 


अर्थ---नामकर्मके वधान तीन प्रकारके ईै-मुजाकार १ अल्पतर २ अवसित ३ । 
दइनमेसे पहल “ुजाकार बंध" पूवं थोडी प्रकृति वांधता था पे -बहुत बांधे उस 
जगह होता है । दसरा. इससे उख्या है ।-अथौत्‌ पठे बहुत बांधता था अव थोड़ी बाधे 
वहां “'अल्यतर. बंधः होता है । “तीसरा अवसित बंधः, तो अपने नामसे दी प्रसिद्ध है ।- 
अथात्‌ जितनी प्र्ृतियां पले बधे उतनी दी पीछेके समयमे जहां वेधं वहां अवधित्‌ बंध 
होता. है । ये सब.मुजाकारादिवंध अविरुद्धवंषयानोंसे उसन्र होते है, इसकारण भे अन्धुः 
कृते उनके .उदपत्तिको क्रमसे भगोसहित कहता हं } ५६२।५६४ ॥ 

अव उसीको -दिखाते हैः-- 


मूबादरतेवीसं बधेतो स्वमेव पणुवीसं । 
र न ३। क भ ~ भ 
वधदि मिच्छ एवं सेसाणमाणेजो ॥ ५६५ ॥ 
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भूवाद्रत्रयोविशं वधन्‌ सवमेव पज्चविंरातिः 1 
वध्राति मिथ्यादृष्टि; एवं शेपाणासानेयः ।} ५६५ ॥ 
` अर्थ-मिथ्याृष्टि गुणखानवाख वाढर एथिवीकाय २३ के खानको वांधता हआ 
२५ को आदिटेकर सव सखानोको गांधता है । दमीपरकार्‌ त्रेरारिक गणितसे केष वंधस्था- 
नोमं मी वंध मेद समन्षटेना । तेरारिकका विधान वड दीकाम खलखसा किया सो 
वहां देखना चाहिये ॥ ५६५ | 
तेवीसक्णादो मिच्छत्तीसोत्ति वधमो मिच्छे । 
- - -णवरि इ अह्ावीसं पचिदिययुण्णगो चेव ॥ ५६६ ॥ 
वरयो विंशतिस्थानान्‌ मिथ्यासर्चिरदिदि वन्धको मिथ्य; । 
नवरि हि अष्टाविंसं पच्वेन्द्रियपूरणक्ैव }। ५६६ |} | 
 अर्थ--२३ के खानसे केकर मिध्यास्वमे वंधयोग्य ३० के खान पर्यैत खानक अुजा- 
कारोंको मिथ्यादृष्टि जीव बांधनेवाख कहा है } विशेषता यह दहे कि२८ के खानको ज्म 
पेचेन्द्रिय पया मिथ्यादषटि ह्यो वही बवांधता है ॥ ५६६ ॥ ¢ ~. 
गे मोगमूमियाके बन्धयान कहते है | ॥ 
मोमे सुरद्रवीसं सम्मो मिच्छे य॒ भिच्छगअपुष्णे | - . ~ 
तिरिउिगतीसं तीस णरखगुतीस च वंधदि इ ॥ ५६७ ॥ 
- भोगे सुरष्टविशं सम्यो सिथ्यन्च सिथ्यकापूर्णे | 
तिथैगेकोनतिरत्‌ िशत्‌ नरेकोनर्चिरत्‌ च वध्राति हि ।॥ ५६५७ ॥ 
अर्थ- मोगभूमिमे पयाप्तपंचेन्द्री सम्यग्दषटि वा मिथ्यादष्टि, "चः जब्दसे नि्ृत्यप्यप् 
सम्यग्दष्टि जीव देवगतिसदित २८ के खानको वाधते हँ । निगरच्यपयाप्तक मिथ्यादृष्टि जीव 
तिर्यचगतिसहित २९कैवा ३० के खानको वाघते हः मर मनुप्यगतिसहित २९ के 
खानका भी वंध करते हँ ॥ ५६७ ॥ 
भिच्छस्छ उाणभगा एयारं सदरि दुगणसोर णवं । 
अडदारु बाणउदी सदाण छदार चन्तधिथं ॥ ५६८ ॥ 
मिध्यस्य सानभङ्गा एकादश सध्रतिः दिशुणषोडकर नव । -.. -.- 
अष्टचत्वारिंशत्‌ दवानवतिः शतानाम्‌ षट्‌ चत्वार्रिखत्‌ चत्वाररिंरदधिकम्‌।॥५६८ 
अर्थ--मिथ्याष्टिके खानोके भंग (मेद) २३ के ११, २५ के ७०) २६के २३२; 
२८ के ९, २९ के ९२४८; २० के. ४६४० जानने ॥ ५६८ ॥ . 
आगे अस्यतर भगोको कहते हे; 
विवरीयेणण्पदरा होति इ तेरासिणएण भगा इ! 
पुजवपरट्राणाण भगा इच्छा फर कमसो ॥ ५६९. ॥ 
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विषरीतेनाष्पतश्च भवन्ति हि चैराशिकेन भङ्गा हि । 
पृीपर्थानानां भङ्गा इच्छा रं कऋमशः ।॥ ५६९ ॥। 
अर्थ सुजाकार वंधके म॑गोकी रैराशिकसे उररी त्रैराशिक करनेपर असपतरके भ॑ग 
होते है । उसमे पहटे यानरूप भमोको इच्छा रारि तथा पिष्टे खानोको फर्राशि कर्‌- 
नेपर कमसे भेद होते हँ ।। ५६९ ॥ 
आगे कटे ह्‌ हन मेदोको तरैरारिक विना थोडे उपायसे जाननेकी विषि दिले दः- 
रुधुकरणं इच्छतो एयारादीहि उवरिमं जोस्ग । 
संगुणिदे भजगारा उवरीदो दति अप्पदरा ॥ ५७० ॥ 
उघुकरणमिच्छतः एकादशषादिभिरुपरिमं योग्यम्‌ । 
सगुणिते भुजाकारा उपरितो भवन्ति अस्पतराः ॥ ५७० ॥ 
अर्थ--- जो थोडेमे जानना चाहता है उसको समञ्चना चाहिये किं ११ आदि संकोसे 
उपरके अंकौके जोडका गुणा करे तव भुजाकार भंग होते हँ । ओर उपरके ३२० आदि- 
खानोके भ॑गोसे नीचेके भ॑गोको परस्परम जोडनेसे ओ म्रमाण हो उसके साथ गुणाकर तव्‌ 
अतर भंग होते दँ ॥ ५७० ॥ 
आगे गुणाकरनेसे जितने भंग इए उन्दीको कहते हैः- 
मुजगारप्पदराणं भंगसमासो समो ह भिच्छस्स । 
पणतीसं चउणउदी सद्र चोदारमंककमे ॥ ५७१ ॥ 
युजाकारास्पतरयोः भङ्गसमासो समो हि मिथ्यस्य । 
पच्चत्रिशत्‌ चतुनैवतिः षष्ठि; चतुश्चत्वारिंशद ङकमेण ।॥ ५७१ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादृ्िमे कटे इए मुजाकारं मोर अस्पतरकी भ॑गसंस्या समान है । वह 
पतीस चौरानवे साठ ओर चवाठीसके अंकोंको अंकानां वामतो गतिःके करभसे रखनेपर्‌ 
४४६०९५३ प्रमाण होती हे ! सो यह अजाकारेकी संख्या है. इतनीदी अस्पतरोकी 
संख्या होती है. जर इन वोनोकी संख्याजोको मिरखनेसे ८९२१८८७० प्रमाण अव- 
सित भ॑गौकी संख्या होती हे ॥ ५७१ ॥ 
अब असंयत गुणखानमे सुजाकारादि म॑गोको कहते हेः 
देवद्वीस णरदेबुगुतीस मणुस्सतीस बधयदे । 
तिरुणवणवहुगमगा तित्थविह्यणा इ पुणरत्ता ॥ ५७२ ॥ 
देवाष्ट्विशं नरदेवैकोनर्विदात्‌ मुश्यर्थिरात्‌ बन्धोऽयते । 
त्िषदूनवनवद्विकभङ्गाः तीभेविदीना दि पुनरक्ताः ॥ ५७२ ॥। 
अ्थ--असंयत गुणखानर्मे, देवगतिसदित २८ के सथानम, मनुष्यगतिसहित तथा 
देवगतिसदिकते २९ के श्थानर्मे, भनुष्यगतिसहित तीसके बव सखानमे ३६९९२ भुजा- 
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कारके भंग होते दं । इनम जो तीथकर रहित दं वे पुनरुक्त भगदोते हः क्योकि वे 
मिथ्यादशिके भगोर अन्तर्हित होजाते हं |} ५७२ 
यही दिखाते हः- 
देवब्हुवीसनंधे देवुगुतीसम्मि संम चउसही । 
देवुगुतीसे बंधे मणुवत्तीमेषि चउसद्धी ।॥ ५७३ ॥ 
देवा्टविंरावन्े देवैकोनघ्रिरवि भङ्गः चतुष्पष्टिः | 
देवेकोनविशति वन्धे मानवव्रि्प्यपि चठुष्ष्ठि; | ५७३ ॥ 
अथं- मनुष्य असंयत गुणद्यानमं देवगतिखदित अह्ादसका वंध करके देवगतिसहित 
तथा तीथैकरपङृतिस्हित २९ का वंध करता है तव दोनेके भं्गोको गुणा करनेसे ६४ 
भग होते है । ओर तीथकर तथा दैवगतिसहित २९ का वंधकरके भमनुष्यासंयत देवासंयत 
या नारकासंयत होकर तीथकर ओर मनुष्यगति सहित ३० का जव वंध करतादै तब भी 
६४ ही्भ॑गदहीते है ॥ ५५७३॥ 
तित्थयरसत्तणारयभिच्छो णरङणतीस्वधो जी । 
सम्मस्मि तीसवधो तियख्कडछकचउभगा ।॥ ५७४ ॥! 
तीयेकरसच्वनारकमिध्यो नरेकोनर्धिशवन्धो यः 
सभ्यच्वि विशवन्धः त्रिकपदाष्रपट चतुभज; 1! ५७४ ॥ 
ध--तीथेकरके सत्वसहित नारफी मिथ्यादृष्टि जवतक्र अप्यीप्त शरीर है तवतक 
४६०८ मंगोंकर मनुप्यगति सहित २९ के खानका वंध करता ह } उसके वाद शरीर- 
पयौपति पूर्णे करके सम्यक्वसहित हुआ तीथकरमनुष्यसदहित ३० को वांधता हे. उसके 
३६८६४ भग होते दँ । इनमे पूर्वकथित १२८ भग सिरनेसे ३६९९२ असंयतके 
सुजाकारं मग होते है ॥ ५७४ ॥ । 
आगे असंयतके अल्पतर भगोंको कते हं;- 
वावत्तरि अप्पदरा देुगुतीसा इ णिरयअडवीसं 
घर॑धत मिच्छमगेणवगयतित्था हु पुणरुत्ता ॥ ५७५ ॥ 
सप्ततिः अल्पतरा देवैकोनर्धिशत्त निरयाष्टविंरतिः । 
बध्नन्‌ मिथ्यभङ्गेनापगततीयथो हि पुनरूक्ताः ॥ ५५७५ ॥ 
अर्थ-- पठे जिसने नरकायुका वंघ किया है एेसा मनुष्य जसेयत तीथकर्वधका प्रारम्भ 
करके तीर्थकर भौर देषसषहित २९ का वधं करता हुभा, नरकगतिके संमुख होकर अंतयुदर्त- 
तक मिथ्यादृष्टि होता हुभआ नरकगतिसदित २८ का वंध करता है, तव ८ मग होते दै । 
ओर देव वा नारकी असंयत तीर्थं मनुष्यसदहित ३० के यानको बांधता हे उसके ८ भंग 
हौते ह | वथा पीडे वह मरणकर तीथकरपनेसे मातके गभं उन्न हु वहांपर तीथं-~-देव- 
सहित २९ के खथानका बंध करता हैँ उक भी ८ भग होते हैँ । इनको . आपसे गुणा 
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करनेसे ८८६9 भ॑ग इए । इनमे पहर ८ मिरनेसे ६ ४-८-७२ अल्पतर भम्‌ भसंय- 
तम होते है । यहां तीथैकरसे रहित मनुप्यगतिवाले २९ को वांधके पीछे देवयुत २८ को 
वारे उसके ६४ पुनरुक्त भंग मिथ्यादष्टिके भगोके साथ कह जये दै इससे यहां नहीं 
के दँ ॥. ५७५ | 
आगे यप्रमत्तादि गुणखानोमं य॒जाकार मं्गोको कहते दैः 
देवञ्जदेकटटाणे णरतीसे अप्पमत्तञ्ुजयारा । 
पणदालिगिदहारूमये भगा पुणरत्तगा होति ॥ ५७६ ॥ 
द वयुतेकस्थाने नर्रेशति अग्रमत्तमुजाकाराः । 
पच्चचत्वारिददेकाहायेभयषु भङ्गाः पुनरुक्तका भवन्ति ॥ ५७६ ॥ 
अर्थ--देवगतिसदहित एकके याने जर मनुष्यगतितीथकरयुक्त तीसके स्थानम अप्रम- 
तगुणखानमे ४५ मुजाकार मंग होते है । ओर तीथकर प्रकृतिसहित, आहारकसटिति ओर्‌ 
दोनों ही सहित-इन तीन खनेम जो मंग हैँ वे पुनरुक्त हैँ ॥ ५७६ ॥ 
अव उक्त-४५ भुजकांधेकि भगोका विधान कहते है;- 
इमि अड अष्टि अद्िगिभेदड अद्रुड दुणव य वीस तीसेकषे । 
अडिगिगि अडिगिगि विहि उणसिगि इगिदगितीस देवचड कमसो ॥५७७॥ 
एकमष् अष्टेकमष्टेकभेदम्टष्टार द्विनव च विरतिः तिरदेकान्‌ } 


५९ 


एककम द्ाभ्यामेकोनखेकेकेकाथिंशत्‌ द्व चतुष्क ऋपङ; | ५७५७] 
अर्थ-नीचेकी पक्तिके ८, भंगोकेर सहित १८५ 
२८, २८; २९) २९) ३०, ३१, ३१, ३१; ३९१; म्रकृतिखूप खानोमिं उप्रकी प॑क्तिके 
८, १; १, ८ १; १, १; १; १; १; मंगोसहित २९) २०, ३१, ३०; ३१, ३१ 
ओर देवसहित चार ानोंको क्रमसे वाँधताहै) सो एक २ उपरकी पेक्तिके खानभ॑गोको 
एक एक नीचेकी पक्तिके सखानमगोके साथ गुणाकरनेसे सव ४५ मुजाकारभंग होते हैँ । 
इसका खुरसा बडीदीकामं देखना चाहिये. ॥ ५७७ ॥ 
आगे अपमत्तके मसपतरगोको कहते है;- | 
इगिविहिगिगि खखतीसे दस णव णवडयियवीसमदहषिरह \ 
दवचरक्षकक अप्रमत्तप्पदरछत्तीसा ॥ ५७८ ॥ 
क एकविधिकमेकखखर््रिशात्‌ दश्चनव नवाष्टाधिकविंशमष्टविधम्‌ 1 
देवचतुष्कमेकेकेन अप्रमत्तासपसरषद्रातरत्‌ ।॥ ५७८ ॥ 
- अर्थ--एक एक मंगसहित एक एक शल्य शून्य से अधिक तीस प्रतिख्य खानौको 
बाधके आट जाठ भंगोसदित दस नो नौ जर रते अधिक वीस भङृतिरूप  खानोको 
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तथा एक एक भंगसरहित देवगतियुक्त चार सारनोषो बांधा ड | दस प्रकार अभ्रमत्तगुण- 
सानम ३६ अस्पतर भंग होते हँ !! ५७८ | 
जगे मुजाकारादि भगोँको एकतर ( छक ) करके कहते ह-- 
संव्वपरटाणेण य जयदपमत्तिदरसन्वभंमा इ ¦ 
मिच्छस्सभगमञ्खे मिखिदे सच्चे हवे भंगा ॥ ५७९ ॥ 
सवेपरस्थानेन च अयतप्रमत्तेतरसर्वभज्ञा दि ! 
मिभ्यस्य भङ्गमध्ये मिलिते स्वँ भवन्ति भङ्गाः ।} ५७९ | 
अथं--सवेपरखानोकर तथा "च' रब्दसे खान ओर एरथानकर सहित जो अतयत 
जोर अगरमत्तआदिके सव मुजाकारादि संग वे मिथ्यादृटिके म॑गेमिं मिदये जानेपरं 
नामकर्मके युजाकारादि संग नियमने होते हं ॥ ५७९ }! 
जगे उन भगोकीं सिद्धिका साधारण उपाय दो गाथाञंसे कहते हंः-- 
जगार अप्पदय हवति युव्ववरडाणसंताणे । 
पयडिसमोऽसताणोऽपुणरत्ेत्ति य समुद्रो ॥ ५८० ॥ 
अुजाकारा अस्पतरा भवन्ति पूर्वपरखानसंताने । 
भकृतिसमः असंतानोऽपुनरुक्त इति च समदिष्ट; ॥ ५८० }! 
अर्थ-- पहले खानको तथा पके खानको वहुत प्रकृति तथा योद गरहति करके 
यथा संभव मिखन किया जाय तो रमसे सुजाकार जर अल्पतर भ॑ग होते षै ¡ जर 
मङृतियाकी समान संख्या होनेपर मी प्रकृति्ोका सञदाय भक्ृतिमेद सहित हो तो वह 
अपुनरुक्त मग का गया हे । अभीत्‌ नां पट खान घोड़ी मकृतिरूप हो उसको यथा 
संभव अधिक प्रकृतिवाले खानोके साथ क्गानेते अुजाकार होते ह. जर पीके अधिक 
प्रकृतिवाठे खानको थोड़ी मङ्ृतिवारसे यधा संभव ्गानेषर अल्पतर होते है । जहां मरकृति 
भेदके साथ महति समुदायकी समान संख्या द्यो वहां अपुनरुक्त मग होता दै ५८० ॥ 
सुजगारे अप्पदरेऽवन्तम्ये ठाइदण समवंधो । 
होदि अवह्टिदवंधो तन्भगा तस्स भंगा इ ॥ ५८१ ॥ 
मुजाकासानस्पतरनवक्तव्यान्‌ ख्यापयित्वा समवन्धः । 
भवति अवद्ितवबन्धः तद्भङ्गः तश्च भङ्गा हि ॥ ५८१ 1 
अ्थ-- यनाकार, सल्पतर ओर जवक्तव्यसंगोको खापनकरके जिनजिन भ॑गोहित 
पृति्याका एक समयमे वध होता है उन्दी भंगौके साथ उन प्रहृतियोका द्वितीयादि - 
समयमे भी जहां समान बंध हो वहां उसे अवसित वंध कहते हैँ । अत एव्‌ उन 
तीनोकि जितने भग हँ उतने दी अवखितके भंग होते है ॥ ५८१.॥ 
स 
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आगे उन अवक्तथ्यभ॑गोको कहते है-- 
पडिय मसियेकमेकूणतीस तीसं च चंधगुवसंते । 
वधो द॒ अगत्तव्यो अवदहिदो बिदियसमयादी ॥ ५८२ ॥ 
पतित्वा मृत्वा एकमेकोनधिशत्‌ चिशच वन्धकोपशान्ते । 
वन्धस्तु अवक्तव्य अवसितो हितीयसमयादिः ॥ ५८२ ॥ 
अथ--उपशांतकपायगुणखानमे नामकर्मकी किसीमी मङ्ृतिको न बांधकर वहांसे पड़कर 
एकके खानको बांधे सो एक तो यह, ओर मरणकर देव असंयत होनेपर आठ २ भ॑गंसहित 
मनुष्यगतियुक्त २९ के स्थान को तथा तीर्थकर मनुप्यसहित ३० के खानको बांधे सो इन 
दोनोके १६-इसतरह १७ यवक्तव्यभगके मेद्‌ जानना चाहिये । जीर द्वितीयादि समयते 
मी उन्हीके समान वंध हो वहाप्र उतने दी जवसितवेध होते हैँ ॥ ५८२ ॥ इस प्रकार 
नामकर्मके वषयान के दं | 
जागे मामकर्मके उदयसानोको २२ गाथाओंसे कहते है,-- 
पिगगहकस्मसरीरे सरीरमिस्से सरीरपजत्ते । 
आणावचिपजत्ते कमेण पंचोदये कारा ॥ ५८३ ॥ 


विभरहकामेशरीरे शरीरमिश्रे ररीरपयौपे । 
आनवचःपयापरे कमेण पच्च उदये कालाः ॥ ५८३ ॥ 


अर्थ--नामकके उदयान विश्रहगति अथवा कामोण रारीरे, मिश्र ( सपर्या) 
शरीरम, दारीरपयासिमे, आनपयोप्ति अर्थात्‌ श्वासोच्छरास पर्या, ओर वचनपर्यषनें 
नियतकार हँ जथात्‌ जिसकार्मँ उदय योग्य है उसी कार्म उदय होते है । शसतरह 
इनके पांच कार नियत हैँ । भावार्थ--जहां कार्माण शरीर पाया जाय वह कार्माणकारु 
है, जवतक शरीरपयातति पूणे नहीं होती तवतक शरीरमिश्रकारु होता है, रारीरपर्यापिके 
पूणे होजानेपर जवतक श्वासोच्छवास पयोप्षि पूण नहीं होती तबतक शरीरपयापिका कारु 
हे, श्वासोच्छरस पयो पूणं होनेपर जवत्तक माषापर्यापति पूणे नहीं होती तबतके आन्‌- 
प्ाणपयापिकार हे, मोर माषापयौप्िके पूणं होनेपर सम्पूण आयुपरमाण भाषापर्यासिका 
है । इसतरह नामकर्मके ये पांच उद्यस्थान नियतकारु है । यहांपर गाथे विग्रहगति 
ओर कामोण इपतरह दोका जो देख किया है वह ससुद्धात केवङीके कार्माण शरीरको 
मी श्रहण करना चाहिये इस विरोष अर्थको सूचित करनेके लिये है ॥ ५८३ ॥ 

अव इन कारका प्रमाण कहते है,- 


एक बदोवतिष्णि व समया अंतोदत्यं तिषुषि। 
देष्िमकार्णाओ चरिमस्स य उदयकारो द ॥ ५८४ ॥ 
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एकनोवद्धौ वाच्यो का समया अन्तजुहरदषः वरिष्वपि ! 
अधस्तनकाटोनः चर्मस्य च उदयकाद्स्तु !} ५८४ | 
अथू--उन उदय कारका प्रमाण कमसे १ समयवा २ समय अधवा ३ समय विभ 
हगतिमै, ओर चरीरमिश्रादि ३ में अंशत २ प्रमाणे, अर अंतकी मापापया्िका 
ूर्वैकथित चारोका कार वटानेसे दोष युभ्यमान आयुपरमाण कार जानना \ ५८४ ॥ 
आगे उन्‌ पांच कालको जीवसमास्निं घटित करते ह;- 
सवापजत्ाणं दोण्णिवि काला चउकमेथक्खे ¦ 
पचयि होति तस्ाणं जहपएरस्सुव्रसिमिचञ्कं \॥ ५८५ ५ 
सवौपयाप्रानां द्वावपि काडौ चतुष्कसेकाक्चे | 
पञ्चापि भवन्ति असानामादहारस्योपरियचतुष्कम्‌ } ५८५ ॥! 
अर्थ--सव कटध्यपथप्तकोमं पदस्के २ कारु, एकंव्रीमं £ कार, तसमि ५ कड 
ओर आहारकश्चरीरमं पदलेके विना जगेके £ कारु हं |} ५८५ ॥ 
कम्मोराटियमिस्सं ओराडुस्सापभास इति कमसो । 
कासा इ ससुग्वादं उवसहरमाणमे पंच ॥ ५८६ ॥! 
कर्मोसलिकमिश्रमोराखोच्छरुसभपिति क्रमसः । 
काला हि समुद्धाते उपसंहरमाणके पच्च || ५८६ \ 
अर्थ॑-- समुद्धातकेवठीके कार्माण १ जौदारिकमिश्र २ मौदारिकश्चरीरपयांति २ उश्वा- 
सनिश्वासपयोपि ४ भाषापर्याधि काठ ५ इस प्रकार पांच कार क्रमसे अपने प्रदेशंका 
संकोच करने ( समेटने ) के समयद्ी होते ह । किंतु विसार (फेने ) के समये दही 
कारु हँ ॥ ५८६ ॥ 
अव इन्दी तीन कारका खुखसा करते ह;ः-- 
ओरारं दंडदमे कवाउजुगखे य तस्स मिस्॑तु। 
पदरे थ्‌ लोगपूरे कम्मे व य होदि णायव्यो ॥ ५८७ ॥ 
ओरारं दण्डद्धिके कपाटयुगङे च तस्य मिश्रं तु। 
प्रतरे च छोकप्ररे कम्मेणि चा च भवति ज्ञातञ्यः | ५८७ | 
अर्थ- दंडसमुद्धातके करने वा समैटनेखूप युगर्म॑ अथौत्‌ दो समर्योमं जीदारिक 
दारीर पर्याप कार है, कपाट समुद्धातके करने ओर समेरनेखूप युगल्मं ओदारिकमिश्र- 
दरीर कार है, प्रतरसभृद्धातमे ओर रोकपूरणसयुद्धातमे कामणकारु है । इसमकार 
मरदेशोके विस्तार करनेपर ३ दी कार होते हँ एे्ा जानना चाहिये । क्तु श्वासोच्छ्रास रं 
माषापर्यी्षि समेरते समयदी होती है । क्योकि मूरश्षरीरमे प्रवेश करते समयसेदी संस 
पैचेन्दिथकी तरह कमसे प्यापति पूण करता दै । अतएव वहां पांचो कार संमव है ॥५८७॥ 
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जागे नामकर्मके उदयथानोकी उयतिका करम ® गाथाजोसे कहते हः-- 
णामघुगोदयवास्स गहजाहणं च तसतिञ्खम्माणं । 
चुभगादेजजसाणं जम्मेकं विग्गहे वाण्‌ ॥ ५८८ ॥ 
नामध्ुबोदयद्वादश् गतिजातीनां च चस्धियुग्सानाम्‌ । 
सभगदेययरासां युग्भेकं विभ्रहे वानु: ।। ५८८ ॥ 
अर्थ-““तेजदुगं वण्णचऊ” इस माथा कही हई नामकर्मकी १२ घुवप्रङ्तियां, 
गति, ५ जाति, भर त्रसादि तीन युगरु-त्रसण्यावर, बादर सृप, पयांस्र अपयाप्तमेसे एक 
२, तथा सुभग-जआदेय ओर य्स्कीर्ति, इन तीनके जोडा- मसे एक एक प्रकृतिका ओरं 
9 आनुपूर्वीं प्रकृतियोमेसे कोद एकका उदय होनेसे कुर २१ प्रतिरूप खानका उदय 
वि्रहगतिमेही होता है, क्योकि इनमें आनुपूर्वी मी गिनी हे । अत एवं छजुगतिवारोके 
२४ आदिका दी उदय माना है ॥ ५८८ ॥ | 
मिस्सम्मि तिञगाण संखाणाणं च एगदरगं तु । 
पत्तेयदुगाणको उवघादो ददि उदयगदो ॥ ५८९ ॥ 
मिश्र च्यङ्खानां संखानानां च एकतरकं तु । 
प्रयेकट्िकयोरेकः उपवातो भवति उदयगतः ॥ ५८९ ॥ 
अर्थ--उक्त २१ ्रङृतिरूप उदयथ्यानमेसे आनुपूर्थीके षटाने अर ओदारिकादि- तीन 
शरीरमिसं एक, छह संखानोमँसे १, प्रसेक-साधारण इन दोनोमसे एक, ओर उपघात-ये 
चार उनम मिकनेसे २४ का खान होता है | इस खानका मिश्रशरीरके कार्म उदय 
होता हे ॥ ५८९ ॥ 
तसमिस्से ताणि पुणो अंगोवंगाणमेगदरगं त॒ । 
छण्हं सहडणाणं एगदरो उदयगो होदि ॥ ५९० ॥ 
परघादमगपुण्णे आदावहुगं पिहायमविरद्धे । 
सासवची तप्युण्णे कमेण तित्थं च केवरिणि ॥५९१॥ जम्मं । 
जसमिश्रे तानि पुनः अङ्खोपाङ्गानामेकतरकं तु । 
षण्णां संहननानामेकतरमुदयकं भवति ]॥ ५९० ॥ 
परघातमङ्गपूर्णे आतापद्धिकं विहायोऽयिरंद्धे । 
श्रासचचसी तसपूर्णे करमेण तीर्थ च केवछिनि ॥ ५९१ ॥ युग्मम्‌ । 
अथ-पहटे कदी इद ¢ प्रकृतियां, तीन अंगोपांगोभैसे १, छह संहननोमंसे १, ये 
सब ६ प्रङृतियां मिश्रशचरीरवाठे त्रसजीवके उदययोग्य हँ । ओर शरीरपयाप्तिकास्े दी पर ` 
घत अछृत त्रस खावरोके उदय योगय होती है । आताप-उदोत ये दोनों तथा दोनों 
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विहायोगति-ये अविरुद्ध योग्य सखावरके पयाधिकाल्म उच्य योग्य होती ह । उच्छास 
ओर खरयुगरु-इनका अपने २ पया्तिकास्मं उदय देता है | ओर तीर्थकर प्रङृतिका 
उदय केवलीकेदी होता है ॥ ८९०।५९१ | 
आगे एक २ जीवकी अपेक्षा एकं > समयं जो नामकर्मके उदय खान संभव 
वे नाना जीवोकी अपेक्षासे कहे हं, अव वहां उन्दीको दिखलते ह;-- 
वीस इगिचडउवीसं तत्ते इगितीसओत्ति एयधियं । 
उदयद्ाणा एव णव अहु य होति णामस्स ॥ ५९२ ॥ 
विशमेकचतुविद्ये तत एक््रशदिति एकाधिकम्‌ ¦ 
उद्यस्ानान्येवं नवाष्ट च मवन्ति नाञ्च; । ५९२ ॥ | 
अथे--नामकर्मके उदयसान, २०; २१, २४के इ ओर इते उप्र एकं एकं 
अधिक ३१ के खान पयत ७, तथा ९ जर ८ का इस प्रकार १२दहै॥ ८९२॥ 
अव उन खानोके खामियोको कहते हैः-- 
चडगदिया एडंदी बिसेखमणुदेवणिरयणएडदी । 
इगिवितिचपसामण्णा पिसेखसुरणारगेहदी \॥ ५९३ ॥ 
सामण्णसयरुवियर्षिसेसमणुस्छसुरणारया दोण्डं । 
सयलवियरुसामण्णा सजोगपचक्खत्रियख्या सामी॥९४॥ जम्मं । 
चतुगेतिका एकेन्द्रिया विरेषमयुदेवनिर्येकेन्द्रियाः ¦ 
एकद्धित्रिचपसामान्या विशेषसुरनारकेकेन्द्रियाः । ५९३ ॥ 
सामान्यसकरविकर्विशेषमसुष्यसुरनारका दयोः । 
सकङ्विकरसामान्याः सयोगपच्वाश्चविकलठ्काः खामिनः ॥५९४॥ युग्मम्‌ 


[जिग 


अ्थ--२१ के शानक चायगतिके जीव खामी ह, २४ के एकंद्री, २५ के विशेष- 

मनुष्य-देव-नारकी-एकेद्री खामी है, २६ के एकद्री-दोदद्रिय-तेददी-वौरगी-पंचद्री-सामा- 
न्यनीव खामी है, २७ के विङेषपुरृष-देव नारकी-एकेद्री खामी है, २८ ञओर २९ के 
स्थानके सामान्यपुरुष-प्चद्री-विकट्द्री-विदोषपुरष-देव-नारकी खामी दहं, ३० के प्॑च्री- 
विकलटेद्री-सामान्यपुरुष खामी दै, ३१ के सयोगकेवली-पचेद्री-दोहरी-मादि-विक्ठेद्री 
जीव खामी है. ९ ओर ८ के खानकरे अयोगकेवली खामी हैँ । ॥ ५९३।५९४ ॥ 

एमे इगिवीसपणं इगिव्वीसहवीसतिण्णि णरे । 

सयरे बियख्वि तदय इगितीपं चावि वचिटाणे ॥ ५९५ ॥ 

सुरणिरयविसेसणरे इगिपणसगवीसतिण्णि सञुघादे । 

मणुसं था इगिवीसे वीस रूबाहियं तित्थं ॥ ५९६ ॥ 
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यीसदु चउवीतचञ पञ्कीसादिपंचय दोस । 
उगुतीसति पणकाटे गयजोभे होति णव अहं ॥५९.७॥विसेसयं 
एकस्मिन्नेकाविंशतिपच्च एकषडिराषटरविशत्रीणि नरे । 
सकटेविकटेपि तथा एकर्चिशत्‌ चापि वचःसाने 1 ५९५ | 
घुरनिरयविशेषनरे एकपनच्चसप्विराच्ीणि सथुद्धाते । 
मदष्यं बा एकविंशे विंशं रूपाधिकं तीथेम्‌ । ५९६ ॥ 
विंशष्टिकं चतुविश्चतुष्कं पच्चषदधरादिपच्चकं दयोः । 
एकोनर््रिशतिकं पच्चकारेषु गतयोगे भवन्ति नवार ।। ५९५७॥। विशेषकम्‌ । 
अर्थं--पहटे कटे हुए पांचकालोमे यथासंमव मसे एकेन्द्रीके उदय योग्य २१ आदि 
पांच खान है, मनुष्यके उदययोभ्य २१-२६ ओर २८ आदिके तीन खान इस ररह ५ 
खान हे; सकटेन्द्री अर्थात्‌ पचद्री ओर दोडृन्द्रीभादि विकटेद्रीतियचोँके उदययोभ्य 
२१-२६ जर २८ दिके ३ खान जर माषापयांषिमे ३१ का सान-इसप्रकार ६ 
खान दै । देव, नारकी, आहारक ओर केवरु सहित विदोष मनुष्य इनके २१-२५-तथा 
२७ जादिके ३, इसप्रकार ५ खान उदय योग्य हैँ । समुद्धातकेवरीके मनुष्यकी तरह 
२१ मेसे२०कादी खान देता हैः; क्योकि आनुपूर्वी कम हो जातीहै । तीभैकर 
समुद्धातकेवरीके तीथकर प्रकृति वदनेसे २१ काखानदहोतादहै । इस प्रकार केवली. 
कामौणके २० ओर२१ के दो खान उदय योग्य हँ । जीर विग्रहगतिके कामणं 
२१ काही खान होतादहै | मिशश्चरीरकास्म २४ आदिके चार यान, शरीर पयाप्ि- 
कार्म २५ आदिके ५ खान, आनपान (श्वासोच्छरस › पयािकास्मे २६ आदिके पांच 
खान, माषापयोधिकाख्म २९ आदिके ३ खान उदय योग्य हैँ । जर अयोगी तीथकर 
केवठीके ९ का जर सामान्यकेवरीके ८ का ये दो खान उदय योग्य हैँ ।|५९५।५९६।५९५७॥ 
अब जयोगीगुणस्ानके दो खानोका खरूपं कहते है;- 
| गयजोगस्ष य बारे तदियाउगगोद इदि विदहीणेसु । 
णामस्स य णब उदया अहव य तित्यहीणेसु ॥ ५९८ ॥ 
 गत्तयोगस्य च द्वादश दृतीयायुष्कगोचमिति विहीनेषु । 
नाक्नश्च नव उदया अष्टैव च तीथेदीनेषु ॥ ५९८ ॥ 
अ्थ--सयोगकेवठीकीं १२ उदय प्रकृतियोमेसे वेदनीय-आयु-गोत्र ये ३३ प्रृतियां कम 
करनेपर्‌ बाकी नाम कर्मकी ९ उदय योग्य हँ । ओर जिसके तीभ्रकर प्रकृति नदीं हो तो 
उसके < दी उदय योग्य हँ || ५९८ ॥ 
आगे नामकर्मके उदय यानोमें भ॑गोको कहते है-- 
` सटाणे संहडणे विहायज्म्मे य चरिमिचदुञम्मे । 
-“ . अविरुदेकदरादो उदयटाणेसु भगा इ ॥ ५९९ ॥ 
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संस्थाने संहनने विद्धायोयुग्ये च चरमचतुयुग्पे 
अवर्दकतरस्मात्‌ इदंयस्थानणु भद्रा हि ¦} ५९९) 
अर्थ---& संम्थानोसे, ६ संदननोम॑से, विदहायोगतियुगस्मेपे, ओर अंतके सुभग आदि 
& युगसम॑सै अविरोधी एक एक प्रतिक महण करनेपर नानकर्मके मंग होत ह ! इन सवको 
आपसे गुणाकरनेसे ११५२ मग हो जति हं | भावार्थ-६-६-२-२-२-२-२ 
हस प्रकार अंकोको रखकर परस्परम गुणा करनेपे ११५२ टोते हं ॥ ५९९ ॥ 
जगे उन भगो्मसे नारक जादि ४१ जीव्‌ पदोनं संमव्‌ होनेवाठे भगोको ३ गाथा 
ओंसे कहते ईैः- 
तत्थासत्था णारयसाहारणस्ुहमगे अपुण्णे च । 
ससयचयङूञसम्णदसण जस्य भया ॥ ६०० ॥ 
तत्राशस्ता नारकसाधरणसुङ्मके अपूर्णे च | 
रोवेकविकरासंज्नियुतश्याने यदोयुम्मे भङ्गाः ।॥ ६०० ॥ 
अर्थ- उन उदय मङ्ृति्योमिंसे नारकी -साधारणवनस्पती सव सक्षम जर रञ्ध्यपयौप्तकं 
इन सवम अग्रसत प्रकृतियों काही उदय हे; इप्न कारण उनके पंचकारसंबन्धी समी उदय 
खानों एक एक भग है । रेष एकेन्द्री-विकलेन्दरी-जसं क्प च॑द्री इनमे पूर्वकथित अप्रर्सतका 
उदय तोहे दी परंतु यरस्की्ि-जयन्स्कीति इम दोनोमेसे किसी एकका उदय होनेसे 
उदयसखनोमं दे दो भग दहो जाते है अथात्‌ एक यद्ास्की्तिं सहित उदयखान, दुसरा 
जयक्ञस्कीतिं सहित उदयखान, इस तरह दो मेद होते है ॥ ६०० | 
सण्णिम्मि मणुस्सम्मि य ओधेक्ृदरं तु केवरे बज । 
सुभमादेजजसाणि य तित्थजुदे सत्थमेदीदि ॥ ६०१ ॥ 
संज्ञिनि मसुष्ये च ओवैकतरं तु केवटे ञम्‌ | 
सुमगादेययश्यासि च तीथेयुते रास्मेतीति ।॥ &०१॥] 
अथे-- संज्ञी पचेन्द्रीके ओर मनुष्थके सामान्यकथनवेत्‌ एक एकका उदय होनेसे 
११५२ भग होते ह केवरुक्ञानमवश्यामें वजर्षभनाराचसंहनन १ सुभग २ आदेय ३ 
यरास्की्तिं ४ इनका दी उदय होता है । अतएव केवरज्ञानसम्बन्धी स्थानो छह संसखान 
ओर दो युगरोभ॑से एक २ के उदयकी अपेक्षा चौबीस २ दही भंग समञ्चने चाहिये 
तथा तीथकरमकृति सहित केवीके अथात्‌ तीथेकर्‌ केवढीके अतके पांच संयान अप्र 
शस्त विहायोगति ओर दुःखरका भी उदय न रहने तथा सब प्रश्चस म्रङृतियोका दी उद्य 
होनेसे उनके उदयसखानोमं एक एक दी मंग होता हे ॥ ६०१ ॥ 
देाहारे सत्थं कारुवियप्पेसु भुगमाणेजो । 
बोच्छण्णं जाणित्ता गुणपडिवण्णेसु सञ्बेसुं ॥ ६०२ ॥ 
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देवाहारे शस्तं कारुविकस्पेषु भङ्ग आनेयः । 
व्युच्छिन्नं ज्ञात्वा गुणप्रतिपन्नेषु सर्वेषु । ६०२ ॥ 
अर्थ--चारपरकारके देवम भोर आहारकशरीरसहित प्रमत्तमं प्रशसतप्रकृतियोका ही 
उदय है, इसकारण उनके सवकार्के उदयखाननोमं एक एक दी म॑ग है । मौर सासादना- 
दिभुणखानोँको माप्त हुए जीवम जथवा विग्रहगतिकामीणादिकके कारम व्युच्छि्न प्रक- 
तियोको जानकर शेष परकृतियोके भग यथासंमव समञ्टेना ॥ ६०२ ॥ 
वीसादीणं भंगा इगिदाख्पदेष संभवा कमसो । 
एक्क सद्र चेव य॒ सत्तावीसं च उगुवीसं ॥ ६०३ ॥ 
वीषुत्तरखचसया वारस पण्णत्तरीहि सत्ता । 
एक्छारससथसखा सत्तरससयाहिया सद्र ॥ ६०४ ॥ 
ऊणत्तीससयाहियण्कावीसा तदोषि एकट्री । 
एक्ारससयसहिया एकेक विसरिसिगा भंगा ॥६०५॥ विसेसयं । 
विंदादीनां भङ्गा एकचत्वाररिंशत्पदेषु संभवाः क्रमशः | 
एकः षष्ठिः चैव च सप्तिं च एकोननिंशम्‌ ।॥ ६०३ ॥ 
विंदोत्तरषट्‌ च शतानि द्वादद्य पच्चसप्रतिभिः संयुक्ताः । 
एकादशद्तसंख्या सप्रदरारताधिकाः षष्ठिः ।॥ ६०४।। ॥ 
| एकोनर्थिशच्छताधिकेकर्विंशं ततोपि एकषष्ठि; | | 
एकादश्षशतसदहिता पकरकं विसदखका मङ्गा; ॥ ६०५ ॥ विरेक्कम्‌ । ` 


अर्थ--२० के खान को यादिलेकर खानोके भंग ४१ जीवपदोकी यपेक्षा यथासंभव 
क्रमसे १, ६०, २७, १९; ६२०, १२, ११७५, १७६०; २९२१; ११६१, होते 
है । तीर्थससुद्धातकेवटीका १ भ॑गदहै कितु बह पुनरुक्तभंग दै अत एव अयोगकेवटीके 
तीभ्रैकर ग्रति सहित ९ का १ ओर तीथकर रहित ८का १ भ॑ग--इसपरकार कुरु 
७७५८ मग होते द ॥ ६०३ । ६०४ । ६०५ ॥ 
 -जगे उन पुनरुक्तभंगोको कहते हैः-- 
सामण्णकेवटिस्ष समुग्धादगदस्स तस्स बचि भंगा । 
तित्थस्सवि सगभगा समेदि तत्थेकमवणिजो ॥ ६०६ ॥ 
सामान्यकेविनः समुद्धातगतस्य तस्य वचसि भङ्(; । 
तीथेस्यापि खकभङ्ग समा इति तत्रैकोपनेयः । ६०६ ॥ 


अ्थ--भाषापयोपिकार्म सामान्यकेवरीके तथा समुद्धातसदितसामान्यकेवरीके ३० 
के खाने चोबीस चोवीस मंग समान दँ । ओर तीर्थकर केवटी व तीर्थकर समुद्धात- 
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केवटीके ३१ के खान्य एक एके भ॑गडैसो वह मीं समान है हृसकारण ये २५ ग 
पुनरुक्त होनेसे हण नहीं करने चाहिये } ६०६ ॥ 
जगे गुणखानोमिं उन भंगोको कहते है;-- 
णारयसण्णिमणुस्ससुराणं उवरिमिगुणाण भंगा ञे । 
युणरुत्ता इदि अवणिय भणिया भिच्छस्स भंगेसु ॥ ६०७ ॥ 
नारकसज्ञिमनुष्यस्चुराणामुपरिवनगणानां मङ्ग ये । 
पुनरुक्ता इति अपनीय भणिता मिस्यसखय भङ्धषु ।। & ०७ ॥ 
अर्थ-- नारकी -संीतिर्यच-मनुष्य-देव इनके ऊपरके अर्थात्‌ सासादनादिगुणखानेमि जो 
मंग ह वे मिथ्यादृष्ठिके भगोकि समान होनेसे पुनरुक्त है, ईइसल्ि उन पुनस्त भंगेको 
धराकर केवर मिथ्यादृष्टिके भगोमेदी उनको मी कहा गया है ॥ ६०७ ॥ 
जब उन भंगोका सव जोड़ कहते हैः- 
अडवण्णा सत्तसया सत्तसहस्सा थ होंति पिंडग । 
उदयदुाणे भंगा असहायपरकमुदिदा ॥ ६०८ ॥ 
अष्टपञ्चाशत्‌ सप्तशतानि सध्रसदस्राणि च भवन्ति पिण्डेन । 
उद्यस्थाने भङ्गा असदहायपरक्रमोदिषएठाः \! ६०८ ॥ 
अर्थ--सहायतारदहित पराक्रमवाटे श्री महावीर खामीने नामकम सम्बन्धी बीस जादिके 
पूर्वोक्त १२ उदयशथानोमे अपुनरुक्त भस सव मिलाकर ७७५८ कटे है ॥ ६०८ ॥ 
आगे नामकर्मके सत्वसथानका भकरण १९ गाथाओंसे कहते हैः- 
तिदुहमिणरदी णडउदी अडचउदोअहियसीदि सीदी य । 
ऊणासीद टुत्तरि सत्तत्तरि दस य णव सत्ता ॥ ६०९ ॥ 
तरिद्रधेकनवतिः नवतिः अष्टचवुद्धथेधिकाशीतिरशीतिश्च । 
एकोनासीयष्टस्तती सप्त सप्रतिः दश च नव स्वानि !। ६०९ ॥ 
अर्थ--९२, ९२, ९१ , ९०, ८८; ८9; ८२; ८०, ७९, ७८, ७७, १० भरं 
९ प्रकृतिख्प--नामकर्मके १२ सत्व खान हँ ॥ ६०९ ॥ 
सनव उनकीं विधि बतखते हे;- 
सव्वं तित्थाहारुभरणं सुरणिरयणरडचारिदुमे । 
उव्वेद्धिदे हदे चउ तेरे जोगिस्सं दसणवयं ॥ ६१० ॥ 
सव तीथौदहारोभयोनं सुरनिर्यनरद्धिचतुर्दिके । 
उद्वेकिते हते चतुष्कं चयोदर योगिनः दशनवकम्‌ ॥ ६१० ॥ 
अथं--नामकर्मकी सन ्ररृतिरूपर ९३ का खान है, उनसे तीर्थकर षटनेसे ९२ 
२६ 
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छा खान, 'आदारकधुगर घटनेसे ९१ का, तीनो घयनेसे ९० का खान होता है । उं 
९० के खाने देवगति १ ओर देवगवयानुपूु्ीं इन दोनोकी उद्वेखना होनेसे ८८ का खानं 
होता है, इसमे भी नरकगति धादि ४ ्कृतियोकीं उद्रेखना होनेपर ८९ का खान होता 
हे, इसमें भी मनुप्यगति-मनुष्यगघ्यानुपूर्वी इन दोनोकी उदरेखना दोनेसे ८२ का खानं 
होता हे, तथा ९३ आदि चार ( ९२-९२-९१-९.० ) खानों क्रमसे अनिवृत्तिकरणे 
क्षय हौनेवाठी १३ प्रङृति्ोके घगनेसे ८०-७९-७८-७७ के चारं खान होते है । 
ओर अयोगकेवटीके १० कार र का खान दहोताहे॥ ६१०॥ 
आगे उन १० के तथा ९ के यानकीं प्रहृति्योको कहते ई; 
गयजोगस्स द्‌ तेरे तदिथाउपगोदहदि विद्मेणेखु । 
दस णामस्स य सत्ता णव चवय तित्थदीणेसु ॥ ६१९१॥ 
गतयोगस्य तु चयोदशसु दतीयायुष्कगोतरेति विहीनेषु । 
दश्च नास्नश्च सत्ता नव चव च तीथेहीनेषु। ६१९१९॥ 
अर्भ-जयोगकेवरीके ९२ प्रकृतिययोमंसे वेदनी य-आयु-गोत्र, ये तीन प्रकृतियां कम 
करनेसे नामकर्मकी १० प्रकृति्योका स्व है । यदि तीथकर प्रकृति मी धटादी जवे तो ९ 
पकृतियोका स्वस्थान होता है | ६११ }\ 
जगे उद्वेखनाखानोते जो विरोषता है उसको कहते ईैः-- 
। गुणसंजादप्पयडि गिच्छे बधुदयगंधरीणम्मि । 
| सुञ्येदधणपयाड णियमेणुबेहदे जीयो ॥ ६१२ ॥ 
गुणसंजातप्रकृतिं मिथ्ये बन्धोदयगन्यहीने । 
रोषोद्रेखनप्रकृतिं नियमेनोदेह्ठयति जीवः | ६१२ ॥ 
अथं--मिथ्याटृष्टियुणसानमे जिनप्रकरतियोके वंधकी अथवा उदयकीं वासनाभी नहीं 
सीं सम्यक्त्वभादिगुणसे उत्पन्न हुड सम्यक्त्वमोहनीय-मिश्रमोहनीय-जाहारकथुगर, इन 
चार प्रहृतियोकी तथा रेष उद्वेटनप्रकृतिर्योकी उद्वेसना यह जीव मिथ्यादृष्टि गुणसा 
करता हे ॥ ६१२ ॥ 
अव उन प्रकरतियोके उदैखनका क्रम कहते 
सत्थत्तादाहारं पुभ्वं उब्बेहदे तदो सम्म ¦ 
सम्मामिच्छतु तदो एगो षिगरो य सगरो य ॥ ६१३ ॥ 
शस्तत्वादाहारं पूेमुद्धहछयति ततः सम्यकू । 
सम्यग्मिथ्यं तु तत एको विकख्श्च सङख्श्च ॥ ६१३ ॥ 
अ्थ-आहारकयुगर पशचसपकृति है इसलिये चारों गतिके मिथ्यादृष्टि जीव पहले इन 
दोर्नोकी .उदधेखना करते है । पीठे सम्यक्त्व्कृतिकीः उसके बरद . सम्यमिथ्यात्वमोहनी- 
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य॒की उद्रेखना करते ह } उसके वाद प्केन्द्ी- विक्री यर सक्षटेन्द्रिय जीव गेषं देन 
द्विकादिककी उद्रटना करते हं ॥ ६२३ 
जगे उस उद्रेख्नाके अवसरका काट कहते हं 


॥ 


वेदगजोग्गे कारे आहार उव्तमस्स सम्मत्त । 
सम्मामिच्छ चेगे वियरे वेगुभ्वक् तु ॥ ६१४ ॥ 
वेदकूयोग्ये कारे अह्‌!रुपञ्चमस्य सम्वक्त्वम्‌ | 
सस्यम्मिथ्यं चैकस्मिन्‌ विकटे वैगूपटं तु \ ६१४ ॥ 
अर्थ--बेदकसम्यक्त्वयोगयकास्मै जहारककी उद्वेखना, उपरमकास्मे सम्यक्छप्रकृति बा 
सम्यमिमिथ्यालप्क्तिकी उद्वेखना करता हं ! ओर एकेच्छिथ तथा विकटेन्द्रिय पयोयरं वेक्रि- 
यिकषटकी उदरेखना करता ह ॥ ६१४ ॥ 
अगे इन दोनों कारका लक्षण कहते हैः-- 
उदधिषुधत्तं तु तसे पलासंखणमेगमेयक्खे । 
जाव य सम्म भिरं बेदगजोम्गो य उवकमस्सतदो ॥ ६१५॥ 
उद्धिष्रथक्व तु चसे पस्यासंख्योनमेकूमेाक्चे । 
यावच सरस्य सिरर बेदक्योरयश्च उधदमस्य ततः ।॥ ६१५ ॥ 
अर्थ-सम्यक्त्वमोहनीयकीं ओर मिश्वमोहनीयकी खिति प्रथक्वसागर प्रमाण चसक 
रोष रहै जर पर्यके असंस्यातवें भाग कम एक सागर परमाम एकेन्दरीके रोष रह जावे 
वह्‌ 'ष्वेदकयोग्य कार” ह } ओर उससे मी सत्ताखूप खिति केम हो जाय तो वह उपरम- 
के{क्‌ कहा जाता हे ॥ ६१५ ॥ 
आगे तेजकाय ओर वायुकायकी उद्रेखन प्रकृति्योको दिखाते है-- 
तेउदुगे मणुबदुरं उचं उव्वेटदे जह ण्णिदरं । 
पह्ासखेजदिमं उव्बेह्णकाख्परिमाण ॥ ६१६ ॥ 
तजोष्टिक्े मनुष्यद्धिकसुचयुद्रस्यत्ते जघन्येतरत्‌ । 
पस्यासंख्येयिमयुद्धेखनकारूपरिमाणम्‌ ।। ६१६ ॥ 
अर्थ तेजकाय जर वायुकायके मनुप्यगतियुगर ओर उच्गोच-इन तीनकी उद्वेखना 
होती है । ओर उसं उद्रेखनाके कारुका प्रमाण जघन्य अथवा उष्टं पर्यके असंख्यात 
माग प्रमाण है ॥ ६१६॥ 
अब उसीको कहते दै 
पलासंखेजदिमं रिदियुभ्बेखछदि अुहुत्तजतेण । 
 संखेजसायरटिदिं पहासंखेजकारेण ॥ ६१७ ॥ _ 
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पट्यासंख्येयिमां सितिमुद्धेखयति गुद्रतोन्तरेण । 
संख्येयसागरखितिं पस्यासंख्येयकाठेन ।} ६१७ ॥ 
अर्थ पद्यकरे असंख्यात माग प्रमाण सितिकी अंतयुहूर्तकार्मे उदेखना करता हे । 
अत एव संख्यातसागर प्रमाण मनुष्यद्विकादिकी सत्तारूपथितिकी उद्वेख्ना त्रेरािकविधिसे 
परस्यके असंस्यातवे माग प्रमाण कार्म ही करसकता है एेसा सिद्ध होता है ॥ ६१७ ॥ 
आगे सम्यक्वादिककी बिराधना ( छोडदेना ) कितनी वार होती हे यह कहते है-- 
सम्मन्तं देसजमं अणसंजोजमवि्हिं च उकस्सं । 
पासंखेजदिमं वारं पडिवजदे जीवो ॥ & १८ ॥ 
सम्यक्त्वं देरायममनसंयोजनविर्धिं च उचस्छृष्टम्‌ । 
पट्यासंख्येयं वारं भ्रतिपद्यते जीवः ॥ & १८ ॥ 
अर्थ--प्रथमोपश्चमसम्यक्त, वेदक ८ श्चायोपशमिक ) सम्यक्व, देशरसंयम ओर अर्न॑त(- 
नुवैधीकषायके विसंयोजनकी निषि-इन चारंको यह जीव उछ्छृष्टपने अथोत्‌ अधिके 
अधिक पल्यके असंर्यातवै भाग समयोका जितना प्रमाण है उतनी वार्‌ छोड २ के पुनः 
पुनः अरहण करता है । पीठे नियमसे सिद्धपवको दी पाता हे ॥ ६१८ ॥ 
चत्तारि वारसुबसमसेटिं समरुहदि ` खविदकम्मसो । 
बत्तीसं वाराहं संजमयुबरुहिय णिव्यादि ॥ ६१९ ॥ 
चतुरो बासटुपरमश्रेणि समासेहति क्षपितकमीरयः । 
द्वानिश्द्वारान्‌ संयमयुपरभ्य नि्ांति ।॥ ६१९ ॥ 
अर्थ--उपशचमश्रेणीपर अधिकसे अधिक चार दफे दी चठता है, पीठे कमेकि अंशको 
क्षय करता इञ क्षपकश्रेणी चढ मोक्षको दी जाता है । ओर सकरुसंयमको उच्छृष्टपनेसे 
३२ वार दी धारणकरता है पीठे मोक्षको माप्त होता है ॥ ६१९ ॥ 
तिंत्थादाराणुभयं सव्वं तित्थं ण मिच्छगादितिये । 
तस्सत्तकम्मियाणं तग्गुणठाणं ण संभवं ॥ 
तीथाहासेभयं सवै तीथं न भिभ्यकादित्रये । 
तत्सत्वकमेकाणां तद्रणख्थानं न संभवति ॥ 


._ मागे चारोगतियोकी अपक्ासे गुणखानोमे नामकर्मके सत्त्वखानोकी योजना करते द-- 


१ यह्‌ गाथा सत्वप्रकरणमें आगरं है अत एव यां नम्बर नह दिया है । श्यका अथं भी वही छिला है 
कि मिथ्यादृष्टि एक जीवकी अपेक्षा तीर्थकर ओर आहारकदय इन दोनों सहित स्थान नरी है, या 
तीर्थसहित या आहारक सदितदही त्वै होता है. परन्तु नाना जीवकी अपेक्षा दोनोका वहां सत्व पाया जाता 
है. सासादनमे नाना जीवकी अपेक्षा भी तीरथ ओर आदारसरित सलस्थान नदीं है. मिश्रे तीर्थसहित नही 
है, आहारसषित है । क्योकि जिनके इने कर्मोकी सत्ता रहती है उनके ये गुणस्थान नहीं होते. 
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य॒रणरसम्मे पमो खाखगदीषैदध हेदि दाणडदी ! 
सुरसम्मे णरणारयसम्मं मिच्छ य इगिणडदी ॥ ६२०॥ 
सुरनरसस्ये प्रथमं सासनहीनेषु भवति दानवतिः | 
सुरसम्ये नरनारकसम्ये मिथ्ये च एकनवतिः ¦} ६२० ॥ 
अ्थं-पहल ९३ का सत्वान असंयतसम्यण्ष्टि देवके तथा अत्तंयत सम्य 
आदि मनुप्यके होता है ¦ सासादन रहित चारोगतिके जीवोके ९२ का खान होता हे, ओर 
९१ का खान देव सम्कष्टीके तथा मनुष्य भौर नारकी सम्यष्टष्टी अथवा रिथ्याहृष्टिके 
होता है ॥ ६२० ॥ 
णउदी चदुग्गदिम्मि य तेरसश्वगोत्ति तिरियिणरमिच्छे । 
अडचडउसीदी सत्ता तिरिक्छमिच्छम्मि वाघीदी ॥ ६२१ ॥ 
नवतिः चतुगतो च त्रयोदशक्षपक इति ति्श्नरमिथ्ये । 
अष्टचतुरसीतिः सत्ता तियेङ्मिथ्ये व्यदीतिः ।॥ ६२१ ॥ 
अ्थ--९० का सत्वसथानं १३ मङृतिययोके क्षयवाले अनिव्र्तिकरण गुणद्यान के भागं 
पर्त चारेगतिययोके जीवक होता है| ८८-८ के दोनों खानोकी सत्ता सिथ्यादृष्टि तियैच 
जर मनुष्यकेदी हे, ओर ८२ का सत्वखान तियच मिथ्यादृ्टिके दी होता है, दसा जानना 
चादिये ॥ ६२१ ॥ 
सीदादिचउद्ाणा तेरससखवगादु अणुवसमगेसु । 
गयजोगस्स दुचरिमि जाव य चरिमम्हि दसणवयं ॥ ६२२ ॥ 
अश्षीयादिचतुःसखानानि जयोददाक्षपकादरुपरामकेषु । 
गतयोगस्य द्विचरमं यानच्च चरमे दश्चनवकम्‌ । ६२२ ॥ 
अर्थ--८० को आदिठेकर चार खान अथात्‌ ८०-७९-७८-७७-के खान ॒तेरह- 
रृतिके क्षय करनेवाठे क्षपक अनिदृत्ति करण युणसानसे लेकर अयोगीके द्विचरमसमय 
तक्‌ पाये जाते है । जरं १० का तथा ९ का सत्वान अयोगकेवरीके अंतसमयमे होता 
है ॥ ६२२ ॥ 
आगे ४१ नीवपदोये उन सत्वथानोको कहते ईैः- 
गिरये बा इगिणउदी णउदी भूजदिसवतिरियेसु । 
ब्ाणडदी णडदी अडचउवासीदी य होति सत्ताणि ॥ ६२३॥ 
निरये ग्येकनवति; नवतिः भ्वादिस्वैतिर्यश्च । 
दयानवतिः नवतिः अष्टचुव्येरीतिश्च भवन्ति सत्त्रानि ॥ ६२३ ॥ ` 


अ्थै-जामकर्के स्वान नारकी जीर्ोमिं ९२-९१-९० के इसतरह ३ द । अरं . 


२०६ रायचन्दधजेनयाख्मासयाम्‌ । 


(अन भ 


परथिवीकायादि सव॒ तिर्यचि ९२-९०-८८ -८०-८२ के इसतरह पाच पांच 
है ॥ ६२३ ॥ 
बासीदिं वित्ता वारसडाणाणि दति मणुषेशु । 
सीदादिचडद्धाणा शट्रणा केवखिटुगेसु ॥ ६२४ ॥ 
व्यदरीतिं वजैयित्या द्ादद्चस्थानानि भवन्ति मानवेषु । 
अरीयादिचुःखयानानि षट्‌स्थानानि केवलिद्धिकयोः ॥ ६२४ ॥ 
अर्थु--मुप्यमिं ८२ के यानको छोडकर रोष १२ खान होते है; परु सयोगकेव्‌- 
ठीके ८० को आदिरेकर चार सत्वान दै, ओर अयोगकेवरीके ८० को आदिरेकर्‌ & 
सत्वान हैँ ॥ ६२४ ॥ 
समविसमद्णाणि थं कमेण तिच्थिदरकेवटीस हवे । 
तिदणवदी आहारे देवे आदिमचरङ् तु ॥ ६२५ ॥ 
समविपमस्थानानि च क्रमेण वीर्थैतरकेवखिनोः भवेयु; । 
तिद्धिनवतिः आहारे देवे आदिमचतुष्कं तु ॥ ६२५ ॥ 
अर्थ-केवरीके जो ४ ओर & खान के हँ उनमेसे समसंस्यावाले तीथकर केवरीके 
ओरं विषमसंस्यावाटे खान तीथंकरपरङृति रहित सामान्यकेवरीके होते हँ । आहारके 
९२३-९२ के दो यान दै जर विमानवासी देवोमे आदिके ४ सत्वान होते है ॥६२५५॥ 
वाणडउदिणउदिशत्ता मवणतियाणं च मोगभूमीणं ! 
हेद्धिमपुढविचरउद्मवाण च प॒ सास्षणे णडदी ॥ ६२६ ॥ 
दयानवतिनवतिसत्ता मवनच्रिकाणां च मोगमूमीनाप्‌ । 
अधस्नप्रथिचीचतुष्कभवानां च च सासने नवतिः ।॥ £ २६ ॥ 
अर्थ--मवनत्रिक देवकि, मोगसूमियामनुष्यति्भचोके ओर नीचेकी अंजनादि चारं 
नरक्रथिविर्योके नारकरियोके ९२-९.० इन दो खानोकी सत्ता हे । तथा सासादन गुणखानमे 
सव जीरवोके एक ९.० का दी स्वस्थान है । इस प्रकारसे बंधोदयसस्वकी अपेक्षा भंग 
कहे हैँ ॥ ६२६ ॥ 
जागे भङृति्योके वंषोदयसतत्वके तरिसंयोगी भग कहनेकी भरतिन्ना करते है- 
मूडुत्तरपयडीण बधोादयसत्तटाणमगा इ । 
 भणिदा इ तिसंजोगे एत्तो भगे परूवेमो ॥ ६२७ ॥ 
मूखोत्तरप्रकृतीनां बन्धोदथसनस्खानभङ्गा हि । 
भणिता हि भिसंयोगे इतो भङ्गान्‌ प्ररूपयामः ॥ &२७ ॥ 
अर्थ--ईंसपकार भूरपङृतियोकि ओर उत्तरपङृतियोके वंघोदयसत्वखूप सथान तथा भग 
कटे + इसके कद्‌, जक दम व्रं -उद्य-सत्ता इनके ति्ंयोगी मोका निरूपण कर्ते हे ५६२०॥ 
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यही कहते है- 
अट्विहदत्तछच्यधमेश्च अदेव उदयसम्मपा ) 
 एयविहै तिदियप्यो एयवियष्पः अवंधृम्दरि ।॥ ६२८ ॥ 
अष्टविधसप्रषड्वन्धकेषु अट्रेव उदयक्छमौदः । 
एकविधे च्रिविकछर्प एक्विकटप अवन्धे !} ६२८ \ 
अथ--मूल्प्रकृतियेमेसे ज्ञानावरणादि ८ प्रकारके वंधवले अथवा सात प्रकार वंधवाछे 
या छह प्रकारके बेधवाठे जीवोके उदय ओर सत्व आढ ठ मकारा दी जानना । जिसके 
एक पकार मुर प्रकृतिका व॑ध हः उसके उदय ७ परकर सच ८ पकार, अथवा उदय-सच 
दोनो सात सात प्रकार, अथवा चारं चार प्रकारके होनेसे तीन भेद होते हँ} जिसके एक 
ग्रकृतिका भी वंध नहीं है उसके उदय ओर्‌ सत्व चार २ प्रकारके होनैसे एक द विकख्प 
होता हे ॥ ६२८ ॥ 
आगे इन त्रिस॑योगी भगोको गुणयथानेमिं घटित करते है-- 
मिस्से अयुव्बञ्जगरे विदियं अपमत्तञोत्ति पहमदुमं । 
युडमादिसु तदियादी वंधोदयसत्तभगे ॥ ६२९ ॥ 
मिश्रे अपृदेयुमदे द्वितीयसप्रमत्त इति प्रथमद्िकम्‌ | 
सष््मादिषु चरतीयादिः उन्धोदयसत्वभङ्कषु । ६२९ ॥ 
अर्थ--उक्त बंध उदय सत्वके भगोमेसे गुणसा्चोकी अपेक्षा सिश्रगुणसान सौरं 
अपूर्वैकरण तथा अनिचरत्तिकरण, इन तीन गुणख्ानेमें दूरा मग है । अथीत्‌ सात मूर- 
परकृतिका वधं ओर उदय तथा सत्व आठ टका पाया जाता है । मिश्रके विना अप्रमत्त 
गुणस्थानप्य॑त & गुणखानिं आठ २ के वंध उदय स्वरूप पहल जोर सातके बंध तथा 
आठ २ के उदय सत्वख्प दूसरा भग है । यर सृष्ष्मस्तांपराय आदि अयोगीपयंत क्रमसे 
तीसरा भंग आदिः जानना । जथीत्‌ छटका वंध जठ २ का उदय सस्व, एकका वंध सातका 
उदय आरका सत्व, एकका वंध सात २ का उदय सत्व, एकका वंध चार्‌ २ का उदय 
सर्व, जरं बंधा अभावं उदय सत्व चर्‌ का । इस तरह यथासंभवं समञ्नना 
चाहिये ॥ ६२९ ॥ 
आगे उत्तरमङृति्योम त्रिसंयोगी भ॑गोको कहते हैः-- 
बंधोदयकम्मसा णाणावरणतरायिए पंच । 
जधोपरमेवि तहा उदयंसा होंति पंचेव ॥ ६३० ॥ 
वन्धोदयकमांश्चा ज्ञानावरणान्तराययोः पञ्च । 
बन्धोपरमेपि तथा उदयांरं भवन्ति पश्वेव ।॥ ६३० ॥ 
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१ यदा पर्‌ अच नाम सकवक है । 
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अर्थ ज्ञानावरण ओर अंतरायकर्मैका पांच पांच परृतिरूप वंध उदय योर सत्व 
सष्सापरायरुणखानपरमैत है । चौर वंधका अमाव होनेपर भी इन ॒दोनोकी उप्शांतमोह 
जीर क्चीणमोहमे उदय तथा स्वरूप प्रकृतियां पांच पांच दी ई ॥ ६२० ॥ 


विदियावरणे णव्वेधभेसु चदुपचरउदय णवसत्ता । 

छच्व॑धगेसु एवं तद चहुवंधे छडंसा थ ॥ ६२१ ॥ 

उवरदर्वये चहुप॑चरउदय णव छच्च सत्त चटु जुगर । 

तदियं गोद आं पिभ मोहं परं बोच्छ ॥ ६३२ ॥ जम्मं । 
द्वितीयावरणे नववन्धकेषु चतुःपच्वोदयः नवसत्ता । 

पट्बन्धकेषु एवं तथा चतुवेन्धे षडंशाश्च ।॥ & ३१ ॥ 

उपरतवन्धे चतुःपच्चोद्यः णवं षट्‌ च सत्व चतुष्कं युगलम्‌ । 

तृतीयं गोत्रमायुर्विभव्य मोहं परं वक्ष्ये ॥ £ ३२॥ युग्मम्‌ । 


अर्थ--दूसरे दथैनावरणकी ९ प्रकृतियोँके बंध करनेवङे मिथ्यादृष्टि जरं सासादनके 
उदय ५का अथवा का ओर सत्तार की दी होती है । इसीपकार & भरकृतियोके वंधकेके 
मी उदय ओर सत्ता जानना । ओर % प्रकृतियोके व॑ध करनेवालेके पूर्वोक्तप्रकार-उदय चार 
पाचका सत्व नवका तथा ६ का मी सत्व पाया जाता हे । जिसके ब॑धका अभाव हे उसके 
उदयतोश्वाप् काह ओर सत्वर का वा६ काद, तथा उदय-सत्व दोनोही 
चार चारका मी है । अब वेदनीय गोत्र आयु, इन तीनोके भगोंका विभागकरके उसके 
बाद मसे मोहनीयके भी भंगोको कटहगा ॥ ६२१।६२२॥ 
अब पहठे वेदनीयके भंगोको कहते हः- 
 सादासादेकदरं ब॑धुदया दति संभवह्ाणे । 
दोसत्तं जोगित्ति य चरिमि उदयागदं सत्तं ॥ ६३२ ॥ 
छद्धोत्ति चारि भंगा दो भंगा होति जाव जोगिजिषे। 
चउभंगाऽजोभिजिणे शणं पडि वेयणीयस्स ॥६३४॥ जम्मं । 
सातासातेकतरं बन्धोद्यो भवतः; संभवस्थाने । 
द्विसत्वं योगीति च चरमे उदयागपं स्वम्‌ | £ ३३ ॥ 
षष्ठ इति चत्वारो भङ्गा ढौ भङ्ग भवतो यावत्‌ योगिजिनम्‌ । 
चतुभेङ्गा अयोगिजिने खानं भ्रति वेदनीयख ॥ ६३४ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ-- साता जौर असाता इन दोनोमिसे एक ही का वंध अथवा उदय योग्यथानमँ 
होता है । ओर सत्व दो दो का दी सयोगीपर्यत है । अयोगीके अंत समयमे जिसका उदय 
उसरीका सत्त्व होता है । इसङ्यि वेदनीयकर्मके गुणखानोकी जपेक्षाते भंग इस प्रकार कटे 
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हं कि--प्रमत्तयुणखानपयैत चार भंग ह, सयोगीजिनपयत दौ संग होते हं, ओर अयोगी 
गुणस्थानमे ४ भ॑गदहें | ६३३।६२४ | 
आगे गोत्रकर्सके भग कहते ह;-- 
णीच्युचाणेगदरं चधुदथा होति संभवह्वाणे ¦ 
दोसत्ताजोगित्ति य चरिमे उच हये सत्तं ॥ ६३५ ॥ 
नीचोचयोरेकतरं वंधोदयां यवतः संमवस्थाते | 
हिसत्वमयोगीति च चरमे उच्चं भवेत्‌ सत्त्वम्‌ }! ६३५ ॥ 
अर्थ--नीचगोत्र जर ऊचगोत्र इन दोनमिंसे एक दी का वंध तथा उदय यथायोग्य 
सानम होता हे, ओर सत्व अयोगीके द्विचरम समयपय॑त दोनोंका दी पाणा जाता है। 
ओर्‌ उसके उपरितन समयमे जाकर उचगोत्रका दी सत्व पाया जाता हे ॥ ६३५ ॥ 
उचुव्वेिदतेऊ वाउभ्मि य णीचमेव सत्त तु ॥। 
सेसिगिविथरे सयरे णीच च दुगं च सत्तं त॒ ॥ ६३६ ॥ 
उच्योदेछिततेजसि वायो च नीचमेतव सच्वं तु | 
दोषेकविकटे सकडे नीचं च द्विकं च सत्त्वं तु) &३६॥ 
अर्थ-- जिनके ऊचमोत्रकी उद्रेटना दोग है एेसे तेजकायिक ओर वायुकायिक जीवेकिं 
नीचमोत्रका दी सच्च है, ओर रोष एकेन्द्री-विकलेन्द्री तथा पचद्री, इनके नीचगोत्रका 
अथवा दोनोंका दी सत्व ह ॥ ६३६ ॥ 
यही दिखते हैः- 
उचचव्वेलिदतेऊ वाऊ सेसे य वियरुसयरेसु । 
उप्पण्णपटमकारे णीचं एयं हवे सत्तं ॥ ६३७ ॥ 
उचोदधेखिततेजसि वायो शेषे च विकरसकेषु । 
उत्पन्नप्रथमकाडे नीचमेकं भवेत्‌ सत्वम्‌ }। ६३५७ ॥ 
अर्भ--उचमोत्रकी उद्वेखना सहित तेजकायिक ओर वायुकायिक जीवोके एक नीचगो- 
रका दी स्व है जोर ये दोनों मरण कर जिनमे उद्यन ह एेसे स्केन्द्री-विकटेद्री ओर 
पचेन्दरी तिर्य्चमिं उत्न्र होनेके अतर्बुहर्वकारु पहले एक नीचगो्रका दी सत्व दे; पीछे 
उच्वगोत्रको बांधनेपर दोनोका स्व होता है ॥ ६२७ ॥ 
मिच्छादिगोदभंगा पण चदु तिसु दोण्णि अद्टाणेसु । 
एकेका जोगिजिणे दो भगा होति णियमेण ॥ ६३८ ॥ 
मिथ्यादौ मोत्रभङ्गाः पच्च चत्वारः त्रिषु दौ अष्टस्ानेषु । 
एकैक; अयोभिजिने डौ भङ्गो भवन्ति" नियमेन ॥ ६३८ ॥ 
२७ 


२१० रायचन्दजेनशासरमाखयाय्‌ । 


अर्भ गणखानोकी अपेक्षा गोत्रकर्मके भग नियमे मिथ्यादृष्टि जर सास्ादन गुण- 
खानसे रमसे ५ जर ¢ होते ह) मिश्रादि तीन गुणखानोतरैदोदोभगदहैँ । प्रमत्तादि 
आट गुणखानोमे मोप्रकर्मका एक एक दीर्भगहे । ओर अयोगकेवलीकेदो भग 
होते रै ॥ ६३८ ॥ 
आगे आयुकर्मके मग १३ गाधाओसे कते हे;- 
स॒रभिरथा णरतिरियं छम्मासवसिट्रगे सगाउस्स । 
णरतिसिा सत्रां तिभागसेसस्मि उक्स्सं ॥ ६३९ ॥ 
मोगभ॒मा देवाडं छम्मासवसिद्धगे य वधति ¦ 
हगिषविगला णरतिरियं तेउहुगा सत्तगा तिरियं ॥६४०॥ जुम्म । 
सुरनिरया नरतियै च्वं षण्मास्रावरिष्टके स्कायुषः । 
तरति्यश्चः सवोयुंषि त्रिभागशेष उत्कृष्टम्‌ । ६३९ ॥ 
भोगभूमा देवायुः षण्मासावचिष्टके च वभ्रन्ति | 
एकविकला नरतिर्यैच्चं तेजोष्ठिको सप्तकाः तियेच्चम्‌ ॥ ६४० ॥ युग्मम्‌ । 
अ्थ-- अपनी युज्यमान आयुके अधिकसे अधिक ६ महीने रोष रहनेपर देव ओर 
नारकी मनुष्याय मथवा तिर्यचायुका दी वंध करते हैँ । तथा मनुष्य ओर तियैच अपनी 
युके तीसरे भागक रोष रहनेपर चाय आयुभमसे योग्यतानुसार किंसी मी एकको वांधते 
है । भोगभूमिया जीव अपनी आयुके & महीने बाकी रहनेपर देवायुका दी बेध करते है | 
एकेन्द्री ओर विकरत्रय जीव, मनुप्यायु वा तिथ॑चाथु दोनोमैसे किसी एकको बाधते रैः 
परंतु तेजकायिक-वायुकायिक जीव ओर सातवीं प्रथिवीके नारकी ति्य॑चभायुका दी वंध 
करते ह ॥ ६२९।६४० ॥ 
दसप्रकार आयुके बंधखरूपको कहकर अब आयुके उदय-सत्वको कहते ई;- 
सगसगगदीणमाडं उदेदि बंधे उदिण्णगेण समं | 
दो सत्ता इ अवंधे एकं उदयागदं सत्तं ॥ ६४१ ॥ 
खकखकगतीनामायुरुदेति बन्धे उदीणेकेन समम्‌ । 
द्रे स्तवे हि अबन्धे एकमुदयागतं सत्त्वम्‌ 1 ६४१ ॥ 
अर्थ--नारकीञादि जीवोके अपनी अपनी गतिकी एक आयुका तो उदय दी होता है | 
सीरं परमवकी आयुका भी बध हो जावे तो उनके उदयषूप आयुसहित दो आयुकी सत्ता 
होती है । ओर जो परभवकी आयुका बंधनदहोतो एकं दी उद्यागत आयुकी सत्ता 
रहती है; .एेसा नियमसे जानना ॥ ६४१ ॥ 
एके एकं आऊ एकभवे बंधमेदि जोग्गपदे ¦ 
अडवारं वा तत्थरवि तिभागसेसे च सव्वत्थ ॥ ६४२ ॥ 


गोम्मटसारः । २११ 


एकस्मिन्ैकमायुरेकथवे चन्धमेति योग्यपदे ] 
अष्टवारं व्रा तत्रापि च्रिमागरेपे एव सवैर ¦} ६४२ |) 
थ-~ षके जीवके एक भवम एक दी आयुं वथख्पदोत्ती हं । द भी वंह योभ्य्ल्नं 
आटवार ही वधत ह, तथा वहापर मा वह सव जगह आयुका तौचय २ भाय दोष रहने 
ही वंधती है ॥ ६४२ ॥ 
इगिवारं बजित्ता वदी हणी अद्टिदी होदि 
जबटणघाद्ये पुण परिणामवसेण जीधाणं ।॥ &४३ ॥ 
एकवारं वजेयिखा इृद्धिः हानि; अवरदितिः भवति ] 
अपव्तैनघातः पुनः परिणामवशसेन जीवानाम्‌ ¦! ६४३ ॥ 
अर्थ-पूर्वकथित आढ अपकर्षणों ( त्रिभागौ ) मे पहटीवारके विना द्वितीयादिवासी 
जो पह वारमे आयु बांधी थी उसीकी सितिकी वृद्धि गं हानि अथवा अवशिति होती हे! 
जओरं आदुके वंध करनेपर जीवक परिणामोके निमित्तसे उ्दयप्राप्त आदुका अपवर्तनधात्‌ 
( कदलीधात-घटजाना ) मी होता है. भावार्थ--जाठ अपकर्षणं समीके अन्दर आयुका 
वंधृदहो दी षेसा नियम नहीं हे. जहर आयुषधके निमित्त मिस्ते वहीं अषदहोता हे. 
तथा जिस अपकर्षणमे जिस आयुका वंध हो जाता हं उसके भर्नतर उसी आयुका वधं 
होता है, परन्तु परिणामेके अनुसार उसकी खिति कम जादे या अवयित हो सकती हे. 
तथा उसका उदय आनेपर कदलीधात मी हये सकता है ॥ ६४३ ॥ 
एवमवधे वंधे उवरदवधेवि होति भंगा हु । 
एकस्पेकम्मि भवे एकाडं पडि तये णियमा ॥ ६४४ ॥ 
एवसवन्पे वन्धे उपरतवन्धेपि भवन्ति भङ्गा हि । 
एकसैकस्िन्‌ भवे एकायुः प्रति चयो नियमात्‌ ॥ ६४४ ॥) 
अर्थ--इसपरकार वंध होनेपर अथवा बन्ध नहीं होनेपर व उपरत बधं अवसा एक 
जीवके एक पर्यायमे एक एक युके भरति तीन तीन भग नियमसे होते ह. मावार्थ--किसी 
मी जीवके आगामी आयुके वधकी अपिक्षसे तीन मग दहो सकते हँ. आगामी आयुका 
मूत कालम बधन हा हयो किं वर्तमानम बंध हो रहा हयो वहां पह वधषूप मग, जोर 
जहां मूतम भी बंध न इजा हो जर वर्तमानम भीनदहोरहादयो वहां दूसरा अर्व खूप 
भग, जोर जहां भूतकारमे बव हज हो वर्तमानमे न हये रहा द्य वहां उपरतवंध तीसरा 
भग होता हे ॥ ६४४ ॥ 
एकाउस्स तिभगा समवञआरऊदहिं ताडिदे णाणा । 
जीषे इमिभवभगा रूङणगुणूणमरसरिस्थे ॥ ६४५ ॥ 


२१२ रायचन्दजेनाखलमासयाम्‌ । 


एकायुषः तरिभङ्गा संभवायुभिस्ताडिते नाना । 
जीवेषु एकभवभङ्गा रूपोनगुणोनमसदशे ।॥ ६४५ ॥ 
अर्थ--उक्त एक एक आधयुके तीन तीन भंगोको विवक्षित गतिम संभव होनेवाढी 
आयुकी संख्यासे गुणा करनेपर नाना जीवोकी अपेक्षा एक एक भवके भंग निष्पन्न होते 
है।सो देव नारमे दो २ आयुका दी वंध संमवदहे, अतः वहां छह २ भंगदयोतेदहैं। जोर 
मनुष्य तिर्चोकि चारोका वंध संभव ह, अतः ३ कोश से गुणनेपर बारह मंग होते दै, 
जर अपुनरुक्त भ॑गोकी अपेक्षा वध्यमान आयुकीं संख्याखूप गुणाकारमे एक धके जो 
प्रमाण हो उसे पूथैकथित भगो षनेसे अपुनरुक्त मंग होते है । अतएव देव नारकमे पांच 
२ ओर मनुष्य तिर्मैचमे नौ नौ मंग अपुनरुक्त समञ्चने चाहिये ॥ ६४५ ॥ 
सव गुणद्यानोमे जादुके अपुनरुक्त भ॑गोको दिखाते है;-- | 
पण णव णव पण भंगा जाउचरक्षेषु दोंति भिच्छम्मि। 
गिरयाउवधभगेणुणा ते चेव बिदियगुणे ॥ ६४६ ॥ 
पच्च नव नव पच्च भङ्गा आयुश्चतुष्केषु भवन्ति मिथ्ये । 
निरयायुदेन्धभङ्गेनोनास्ते चैव द्वितीयशगुणे ॥ ६४६ ॥ 
अ्थ-- वे अपुनरुक्त भग मिध्यारशियुणखानमे नरकादिगतिमे चार आयुओंके रमसे 
५, ९; ९, ५ जानना चाहिये । ओर दूसरे गुणखानमें नरकायुके विना वंध्प भंग होते 
है, अतएव वहांपर ५, ८, ८, ५ भंग जानना ॥ ६४६ ॥ 
सचाउवंधभगेणूणा मिस्सम्मि अथदसुरणिरये । 
णरतिरिये तिखिवाऊ तिण्णाडगर्बधमगुणा ॥ ६४७ ॥ 
सवां युबेन्धभङ्गेनोनां मिश्रे अयतसुरनिस्ये । 
नरतिरस्ि तियेगायुः तिकायुष्कवन्धभङ्गोनाः ॥ ६४७ ॥ 
अ्थ-- जो कि पहले भायुषंधकी अपेक्षा मंग कटे गये ये वे सव कमकरनेसे मिश्रगुण- 
सानम नरकादि गतियौमे क्रमसे २, ५,५, ३ भग होते है, जर असंयत गुणखानमें 
देव-नरकगतिम तो तियचभायुका वंधूप भंग न होनेसे चार चार भंग है तथा मनुष्य 
तियंचगति्ँ आयुबेधकीं अपेक्षा नरकति्य॑चमनुष्यायुषेधह्प तीन मग न होनेसे छह छ 
भग है, क्योकि इनके वंधका सासादनगुणखानमं दी य्युच्छेद ( वंधका मभाव) हो 
जाता है ॥ ६४७ ॥ 
देस णरे तिरिये तियतियभगा दोंति छटहुसत्तमगे । 
तियभगा उचसमगे दोहो खवगेखु एक्को ॥ ६४८ ॥ 
देशे नरे तिरश्चि त्रिकत्रिकभज्गा भवन्ति षष्ठसप्रमके । 
त्रिकभङ्गा उपश्चमकेन्दौ ढौ ्चपकेषु एकैकः ॥ ६४८ ॥ 


गोस्मदसारः । २१३ 


अर्थ-देशसंयत गुणखानमें तियेच ओर भसुप्येमिं वंध-अवंध -उपरतवंधकी अपेक्षा 
तीन तीन भग होते हं) छ्टे सातवें युणलान्न मनुष्यके दी जर देवायके वधको दी अपेक्षा 
तीन तीन भग होते हं । उपश्चमध्रर्गनं देवदुका मी वघ न हयेनेते देवादुके अवंध-उय- 
रतवंधकी अयेक्षादोदो भंगं ¦ ओर क्षपकभरेणीमे उपरतवंधके भीन होनेसे अवंधकी 
अपेक्षा एक एक ही मग है देस जानना चाहिये} ६४८ ॥ 
आगे गुणखानोमें जो सव गतियो तंवधी आयुके भग॒ कहे गये दँ उन सवका जोड 
कहते हे;- 
अडख्दीसं सोरुख वीं छत्तिगतिग च चहु दुगं । 
असरिसिभंमा तत्ते जजोगिअंतेषु एकको ॥ &४९ ॥ 
अष्टपड्ंखतिः षोडश विंशतिः षड्‌ च्रिक्त्रिकं च चदु हिकम्‌ । 
असहकमंगाः तत अयोग्यन्तेषु एदेकः ॥ ६४९ ॥। 
अर्थ--सव मिरुकर अपुनरूकमंग मिथ्यादृष्टि आदि ७ गुणलानोंमें क्रमसे २८, २६. 
१६, २०, ६, ३; ३, हँ । उपशमश्रेणीवले चारं गुणखानमिंदो दो भग जानना । 
उसके बाद क्षपकश्रेणीमे अपूर्वैकरणसे ठेकर॒ अयोगिगुणखानतक एक एक भग कृहा 
गया हे ॥ ६४९ ॥ 
आगे वेदनीय-गोत्र-जायु इन तीनोके मिथ्यादष्टिजादि सव गुणान भर्गोकी 
संख्या कहते है;ः- 
बादारु पणुबीषं सोरुसअरहियं सयं च वेयमिये । 
गोदे आस्मि हषे मिच्छादिअजोभिणो संगा ॥ ६५० ॥ 
द्ाचसवारिरत्‌ पच्चर्विराविः षोडश्ाधिक्तं चतं च वेदनीये । 
गोत्रे आयुषि भवेयुः मिथ्याययोगिनो भङ्घाः ॥ ६५० ॥ 
अर्थ--पहले जो मिथ्यादृष्टि आदि अयोगीप्येत गुणानां भगकटेषहै वे सव 
मिंरखकर वेदनीयके ४२, गोत्रके २५ मर आयुके ११६ होते ह ॥ ६५० ॥ 
आगे वेदनीय-गोत्र-आयु इनके सामान्यरीतिसे पूर्वोक्त मूर भगोँकी संख्या कहते हैः- 
वेयणिये अडभंगा गोदे सत्तेव होति भंगा ह । 
पण णव णव पण भंगा आउचरङ्ेसु विसरित्था ॥ ६५१ ॥ 
वेदनीये अष्ट भङ्गा गोत्रे सप्रैव भवन्ति मङ्ञ हि। 
पच्च नव नव पच्च भङ्गा आयुशतुष्केषु विसदशाः ।॥ ६५१ ॥ 
अर्थ--ूर्वोक्त भंगोमं अपुनरुक्त मूर भंग वेदनीयके <, ओर गेत्रके ७ होते दँ । 
तथा चारो आयुओंकि करमसे ५, ९; ९; ५ भग होते है | ६५१ ॥ 
आगे मोहनीयके तरिसंयोगी भमोको कहते हैः-- 


२१४ रयचन्दजेनशखमालयाम्‌ । 


मोस्स य चंधोदयसत्तष्ाणाण सच्वभगा इ । 
पत्तेउत्तं व हषे तियसंजोगेषि सव्वत्थ ॥ ६५२ ॥ 
मोहस्य च वन्धोद्यस्वस्थानानां सवमङ्गा हि । 
प्रयेकोक्तं च भवन्ति विकसंयोगेपि सवत्र ॥ ६५२ ॥ 
अर्थ-मोहनीयकर्मके वंध उदय सतत्वयानोके सव भंग जिसतरह पहले जुदे २ के 
रे उसीतरह बधादिके संयोगङ्प त्रियोगमे मी सब जगह भग होते हँ ॥ ६५२ ॥ 
मागे गुणखानोनमिं मोदके यानोकीं स्या कहते हैः- 
अद्र एडो वधो उदया चहु ति दुशं चउसु चत्तारि) 
तिण्णि य कमसो सत्तं तिण्णेगदु चउसु पणग तिय ॥६५३॥ 
जणियह्ीवंधतियं पणदुगणएकारयुहुमउदयसा । 
इमि चत्तारि य संते सत्तं तिण्णेव मोहस्स ॥ ६५४ ॥ जम्मं । 
अष्टस्र एको बन्ध उदया; चत्वारः त्रयः इयोः चतुषु चतारः । 
त्रीणि च क्रमशः सच्चं च्येकट्धिकं चतुषु पच्वकं त्रिकम्‌ ।॥ ६५३ ॥ 
अनिघृत्तिवन्धत्रिकं पच्वद्िकैकादश सुक्ष्मोदयांराः । 
एकः चत्वारश्च सान्ते सखं चीण्यव मोहस्य ॥ ६५४ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--मोहनीयके पूर्वोक्त वंध उद्य स्वानो यथासंभव बंधसान मिथ्यादृष्टि आदिः 
८ गुणखानोमे तो एक एक दी है । उदयखान पहटे गुणख्यानमे ४, इससे अगे दो 
गुणस्थानेमिं तीन तीन ओर इसके बाद चार गुणखानोँमं चार चार तथा एकमे तीन-इसतरहं 
रमसे जानना । ओर सत्वयान दै वे क्रमसे मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणखानम तो 
३, १, २ जानना, इसके बाद चार गुणस्ानोँमे पांच पांच, इससे आगेके एक गुणस्ानमं 
३ ही है| ओर जनिवृत्तिकरण गुणसथानमं चथ उदय सच्वसान क्रमसे ५, २, ११ जानने 
चाहिये । सृक्ष्मसांपरायमे बंधसथानका अभाव है, उदयसखान ओर सत्वान क्रमसे १ जर 
७ हं । सोर उपरांतकषाय नामा ्यारहवें गुणखनमं चंध तथा उदयका भी अभाव होनेसे 
केवृ सच्वस्थान दी ३ पाये जाते है ॥ ६५३।६५४ ॥ 
आगे वे कौन २ से यान है उनको दिखाते हैः- 
नावीसं दसयचऊ अडवीसतियं च भिच्छबधादी । 
इ गिधीसं णवयति्यं अद्टावीसे च भिदियगुणे ॥ ६५५ ॥ 
द्वाविंशतिः द्रकचतुष्कमष्टार्विं्तित्रिकं च मिथ्ये बन्धादिः । 
` एकर्विरतिः नवकत्रिकमष्टार्विरतिश्च द्वितीयरुणे ॥ ६५५ ॥ 
 अर्थ-मिथ्यारषटि गुणखानमें बंध उदय सत्वखान रमसे २२ का एक, १० वेँ को लेकर 
चार, ओर २८ के को लेकर तीन दैः। ओर सासादनगुणसयानमे बंषस्थान २१ का एक; 


गोस्मरसारः । २१५ 


उ्दयखान ९ के से ठेकर तीन-अथात्‌ <९का<८का७ का, तथा सच्छद्यान एक २८ 
काही जानना चाहिये | ६५५५ }} 
सत्तरसं णधयतियं अडचउवीसं पुणोधि सत्तरस । 
णवचडउ अडचडउबीस य तिव्ीसतिययस्यं चडसु \॥ ६५६ ॥ 
सप्रदश नवकत्रयमष्टचतुविशं पुनरपि सप्ररस् । 
नवचतुष्कमश्चतुविद्ं च तयोविंसत्रयमंरकं चतुपुं | ६५६ ॥ 
अर्थ--मिश्रगुणसानमं वंध उदयं सस्वखान ये तीनां करमसे १७ का, € कौ आदि- 
छैकर तीन, तथा २८-२४्केदो खान} उसके वाद असंयतयुणखानम वधादि तीन 
क्रमसे १७ का, ९ को आदिलेकर चार खान, २८-२०४केदौ ओर २३ को आदिकलेकर 
तीन इसतरह्‌ कुरु पांच, ह ¦ इसीतरह ये ही ५ सत्वखान्‌ असंयतादि अप्रमत्तयुणसानतक 
चारं गुणखानोँमं मी जानने चादियें | ६५६ ॥ 
तेरहुचऊ देसे पमदिदरे णव खगादि चत्तारि । 
तो णवगं खादितिय अडचटउरिगिवीसयं च वंधतियं ॥ ६५७ ॥ 
त्रयोदश अष्टचतुष्कं देशे प्रमत्तेतस्योः नव सप्तकादिचखारि ¦ 
अतो नवकं षडादिच्यमष्रचतुरेकविदयकं च वंधच्रयम्‌ |! ६५५ | 
अर्थ- देससंयतगुणस्यानमं वध उदय सत्व यं तीनां खान क्रमसे १३का, <को 
आदिठेकर चार खान, तथा पूर्वत्‌ ५ है| प्रमत्तगुणखान गौर अप्रमत्तगुणखान इन दोनोमं 
वंादिखान कमसे ९ का, ७ को ठेकर चार, तथा पहटलेकी तरह ५ दह । इसके बाद्‌ 
अपूर्वैकरण गुणस्थानमं तीनों स्थान क्रमसे ९्का, ६ को आदिेकर तीन, जर 
२८-२४-२१ का हसमरकार तीन है, जर क्षपकके एक २१ कादी खान हे | ६५७] 
पं चादिपचवधो णवमगुणे दोण्णि एकसुदयो द्‌ । 
जहुचद्रेकवीसं तेरादीभदट्रयं सत्त ॥ ६५८ ॥ 
पच्चादिपज्चबन्धो नवमगुणे ढौ एक उदयस्तु | 
अष्टचतुरेकविंशं जयोदशायष्टकं सत्त्वम्‌ ।! ६५८ ॥ 
अर्थ--न्वमे गुणखानमं ५ को आदिटेकर पांच बंषखानदैँ।२का१का इसप्रकार 
दौ उदयखान है । ओर २८-२४-२१ का इसतरह तीन स्वान दँ । तथा क्षपकशर- 
णीवाछेके १२ के को आदिलेकर ८ स्तवान हैँ । इसके ऊपर मोहके बंधका अमाव है 
अत एव बहांपर उदय ओर सत दोकेदी खान समञ्लने चाहिये ॥ ६५८ ॥ 
रोहेकदओ सुहुमे अंडचउरिभिवीसमेक्छयं सन्त । 
अडचउरिगिवीसंसा संते मोहस्स गुणराणे ॥ ६५९ ॥ 


२१६ रायचन्द्रजेनसाखमाखायाम्‌ | 


खोभैकोदथः सृष््मे अष्टचतुरेकविंक्षमेकं सन्त्वम्‌ । 
अष्टचतुरेकविंसांश्चाः शान्ते मोहस्य गुणखाने ॥ ६५९ ॥ 
अर्थ--सृ्षपसांपरायगुणस्ानमे उदयय्थान एक सूक्ष्मलोभखूप ही हे । ओर सतवखान 
२८-२४-२१ कै तीन किंतु क्षपकश्रेणीवालेके १ प्रकृतिषूप एक दी है । इसके ऊपर 
मोहके उदयका मी अमाव है । अतएव उप्चांतकषाय गुणस्ानम सत्वान ही हे ओर वे 
२८-२४-२१ के तीन ष्टं यहां पर इतना अर विदोष समञ्चना कि जिस प्रकार दशवे 
गुणखानमे वंधखानका अभाव दोनेसे उदयस्वके दी ढो थान कटे हैँ मोर ग्यारह 
उदयका मी अमाव होनेसे एक सच्वका दी खन कहा हे, उसी प्रकार उपश्ांत मो्हसे 
आगे मोदका सच्च मी नहीं रहता अतएव उसका मी वणेन नहीं करिया हे । इसभरकार 
मोहनीयके वधादि खान गुणखानोँमं जानने चाहिये ॥ ६५९. ॥ 
जगे मोहनीयके वध उदय ओर सच्व्ानोके त्रिसंयोगमे जो विरोषता है उसको 
दिखाते हैः- | । 
वंधपदे उदयंसा उदयट्ाणेवि वंध सत्तं च । 
सत्ते बघुदयपदं इगिअधिकरणे दुगाधेजं ॥ ६६० ॥ 
बन्धपदे उदयांरा उद्यखानेपि बन्धः सत्वं च 
सत्वे बन्धोद्यपदमेकाधिकरणे द्विकाधेयम्‌ ।॥ ६६० ॥ 
अर्थ--बन्धसानमे उदयखान सर सत्वखथान ये दो यान, उदयस्थानमे ब॑धान 
जर सत्वश्थान, तथा सच्वस्थानमे मी वंघखान ओर उदयान होते हैँ । इसप्रकार एक 
अधिकरणमे दो धेय रहते हैँ एेसा समञ्चना चाहिये ॥ ६६० ॥ 
उनमेसे पटले बधसानमे उदय-सत्वखानोको कहते है;- 
५०५ | | 
बावीसयादिबधेसुदयसा चदुतितिगिचडउपंच । 
तिसु इगि खद्यो अहु य एकं पचेष तिदह्ाणे ॥ ६६१ ॥ 
द्वाविरकादिवन्धेषूदयांश्षाः चतुखित्रिकेैकचतुःपच्च । 
तिष्वेकः षट्‌ द्वौ अष्ट च एकः पञ्चैव भिश्यने ।॥ ६६१ ॥ 
अर्थ-- बादैसके सथानको आदिठेकर बंधयानोँमं क्रमसे उदयान ओर सत्वखान इस 
प्रकार है--२२ के मे £ उदवखान भोर २ सत्वान है, दूसरे वंधसानमे ३ उदयसान 
१ सक्षवखान है, इससे आगेके तीन सखानेमिं उदयसखान चार चार ओर सलखान पांच 
पांच ह, इसके वाद्‌ एक बंघखानम उदयखान १ सखश्थान ६ दै, उससे आगेके एक. 
बेधस्थानमं उदयान २ स्वान ८ दहै, उसके बाद तीन्‌ बंधस्ानोमि उदयसान १ ओर 
सत्वान पांच पांच है ॥ ६६१ ॥ 
अगे उन्दी उदयादिखानोंको दिखाते दैः - 


देसयचरऊ पटठमतिय णवतियमडवीस्षय णवादिचङ । 
अडचदुतिदुइगिवीस अचु युवं ब सत्त तु ॥ ६६२ ॥ 


गोम्भरक्नारः ¦ २१७ 


द्र क्चदुष्कं अरथमविक नवचिकमष्टातिंयक नतरादि चतुष्कम्‌ | 
अष्टचतुखिद्रयेक्विशच मष्ट चतुष्कं पूर्व व सच्चं तु \{ ६६२}! 
अर्थ--उन उदयादि्ानोमंसे वाईसके वधानं १० के सानको आदविटेकर चार 

उदयखान है ओर २८ को आदिलेकर तीन सत्वान! २१ के बंधखानम ९ के 
स्थानसे ठेकर तीन उदयखान ह ओर सत्वान एक अट्वाईसका दी है ! १७ के वंध- 
सथानम ९ के खानसे ठेकर ® उदयान ह ओर्‌ सत्वश्वान २८-२४-२ ६-२२-२१ 
के पांच! १३ के वंधस्ानमै ८ के खानमे ठेकर 9 उदयान ह गौर सत्वान्‌ 
पूर्वै कदे हुए ५ हें! ६६२ ॥ 

सगचड युं वंसा दुगमडचडउरेकवीस तेरतियं ¦ 

द्गमेक च य सत्त पुं बा अत्थि पणगदुगं \ ६६३ ॥ 

सप्रचतुष्कं पूर्वै वांखा दविकमश्टचतुरेरुविं शं चरयोदशत्रयम्‌ । 

द्विकमेकं च च सन्वं पूर्वै बा अस्ति पच्वकद्धिकम्‌ || ६६३ ॥ 


अर्थ--९ के वंधसानमे ७ को आदिलठेकर ० उदयान दँ ओर्‌ सत्वखान पूर्वक- 
थित ५ है| ५के वंधसानमे२ का दी एक उदयखान है ओर सत्छखान उपशमकके 
२८-२४-२१ के तीन तथा क्षपकके १२ से लेकर तीन, इसप्रकार) के 
वंधस्ानमें २ भौर १ मरकृतिखूप दो उदयान हँ ओर स्च्छखान्‌ पूर्वोक्त कहं हुए ६ 
तथा पांच को आदिलेकर २ इसतरह ८ दँ ॥ ६६३ ॥ 


ति एकेकं उदम अडचउरिगिवीससत्तसं जन्तं । 
चटुतिदयं तिदयदुगं दो एक मोहणीयस्स ॥ ६६४ ॥ 
त्रिषु एकेक्र उदय अष्टचतुरेकविंश सत्वसंयुक्तम्‌ । 

चतुखितयं वितयद्धिकं द्वे एक मोहनीयस्य ।! & € ४ ॥ 


अर्थ--२-२-१ भङृतिरूप तीन वंधयानेमि उदयद्थान एक एक प्रृतिदखूप दी है 
ओर सत्वान २८-२४-२१ के तीन ओर तीनके बं खानके ४-३ केदो खानाँको 
मिखनेसे करु ५ होते हँ । २ के ब॑धखानमे २-३ के ानोको पूर्वोक्त तीन खार्नोमि 
मिखनेसे ५ होते हैँ । तथा १ के वंधस्थानमे सत्वस्थान पूर्वोक्त तीन सख्थानोमं २-१ के 
खानको मिरनेसे ५ हो जाते हँ । भावार्थ-जिस जीवके जिस समयम २२ का वेष है 
उसके उदय १० काञजथवार्‌फावा ८ का अथवाका भी पाया जाता है ओर सत्व 
२८ का २७ का अथवा २६ काभी पाया जाता है) इसीतरह आगेका कथन मी सम- 
स्षटेना ॥ इसप्रकार मोहनीयके ब॑धसखानोको अधिकरण मानके उदय सत्व इन दोर्नोके 


आघेयरूप भंग गुणखार्नोकी विवक्षासे यां कटे गये दै; किंतु तत्तत्‌ प्रहतिर्योकी वेष. 
८ 
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उदयकीं व्युच्छित्ति जर क्षपणा उदटेख्ना कृरि सत्वग्युच्छिरिको भी ध्यानम ठेकर ईन 
मगोको समद्छेना चाहिये ॥ ६६४ ॥ 
आगे उदयसखानको जधिकरण बनके ब॑धसान ओर सत्वखानके आधेयदूप भंगोको 
कहते ईदः-- | 
दसयादिस बंधंसा इगितिय तियछक चारिसत्त च । 
पणपण तियपण दुभपण इगितिग दुगख्चरऊणवय ॥ ६६५ ॥ 
द्राकादिषु बन्धांशा एकत्रिकं च्रिकषदु चतुःसप्र च । 
पञ्चपथ्च चिकपच्च दहिकपच्च एकतिकं द्िकषद्‌ चतुनेवकम्‌ ।॥ ६६५ ॥ 
अर्थ--१० के खानको आदि टेकर उदयख्थानोमे वंधसान आर सत्वस्थान करभसे 
१-२, ३-६, &-७, ८-५, २-५) २-५) १--३) २-६, ओर ४-९ जानने 
चाहिये ॥ ६६५ ॥ 
अव वे कौनसे है सो दिखाते दैः- 
पटं पहमतिचउपणसत्तरतिग चहुसु ब॑धयं कमसो । 
पटमतिखस्सगमडचरउतिदुइगिषीसय दोस ॥ ६६६ ॥ 
प्रथमं प्रथमच्रिचतुःपञ्चसप्रदश्षतिकं चतुषु बन्धकं करमशः । 
प्रथमत्रिषट्सप्त अष्टचतुखिष्ठिकेकर्विंशांशकं दयोः ॥ ६६६ ॥ 
` अर्थ-- पहले १० के उदयखानमँ वंघखान पह (२२ का) है, उसके बाद चार 
सानम क्रमसे २२केको आदि ल्कर र, ओरर२केको आदि लेकर ४, तथा २२ 
रेको दि लेकर ५, एवं १७ के खानको आदि लेकर तीन बधान । ओर 
सवथान पहर बधान २८ आदिके तीन है, दृसरेम पहटे २८केको आदिलेकर 
६ द, तीसरेमं २८केको आदि लेकर ७ हँ, जर चोथा तथा पांचवां इन दो उदयला- 
नोमे २८-२४-२३-२२-२१ के इसतरह पांच सत्वसखन दँ ॥ ६६६ ॥ 
तेरदु पु्वं बंसा णवमडचडरेकवी ससत्तमदो । 
पणदुगमडचउरेक्ावीस तेरसतियं सत्तं ॥ ६६७ ॥ 
जयोदशद्धिक पूर्वै वांशा नचममष्टचतुरेकविंशसत्तवमतः । 
पञच्चद्विकमष्टचतुरेकर्विंशच चनयोदशरात्रिकं सक्तम्‌ ॥ ६६७ ॥ 
अर्थ--पांचप्रकृतिके उदयण्ानमे १३ के ानको ठेकर दो बंधखान हैँ घौर सत्त 
खान पहलेकी तरह ५ है, चारके उद्ययानमे ९ का ही वधान है ओर २८-२४-२१ 
के तीन स्वस्थान दँ, उसके बाद २ के उदयसथानमे ५ के खथानको ठेकर दो. दी ब॑धान 
है ओर २८-२४-२१ के तीन ओर १३ के को भादि लेकर तीन, इसतरह . ६ सत्वः 
खान है ॥ ६६७ ॥ 
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चरिमे चदुदिदुयेक अष्यचद्ुरेकंदं वीं 
एकारादसव्व कमेम ठे मोहणीयस्स । 5 
चरमे चतुखिद्िककमष्टकचतुरेकसंयुतं विरम्‌ । 
एकादशादिसवे क्रमेण तानि मोहनीयस्य }} ६६८ ।! 
अर्थु--अंतके १ म्रकृतिवाले उदयसथानमं ०-३->-१ के चार वंव्रश्यान हं ओरं 
२८-२४-२१ के तीन खान जरं ११ के खानसे केकर & खान, इसप्रकार सव ९ 
सतत्व्थान हैँ । इसरीतिसे ये सव मोहनीयके खान कमस जानने चाहिये | ६६८ ॥ 
जागे स्वको अधिकरण मानके ओर्‌ वंघउदयक्मे आघेयच्पं समद्धकर मगोको 


कहते हैः-- 


२८ ॥ 


ै। 


सत्तपदे वधुदयां दसणव इगिति दुसु अडड तिपण इसु । 
अडसग दुगि दु विषिभिगि दुभि तिद इगिषुण्णमेक च।\६६९॥ 
सन्त्वपदे वन्धोद्या दश्नव एकतरिकं द्वयोः अष्टाष्ट विपत्रं द्योः | 
अ्टसप्र ग्येकं हयोः हिद्धिकमेकेकं ग्येकं विषु एकशून्यमेकं च । ६६९ | 
अर्थ--२८ के खानको जादिलेकर स्वानमि जो कमसे वध ओर उदयसखान कदे 
है वे इस प्रकार है कि पठे नमं १०-९, उसके वाद ढो ानोमे १-३, उसे 
जागेके यानम ८-८, उसके बाद दो खानों ३-+, उससे आगेके खान <--७, 
उसके बाद दो खानोमिं २-१, उसके आगे २--२; उसके वाद १-१, उसके वाद्‌ तीन 
खाने २-१ ओर एक सत्वसानमे १ अथवा शत्य ओर १ खान्‌ ह| ६६९ ॥ 
अव उन्हीं खानोको दिखाते हैः-- 
स्वं सयरु पदम दसतिय इसु सत्तरादिय सव्वं । 
णवयप्पहुदीसयलं स्तरति णवादिपण इपदे ॥ ६७० ॥ 
सत्तरसादि अडादीसच्ं पण चारि दोण्मि दुसु तत्तो । 
पचचरक् दुगेकं चदुरिगि चदुतिण्णि एकं च ॥ ६७१ ॥ 
तत्तो तियदुगमेक द्प्पयडीएकमेकंडाणं च । 
इगिणभवंधो चरिमे एउदमो मोहणीयस्स ॥६७२॥ पिसेसयं । 
सर्वे सकर प्रथमं दरशातरिकं हयोः सप्तदशादिकं सवेम्‌ । 
नवकम्रथूति सकढं सप्रदश्भिकं नवादिपञ्च द्विपदे । ६७० ॥ 
सप्रदशादि अष्टादि सवै पच्च चत्वारि ढे दयोः ततः । 
पञ्चचतुष्कं द्विकेकं चतुरेकं चतुखखीणि एक च ।! ६७१ ॥ 
ततः बिकटटिकमेकु दिपरकयेकमेकस्थानं च । 
एकनभोबन्धो चरमे एकोदयो मोहनीयस्य 1! ६७२ ।। विदेषकम्‌ । 
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अर्थ--मोहनीयके सच्वस्थानोम॑से पटे २८ के सत्वान वधानं २२ को लेकर 
सव ( १० ) सौर उदयान १० को जदि. लेकर सव (९); उसके वाद २७ भौर 
२६केदो खानों वधरखान एकर दीका ओर उदयान १० को लेकर तीन, २४ 
के सत्त्वस्थानमे बघस्थान १७ को लेकर सब ८ <) ओर ९ कोलेकेर उदयान सव (८), 
उसके बाद २३ ओर २२ॐदो सत्वसानोमे १७ को लेकर तीन बधान ओरर को 
केकर पांच उदययान ह । २१ के सत्त्वश्थानमें व॑धसान १७ को ठेकर सब (८) है जर 
उदयस्थान ८ को आदि ठेकर सब (७) दं ¦ उसके वाद १३ ओरं १२ केदो स्वयाने 
वंष्ान पांच जर चारके दो द, तथा उदयखान दोका दी है । उसके बाद ११ के खानमे 
५ सौर चारके वधान दो ओर उदयान २ ओर १के दो, तथा ५ के सत्वखानमे ब॑ध- 
खान ४ दीका ओर उदयान १ दीका है। जर ® के सत्वशथानमें ४ ओर रेके दो वेध- 
सयान ओर उदयखान १ दीका है । उसके बाद ३ के सत्त्वथानमे वंधखान उदयसान क्रमसे ३ 
ञओरर्करेैदो ओर १ दीका एकदै, २ के सत्वश्थानमं २ ओरश्केदो भौर १ दीका 
एक है ¦ यर १ के सत्वश्थानमं वधान १ का अथवा श्युत्य है तथा उदयान १ का 
एक दीद ॥ ६७० | ६७१ । ६७२ ॥ 
अगि मोहनीयके वेधं उदय ओर सत्वमे दो को आधार एक को आधेय बनाकर भंग 
कहते हैः-- 
॥ि वंधुदये सत्तपदं बंधंसे णेयञुदयडाणं च । 
उदयंसे बधपरद्‌ दुद्धाणाधारमेकमापेजं ॥ ६७३ ॥ 
बन्धोदये सन््वपदं बन्धांशे ज्ञेय्रदयसानं च ! 
उद्यांशे बन्धपदं द्विखानाधारमेकमाधेयम्‌ ।॥ ६७३ ॥ 
अथं--बध उदयके खानोमे सत्त्वान, बधसत्वखथानोमे उदयान ओर उदय 
सत्त्वस्थानोमे बधान, इस प्रकार दो सखानोको आधार तथा एक सखानको आघेय बनाकर 
तीनप्रकारसे भंग जानने चाहिये ॥ ६७३ ॥ 
अब उनमंसे पहले प्रकारको ६ गाथाओंसे कहते है-- 
बावीसेण णिरुद्धे दसचडरूदये दसादिडाणतिये । 
अद्रावीसति सत्त सन्तुदये अष्टवीसेव ॥ ६७४ ॥ 
द्वाविरोन निरुद्धे दशचतुष्कोदये दश्ादिखानत्रये । 
अष्टविशत्रिकं सत्त्रे सप्ोदये अष्टविंशमेव ॥ ६७४ ॥ 
अ्थ--२२ के वंधसहित जीवके १० के खानको आदि टे चार उदययानेभिंसे 
दशसे लेकर तीन खानोमिं तो २८ के को आदिलेकर तीन सत्वयान है, मरं ७ के 
उदयसानमं २८ के खनका दी एक सस्व हे ॥ ६७४ |] 
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इभिवीसेण णिरुदधे णवथतिये सत्तमह्रवीपेष । 
सत्तरस णवचहुरे अडचरउतिहुगेकवीसंसा \ ६७५ ५ 
एकविरोन निरद्धे नवकत्रये सत्वमष्ट्विंसमेव । 
सप्रदशे नवचतुष्के अषटचतुखिद्धिकेकविदयां शाः ।। ६७५ 
अर्थ-२१ के वंधसहित जीव्केर को जादि लेकर ३ के उदय दहोनेपर्‌ २८ का 
एक ही सत्त्थान है, ओर १७ के वंधसदहित जीवके < को आदिठेकर % के उदय 
होनेपर २८-२४-२२-२२-२१ के ५ सत्वान हं | ६५७५ ॥ 
यहांपर कुछ विरोषता है उपको बताते हैः-- 
इगिवीसं ण हि पहमे चरिमे तिदुवीसय ण तेरणवे । 
अडचउसगचउरूदये सत्तं सत्तरसयं ब हये ॥ ६७६ ॥ 
एकविंशं नहि प्रथमे चरमे तिद्धिविद्छकं न त्रयोददछतवके | 
अष्टचतुःसप्रचतुरुदये स्वं सप्तदश्चकं व भवेत्‌ ॥ ६४७६ ॥ 
अर्थ--पहलठे ८९ के ) का उदय दोनेपर २१ का सत्त्व नहीं होताहै भौर के 
उदय होनेपर २३ तथा २२ का सच्च नहीं होता, ओर १३ के वंधसहित ८ के स्थानको 
आदि लेकर चार उदयसानोके दोनेपर तथा ९ के वंधसहित ७ को आदि ठेकरं चारं 
उदयखानेकि होनेपर सत्वान १७ के वंधसहित खानमे जैसे कदे हैँ उसीतरह के 
जानने चाहिये ॥ ६७६ ॥ 
इसके सिवाय ओरं भी विरोषता हे उसको कहते हैः-- 
णवरि य अपुव्वणवगे ॐदितियुदयेषि णत्थि तिहुवीसा । 
पणवंषे दोउदये अडचडउरिगिवी सतेरसादितियं ।\ &७७ ॥ 
नवरि च अपूर्वनवके षडादित्रिकोदयेपि नासि तिद्धिवि्म्‌ । 
पञ्चवन्धे द्विकोदये अष्टचतुरेकर्विंशत्रयोदसादिजयम्‌ ॥ ६५७५७ ॥ 
अर्थ--इतनी ओर भी विरोषता है कि अपूर्वकरण गुणखानमें ९ के बंधसहित & के 
सखानको आदिलेकर २ के उदय होनेपर मी २३ जौर २२ का सत्व नहीं होता है, जोर 
पांचके बंधसहित दोके उदय होते समय २८-२४-२१-ओर १३ को दि लेकर तीन 
सत्वान दँ ॥ ६७७ ॥ 
चटुर्बधे दोउदये सत्तं पुव्वं व तेण एष्कदये । 
अडचरउरेक्षावीसा एयारतिगं च सत्ताणि ॥ &७८ ॥ 
चतुैन्धे दहिकोदये सच्ं पूर्वं च तेन एकोदये । 
अष्टचतुरेकर्विश्लानि एकादृश्षनरिकं च सत्वानि ।। ६७८ ॥ 
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अर्थ-- के वंधसहित दोक उदय होनेपर सव पहलेकी तरह हे अर्थात्‌ जेसा किं 
५ के वेधसहितमे कहा है उसीभकारं जानना चाहिये । तथा उसी ४ के वंधस्रदित १ कै 
उदय दहोनेपरं २८-२४-२१ जर ११ के को आदिलेकर ३ सत्त्वस्धान जानने 
योग्य है | ६७८ ! 
तिहृइमिवंघेङ्कदये चदुतियडाणेण तिदुगटाभेण । 
टगिडाणेण य सहिदा अडचडरिगिवीसया सत्ता ॥ ६७९ ॥ 
त्िष्िकैकवन्ये एकोदये चतुखिकस्थानेन त्रिद्िकल्ानेन । 
व्रिकिकलखानेन च सितानि अटचतुरेकविंसकानि सत्त्वानि ।। €&७९ ॥ 
अथ--३-२-१ के वंधसदित एकके उदयं होनेपर २८-२४-२१ के तीन सत्व- 
खानोमे कमते 9 जओररके दो सच्वस्थानमिरनेसे, २ ओर के दो सत्वान 
मिखनेसे, २ जर १ के दो सत्वान मिरानेसे तीनों जगह पांच पांच सत्वान दयते 
है ॥ ६७९ ॥ 
आगे व॑ध-सच्वको आधारकर ओर उदथको आधेय समश्चकर ५ गाथार्जमि भ॑ग 
कहते हैः-- 
चावीसे अडवीसे दसचडरुदज अणे ण सगवीसे । 
छव्वीसे दसयतियं इमिअडवीसे इ णवयतियं ॥ ६८० ॥ 
दार्विरातौ अष्टविंरसौ दशचदुष्कोदय अने न सप्रविंरातौ । 
षदंशतो दश्यकत्रयमेकाष्टविंशतो तु नवकत्रयम्‌ ।॥ ६८० ॥ 
अर्थ--२२ के बंधसहित चारगतिके मिथ्यादृष्टि जीवोकि २८ का सच्च होनेपरं १० 
के को भादि छेकर चार उदयान है, क्योकि वहां अनंतानुबंधी रहित भी उदयखानोका 
संभव है } बाददैसके दी बंधसहित २७-२६ का सत्व होनेपर १० को आदिलेकर तीन 
"उदयान होते है । तथा २१ के बेधसहित चारौँही गतिके सासादन गुणखानवारके 
२८ का सत्व होनेपर ९ को आदि छेकर तीन खानोका उदय होता हे ॥ ६८० ॥ 
सत्तरसे अडचदुवीसे णवथचदुरुदथमिगिवीसे । 
णो पढसुदभो एवं तिहुवीसे णतिमस्युदमो ॥ ६८१ ॥ 
सप्रदश अष्टचतुवि्ये नवकचतुष्कोद्य एकविंशे । 
नो प्रथमोद्य एवं त्रिद्धिषेंरे नान्तिमस्योदयः ।॥ ६८१ ॥ 
अ्थ--१७ के वेधसहित चारोगतिके जीवोके २८-२४ का सच्वहोनेपर ९ को आदि 
लेकर ¢ उदयसान होते है, ओर १७ के बंधसहित २१ का सच होनेपर पदर (९ का) 
उदयखान नहीं होता, रोष ८ को आदि ठेकर ३ दी उदययान होते है । इसीपरकार १७ 
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के ही वंधसहित २२-२२ का ठच्वखान होनेपर अंतक्ा (८६ का) खान रही पथा 
जाता है, इसय्यि यहांपर भी ९ को सादि ठेकर २ दी उदयान होते है ! ६८१ ॥ ` 
तेरणये पुमे अडादिचउ सगचडण्डयुदयाणं । 
सत्तरसं ब पिथारो पणगुवसते सगे दे उदया ॥ ६८२ ॥ 
त्रयोदसनवमे पूर्वर अष्टादि चतुष्कं सप्रचतुष्कसदयानाम्‌ । 
सप्रदरं व विचारः पञ्चकोपश्चन्ते खकेषु दो उदयो |! ६८२ ॥ 
अर्थ-१३ के बंधसहित ति्य॑च मनुष्य देशसंयतके यर ९ के वंधसहित प्रमत्त अप्र- 
मत्त ओर दोनों श्रेणिथोवाले अपूरवैकरणके पूवैवत्‌ १७ कै दी वंधकी तरह स्व होनेषर 
क्रमसे देश संयतम तो ८ केको आदि ठेकर ४ उदयसान ओर मवशिष्मं ७ के को आदि 
लेकर चार उदयसथान होते है । इसमे विरोष यह है किं इद्ीसके सत्वमे १३ के बंधवाङेके 
पटल ठका उदयसान नहीं होता ओर ९ के वेधवारेके ७ का उदयसान्‌ नही, तथा 
२३-२२ कै सत्व होनेपर १३ के वंधवाठेके अंतका ५ का उदयान नहीं जीरं ९ के 
वधवालेके ® का उदयसखान नहीं है । उप्ांतकेषाय युणखानमं २८-२४-२१ के 
सत्व होनेपर ५ के बंघसहित अनिवृत्तिकरणमे २ का उदय ह ओर ५--9 के वंधसदितमं 
मीर्कादीउ्दयदहै॥ ६८२॥ 
यही कहते हैः-- 
तेणेवं तेरतिये चदुबंधे पुरसत्तगेसु तहा । 
५ $ $ भ, र 
तेणुवसतंसेयारतिए एको हषे उदो ।॥ ६८३ ॥ 
तेनैवं चयोदशत्रये चतुषैन्धे पूवैसत्त्वकेषु तथा । 
तेनोपश्छान्वांसे पएकादशचये एको भवेत्‌ उदयः । ६८३ ॥ 
अर्थ--उन ५ के बधसहित क्षपक अनिवृत्तिकरणमं षृूवैवत्‌ १३ आदिक तीन 
८ १२-१२-११ ) के सख होनेपर तथा ४ के वंधसहित २८ के को आदिलेकर ३का 
अथवा १३ को आदि केकर ३ का सत्व होनेपर २ का उदय होताहै। ओर के ब॑ध- 
सहित उपशांतकषायमे पूर्वोक्त २८ को आदिठेकर ३ का सच्च होनेपर तथा ११ को 
जआदिलेकर तीनका सत्व होनेपर १ का दी उदय है॥ ६८३ ॥ 
तिदहगिषंधे जडचउरिगिबीसे चदुतिएण ति दुगेण । 
दुगिसत्तेण य सहिदे कमेण एडो हये उद ॥ ६८४ ॥ 
तिद्रधेकबन्पे अष्टचतुरेक्विंशे चतुख्िकेण चजिद्िकेन । 
द्रवेकसन्त्वेन च सहिते क्रमेण एको भवेत्‌ उदयः | & ८४ ॥ 
अर्थ--२-२-१ के बवंधसहित अनिदृ्तिकरणमं कमसे २८-२४-२१ के सत्वं होने- 
पर अथवा ४-३ का सत्व होनेपर वा ३-र का सत्व होनेपर वा २-१ का सत्त्व होने- 
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पर एक एकका टी उदय स्ता है यहां नवक समयप्रवद्धकी विवश्च ओर अविवक्चासे 
दो प्रकारके सत्व कहेगये ह ॥ ६८४ ॥ 
आगे उदय-सच्वको आधार ओर वंघको भधेय करके ७ गाथाओंमे वर्णेन करते हैः-- 

दसगुदये अडवीसतिसत्ते वावीस्वंध णवअद् } 
अडवीसे वावीसतिचउबधो सत्तवीसहुगे ॥ ६८५ ॥ 
वावीसवघ चहतिदुवीससे सत्तश्सथददुगवंधो । 
अट्धुदये इगिवीसे सत्तरवंधं विसेसं तु ॥ ६८६ ॥ जुम्मं । 
द्शकोदये अष्टर्विशतिसच्े द्माविंशबन्धः नवाष्ट । 
अष्टविशतौ दाविंरातित्रिचतुवैन्धः सप्त्विशषद्िके ॥ ६८५ ॥ 
द्ाविंशवबन्धः चतुखिद्धिविंरासे सप्रदशायतदिकचन्धः । 
अष्टोदये एकविंशे सप्रदशवन्धा विरोषस्तु ॥ ६८६ ॥ युग्मम्‌ । 


अ्थ--१० के उदयसहित २८ को आदिलेकर्‌ ३ का सत्व होनेपर रर्‌ कादी ष 
होता है, ९ के उदयसहित असंयतपयैत वा ८ के उदयसहित देरसंयतगुणखानतक 
२८का सस होनेषर करमसे {८२ को आदिलेकर ३ जीर ¢ बंधयखान है । तथा 
उन्टीमिं २७का वा२६ का सत्व दोनेपर २२ कार्ष होताहै। जीर पूर्वोक्त दी 
उदयसहित मिश्र गुणखानमं तो २४ का सत्व होनेपर तथा असंयत गुणखानमे २४-२२- 
२२ इन तीन स्वके हौनेपर १७ का बंध होता है । दे्संयत गुणसखान ८ के उदय- 
सष्टित २४ को आदिलेकर तीन सच्च होनेपर १३ कार्व॑ध होता है| इतना विरोषष्े कि 
२१ के सत्त्र होनेपर क्षायिक सम्य्ष्टि असंयतके १७ का वंध होता हे ॥६८५।६८६॥ 


सन्तुदये अडबीसे बन्धो बावीसपंचयं तेण । 

चउवीसतिगे अयदतिवंधो इगिवीसगयददुगर्ंधो ॥ ६८७ ॥ 
सप्तोदये अष्टिं बन्धो द्वाविंरपच्चकं तेन । 

चतुर्विंशक अयतच्रिवन्ध एकर्विंशके अयतद्धिकबन्धः ॥ ६८५७ ॥ 


अर्थ--७ के उदयसहित २८ का सत्व होनेपर २२ को आदिलेकर ५ व॑धस्थान ष । 
पूर्वोक्त ७ के उदयस्हित २४ को आदि ठेकर ३ सत्व होनेपर असंयतगुणखानम १७ 
को आदि लेकर २ वधान होते हँ । ओर पूर्वोक्त ७ ही के उदयसषहित २१ का सत्व 
होनेपर असंयतयुगख्मं कमसे १७-१३ इन दोका वंध होता है । भावार्थ-- क्षायिक 
सम्यादृष्टि चारो गतिना असंयत १७ का ओर देशसंयत मनुष्यमे १३ का बध 
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छप्पणडदये उवरसंतसे अयदतिगदेसदुगवधो । 
तेण तिदोवीसंसे देसदुणवबदंघयं होदि ५ &<< ॥ 
षद्पच्चोदये उपशान्ता शे अयतत्रिकदेशदविकवन्धः 
तेन चिदहिवंशसि देशद्विनववन्धकं भवति }} ६८८ \ 
अर्थ--६ के उदयसदहित उपशांतकपायमं के हुए ( २८-२४-२१ के ) तीन स्च 
सान होनेपर १७ को आदिठेकर ३ वधान होते ह | तथा ५ कै उद्रयसहित २ सत्वं 
होनेपर १३ कोआदि केकर दो बधान हं} ओर पूर्वाक्त ९ के उदयसहित २३२२ 
कै सतव होनेपर देरासंयतगुणयानमे १३ का ववखान है । तथां ५ के उदयसहित प्रमत्त 
अप्रमत गुणश्यानम ९ का बंधस्थान होता हे ॥ ६८८ ॥ 
चउरुदयुवसंतंसे णववधो दोण्णिउदयपुंसे ¦ 
तेरसतियसत्तेवि घ पणं चउ उाणाणि चंधस्स ॥ ६८९ ॥ 
चतुद योपराान्तांसे नवबन्धो द्िकोदयपू्वांशे । 
च्रयोददात्रयसन्तवेपि च पश्चचतुःस्थानानि वन्धस्य |} ६८९ |} 
अर्थ-- ४ के उदयसदहित दोनों श्रेणीके अपूर्वैकरण गुणखानमे उपन्चांतकषायोक्त 
२८-२४-२१ के स्व होनेपर ९ का वव पाया जाता । २ के उदथसहित्त सवेद 
अनिवृत्तिकरणमे पूर्दैवत्‌ ३ सत्व होनेपर पुरुषवेदके उदयके चरम समयतक ५ का वेष 
है 1 ओर नपुंसक सीवेदके उदयसहित श्रेणी चडनेवाक्ेके ४ कावंध दहे } तथा क्षेपक- 
श्रेणी आठ कषाय नपुसकं खी पुरुषवेदके क्षपणरूप मागमे २१ ओर १३-१२-११ 
का स्छ-होनेपर ५ का वंध होता है । एवं अन्य वेदके उदयसहित तेरह वारहका स्व 
होनेपर्‌ का चेध होता हे ॥ ६८९ ॥ 
एकुदयुवसंतंसे बधो चदुसदिचारि तेणेव । 
एयारदु चदुवधो चहुरसे चदुतियं वधो ॥ ६९० ॥ 
एकोदयोपशान्तांशे बन्धः चतुरादिचत्वारः तेनैवं । 
एकादशषद्विके चत्बन्धः चतुरंखे चतुखिको बन्धः । ६९० ॥ 
अर्थ--एकके उदयसदहित उपशमक अनिवृत्तिकरण्मं उपशांतकषायोक्त २८-~२४-~ 
२१ के सत्व होनेपर ४ के को जादिलेकर्‌ चार वधसान दँ । ओरं एकके उदयसहित 
११बव ५केयेदो स्व होनेपर £ का वंधस्थान दँ । ओर एकके उदयसदहित के 
सत्त्व होनेपर ४ वाका बधान है ॥ ६९० ॥ 
तेण तिये तिदुब॑धो दुगसत्ते दोण्णि एड्धयं बंधो । 


एकंसे इगिचंधो गथणं बा मोहणीयस्स ॥ 8९१ ॥ 
2९ 
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तेन चये चिदिबन्धी द्विकसच्तवे दौ एको वन्धः । 
एकांशे एकबन्धो गगनं बा मोहनीयस्य ॥ ६९१ ॥ 
अर्थ--उसी एकके उदयसहित अनिवृत्तिकरण्म ३ का स्वं होनेपर ३कावार 
काथ होता हे} एकका उदय २ का सत्वहोनेपरर कावा १ कावंध होताहे। भर 
मोहनीयके एकका उदय जर १ के दी खानका सत्व होनेषर १ दीका वंध खानदहोतादहै, 
अथवा गगन अथात्‌ बंधामाव होता है । इसप्रकार मोहनीयके त्रिसत॑योगी भग कहे ॥६९१॥ 
आगे नामक्मके वंधादिखानोके त्रिसंयोगोको कहते दै;-- 
णामस्स य बधोदयसत्तद्ाणाण सभगा इ । 
पत्तेउत्तं व हवे तिथसजोपेवि सन्बत्थ ॥ ६९२ ॥ 
नान्नश्च वन्धोदयसनत्वश्यानानां सवेभङ्गा दहि । 
 प्रयेकोक्तं व भषेयुः त्रिकरसयोगेपि सवेत्र ॥ ६९२ ॥ 
अर्थ--नामकर्मके व॑ध-उदय-सत्वसानोके सव भ॑ग (मेद) जेसे जुदेः २ कथनं 
पहले कहे ये उसीतरह तरिसयोगने भी सब जगह भंग होते हैँ एेसा प्रगट जानना ॥ ६९२॥ 
छण्णवकत्तियसगहगि इगतिगहुग तिण्णिअटु चत्तारि । 
दुगदुगचदु इगपणचहु चदुरयचदु पणयचदू ॥ ६९३ ॥ 
एगेगमद एगेगमट् छदुमट् केवरिजिणाण । 
 एगचदुरेगचदुरो दो चड़ दोक वधउद्यसा ॥६९४॥ जम्मं । 
` षटनवषट्‌ विकसपैकं द्िकत्रिकद्विकं चरिकाष्टचत्वारि । 
दिकद्िकचतुष्कं द्विकपच्चचवुष्क चतुरेकचवुष्क पच्च॑कचतुष्कम्‌ ।॥ ६९३ ॥ 
एकेकाष्ट एकंकाष् छद्यस केवकि जिनानाम्‌ । | 
एकचतुष्कमेकचनुष्कं द्विचतुष्कं ्टिषदू बन्धोदयांशाः । ६९४ ॥ युग्मम्‌ । 
अ्थ--नामकर्मके वंधखान-उदयखान ओर सत्वान मिथ्यादृष्टि आदि सूक्ष्मसांपराय 
पयेन्त गुणखानोमिं क्रमसे ६-९-६, ३-७-१, २-२३-२, २-८-४, २-२-४, २- 
५-४, 9-१-५४, ५-१-9, १-१-<८, १-१-<८ हैँ । इसके बाद बंधका अभाव होनेसे 
उदयसंत्वथानदी है, सो करमसे ग्यारहवे आदि गुणखानमे १-४, १-४, २-४, ओर 
अयोगक्रेवटीके २-६ दँ ॥ ६९३।६९४ ॥ 
` णामस्स य बधोदयसत्ताणि गुण पड़ब उत्ताणि । 
पत्तेयादो सव्वं भणिदब्वं अत्थजुत्तीए ॥ ६९५ .॥ 
-नान्नश्च बन्धोद्यसत््वानि गुणं प्रतीय उक्तानि । 
.- म॒खेकात्‌ सवे भणितव्थमथयुक्तया ॥ ६९५ ॥ : 
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अथं--नामक्मके वंध उदय-सत्वयान जो उपर गुणखानोको देकर कटे गये हँ उन 

सवको दी अर्थेकी युक्तिसे यहां जुदे २ कहते दे ॥ ६९५ ॥ 

तेवीसादी बंधा इगिवीसादीणि उदयडाणाणि । 

वाणडदादी सत्तं वधा पुम अह्वीक्ततियं ॥ ६९६ ॥ 

इगिषीसादीएकत्तीपंता सत्तअट्रवीश्ुणा । 

उदया सत्त णडदी बंधा पुण अद्रवीसहुम ॥ ६९७ ॥ 

एगुणतीसत्तिदय उदयं वाणडउदिणडदियं सत्तं | 

अयद वधद्राणं अह्ावीसत्तियं होदि ।॥ ६९८ ॥ 

उदया चउवीसूणा इगिवीसप्पहुदिएकतीसंता ! 

सत्तं पटमचरउक अपु्रकरणोति णायञ्ं ॥ ६९९ ॥ करावयं । 

त्रयो्विंशादयो वन्धा एकविंशष्दीनि उद्यस्यानानि । 

द्वानवदयादि सततं बन्धाः पुनः अष्टर्विरात्रयम्‌ ॥ ६९६ ॥ 

एकर्विदायेकर्चिरदन्ता सप्राष्टविरोनाः | 

उदयाः सत्वं नवतिः बन्धाः पुनः अष्टविरद्विकम्‌ ।। ६९७ ॥ 

एकोनर्चिस्रितय उदयः द्वानवति नवतिक्‌ स्वप्‌ । 

अयते वन्धस्यानमष्टा्विंराचयं भवति ।॥ ६९८ ॥ 

उदयाः चतुविशोना एकविंरभश्रयेकत्रिंशदन्ताः । 

स्वं प्रथमचवुष्क परपूवेकरण इति ज्ञातन्यम्‌ ।} &९९ । कलापकम्‌ 

अर्थ-गुणसनेमेसे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे २३ को आदि केकर ६ चंधलानेरहैः 

२१ को भादि केकर ९ उदयश्यान है, ९२ के ानको आदि ठेकर ६ सत्वान है । 
उसके बाद दूसरे गुणखानमे बधान २८ के को जदि ठेकर ३ दँ, २७-२८ के खान- 
कर रहित २१ को आदि ठेकर ३१ के खानपय॑त ७ उदयख्यान हँ, सत्वान ९० का 
ही है उसके बाद तीसरे गुणखानमं बेधश्थान २८ को जदिक्तकरदोह, २९ को 
आदि ठेकर ३ उदयसान ई, ९२.९० के दो सत्वख्ान ईह । तथा असंयत गुणखानमं 
बधान २८ को आदि ठेकर ३ है, उदयखान २९केविनार२१केको आदि छेकरं 
२१ के सथानपैत ८ दै, सत्वान ९२ केकोजादि लेकरश्द। तथाः येही चास 
सत्त्वस्थान यपूर्थकरण गुणस्यानतक मी जानने चादिये ॥ ६९६।६९७।६९८।६९९ ॥ 


अडवीसहुमं बंधो देसे पमदे य तीसदुगञुदज । ` 
पणवीससत्तवीष्पहुदीचत्तारि ठणाणि ॥ ७०० ॥ 
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अ्टविंशद्धिकं चन्थो देशे भमत्ते च तिरादिकञुदयः 
पन्चविंरासप्रावेसप्रश्तिचलारि खानानं ॥ ७०० ॥ 


अर्भ देशसंयतगुणश्यानमे २८ को आदि लेकर २ वंन दः ३० को आदि 
छेकर २ उदयान दै, स्वस्थान परयैवत्‌ # द । प्रमत्तम॒दरासंयतक्ये तरह २ वध- 
खान, २५काखान तथा्७के को आदि ठेकर 9 सथान ईइसतरह ५ उद्यश्यान 
है, सत्वान पूरयैवत्‌ % दँ ७०० ॥ 
अपमत्ते य अपुव्वे अडवीसादीण वंघञुदभो दु । 
तीस्मणियष्टिसहमे जसकित्ती एड्य बधो ॥ ७०१ ॥ 
उदो वीसं सत्त पटमचउक्ष च सीदिचर संते । 
खीगे उदओ तीस पठमचऊ सीदिचङ सत्त ।॥७०२॥ जुम्म । 
अप्रमत्त च अपूव अष्टाविक्ादीना चन्ध उदयस्तु । 
तरिंशदनिव्रत्तिसूह््मयोः यशस्कीर्तिरेका बन्धः ॥ ७०१॥ 
उदयः; तरशत ससव प्रथम चतुष्कं च अशीतिचतुष्कं शान्ते । 
क्षीणे उदयः रित्‌ प्रथम चतुष्कमश्ची तिचतुष्कं सत्त्वम्‌ ॥} ७०२ ॥ युग्मम्‌ । 
अ्थ--जपरमत्तगुणखान जर अपूर्वकरण गुणखानमं २८ को जादि लेकर्‌ 9 तथा 
५ वधान क्रमसे होते दै, उदयान ३० का दी है, सखथ्यान पूर्वैवत्‌ 9 दँ । अनि- 
वृत्तिकरण जर सृक्षमसांपरायगुणसानम एक यस्कीति नामकर्मका दी बंधस्थान है, उदय- 
खान ३० का ही है, स्वान पहडे ८९३ के ) खानको जादि देकर 9 ओर ८० को 
आदि केकर ¢ इसतरह ८ दै । उपशांतकषाय ओर क्षीणकषाय गुणखान्मे उदयल्ान 
३० काहे, स्थान २२केको मदि लेकर 9 उपश्षातकषायमं तथा ८० को आदि 
लेकर % श्षीणकषायमं क्रमसे जानने चाहिय ॥ ७०१ ॥ ७०२ ॥ | 
जोगिभ्मि जजोगिभ्मि य तीसिगितीसं णवह्यं उदा 1 - 
सीदादिचञचक्षं कमसो सत्तं समुदं ॥ ७०३ ॥ 
` योगिनि अयोगिनि च भंरदेकर्चिरात्‌ नवाष्टकमुदयः । 
. अशीलादिचतुःषटं करमशः सच्छं समुद्दिष्टम्‌ ॥ ७०३ ॥ 
अर्थ--सयोगकेवठी ओर अयोगकेवरीके रमसे उदयान ३०-३१ के दो, तथा ९-¢ 
के दो है, एवं सत्वस्थान्‌ सयोगी्मे ८० के को सादि लेकर 9 तथा अयोगी ८०-७९- 
७८-७७- ओर्‌ १०-९ इसतरह कुङ.६ जानने चाहिये । इन चार गुण्रखानोमिं नामकर्मके 
बधाभावसे दो ानदी होते हैँ । इसप्रकार गुणानि बैधादि यान के गये है ॥७०३॥ 
जागे चौदह जीवसमासोमं इन. खनोँको दिखरते हैः-- 
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पणदोपणयं पणचहुपणयं बंघुदयश्षत्त पणं च । 
पणखकपणगख्छकपणममटुद्धमेयारं ॥ ७०४ ॥ 
सत्तेव अपजत्ता सामी सदहुमो य बादर चेव । 
-वियद्दिया य तिविहा होन्ति असण्णी कमा सष्णी ॥७०५॥ जुम्मस्‌ } 
पच्चदविपच्चकं पच्वचतुःपच्वकं वन्धोदयसन्त्ं पञ्चकं च | 
पच्वषद््पच्चकं षट्षट्पन्वकमष्टष्टेकादश । ७०४ ॥ 
सपैव अपर्याप्राः स्वामिनः सूक्ष्मश्च वादस्थैव | 
विकडेन्द्रियाच्च चिविधा भवन्ति असंज्ञिनः क्रमात्‌ संज्ञिनः ७ ०५। युग्मम्‌ । 
अर्थ--उन १४ जीवसमासों ८ भेदे › मसे अपयाप्तक ७ जीवत्तमासोमे बंध उदय सत्व - 
खान करमसे ५-२-५ है सव ॒सृङ्ष नजीवोके ५-४-\ हैँ । सव बादर एकद्री ` जीवोके 
५५-५५-५९ है | विकरत्रय मथौत्‌ दो इंद्री तेय चोदद्रीक ५-६-५ खान दँ । अंजी पचः 
द्रीके ६-६-५५ हँ । ओर ८-८-११ रव॑धउदयसच्वखानोके संज्ञी जीव खामी होते दै 
| ७०४।७०५ ॥ | | 
अगे उन्हीं ानोको कहते दैः-- 
वधा तियपणछण्णववीपत्तीसं अपुण्णगे उद । 
इगिचउबीसं इगिखवीं धावर्तसे कमसो ॥ ७०६ ॥ 
` चणडद्मणड{दचर सत्त एमव कत्य जसा | 
सुडमिदरे वियरुतिये उदया इगिवीसयादिचडपणयं ५७१७ 
इगिरुङूडणववीसत्तीसिगितीस च वियस्डाण वा) 
` बंधतियं संण्णिदरे मेदो वंधदि इ अडवीसं ।७०८॥ विसेसयं ¦ 
वन्धा; ्रिकपश्चषण्णवरविंश्निरदपूणेके उदयः । 
एकचतु्धिरां एकषडसं खावरत्रसे क्रमकः ॥ ७०६ ॥ 
द्वानवतिनव ति चतुष्कं सत्वं एवमेव बन्धकः अरणः । 
सुक्ष्मे्तरयोः विकछ्त्रये उद्या एकर्विंरकादि चतुःपच्वकम्‌ ॥ ७०७ ॥ 
एकषराष्ननवाचदात्रङदक्छनरङ वकुड्खयत को) | 
वन्धत्रयं संज्ञीचरस्मिन्‌ सेदो वध्राति हि अष्टरविंशम्‌ । ७०८ ॥ विशेषकम्‌ । 
अर्थ--जपर्यापठक ७ जीवसमासोमें ब॑धान २२-२५-२६-२९-२० के पांच हँ, उद्‌- 
यान कमसे खावर ठढ्ध्यप्यीप्कमे २१.२४ के दो हैँ ओर त्रस रुध्यपर्याप्कके २१- 
२६ के दो है, सत्वान ९२ काजौर ९० को आदि ठेकर चार्‌ इसतरह ५ दँ! तथा 
सूक्ष्म-बादर ओर्‌ विकर्त्रय इनमे बंधन ओर सत्वखान तो इन अपय्कोंकी दी तदह 
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जानना, किंतु उदयथयान सृक्ष्मे २१ को जादि लेकर 9 ओर बादरम ५ जानना, तथा 
विकृरत्रये २ १-२६-२ ८-२९-२३ ०.२१ के छह ह | असंनी पचेंद्रीमं जघादि तीनों ान 
विकख्नरयकी तरह समञ्च ठेना; परंतु इतनी विशेषता करि यहु२८ के खानकोभी 
बंता ह, इसकारण इसमे, वधान पांचकी जगह & होजाते हँ ॥ ७०६।७०७।७०८ ॥ 
 सण्णिम्मि सव्ववधो इगिवीसप्पहुदिएकतीसंता । 
चडवीसूणा उद दसणवपरिदीणसग्वयं सत्त ॥ ७०९ ॥ 
सं्निनि सवेवन्ध एकर्विशभ्रभयेकर्विशदन्ताः । 
चतु्िरोना उदयो दृशनवपरिदहीनसवेकं सत्त्वम्‌ ।! ७०९ ॥ 
अर्थ--संीपचेद्रीके वधान सब (८) हैँ, उदयसखान २४केविना२१ को आदि 
लेकर ३१ तक के आट दै, ओर सत्वखान १०-९के विना सब ११ है ॥ ७०९॥ 
इसप्रकार जीवसमासोमिं नामकर्मके बंधादिखान के है । 
आगे चोदहमाभगेणाओमे नामकर्मके बन्धादि खानोँको क्नेकी इच्छा रखनेवाङे आचार्य 
पहले मके अनुसार गतिमागेणमे उन ख्ानोकी संख्याको कहते हैः-- 
दोछक्ृट्रचडकं णिरयादिसु णामवघडणाणि । 
पणणवएगारपणयं तिपचबारसचडक च ॥ ७१० ॥ 
दिषट्ाष्टचतुष्कं निस्यादिषु नामबवन्धसथानानि । 
पच्चनवेकादरपश्वकं त्रिपच्चद्वादशचतुष्क च ।॥ ७१० ॥ 
अर्थ--नामकर्मके बेधसखान नरकथादि चारो गति्योमिं कमसे २-६-८-४ हैँ, उदय- 
धानं ५-९-११-५ €, सच्वयान ३-५-१२.-४ करह्गय ६ ॥ ७१० ॥ 
अव दद्वियमागेणामें कहते हः; 
एगे वियरे सयङे पण पण अड पंच छकेगार पणं । 
पणतेरं बधादी सेसादेसेवि इदि णेयं ॥ ७११ ॥ 
एके विकटे सकरे पच्च पच्वा्ट पच्च षट कादसा पच्च । 
पच्चत्रयोदश बन्धादीनि शेषादेरेपि इति ज्ञेयम्‌ ।॥ ७११॥ 
अर्थ--एकेद्री विक्लेद जर पंचेद्रीके रमसे ५--५-८ वंधस्यान है, ५-६-११ उदय- 
खान दै, ५-५-१३ सत्वान है । इसीप्रकार रोष कायादिक माभणा्जमिं भी वधादि खान 
जानने चाहिये ॥ ७११ ॥ 
आगे उन्दी धानोको दिखाते हैः- 
णिरयादिणामबधा उशुतीसं तीसमादिमं छक्घ । 
सव्वं पणखुङ्कत्तरवीसुगुतीसंदगं होदि ॥ ७९२ ॥ 
निरयादिनामबन्धा एकोनर्धिंरात्‌ तिंशदादिमं षटम्‌ 1 
सवे पञ्चषटोत्तरविंरोकोनर्िंशहिकं भवति ॥ ७१२ ॥ ` ` 


गोन्मटसारः । २६१ 


अरथ--नामकर्मके वंधान नरकादि यति्ोमि क्रमसे इसपकार समञ्चन वाहिये-नरक- 
गतिम २९-२० के दो, तियेचं गतिम आदिके (२३ के ) आनको आदि लेकर ६, मनु- 
प्यति सब-जाटो, जोर देवगतिमे २५-२६-२९-३० के चार है \ ७१२ ॥ 
उदथा इगिपणसगअडणवनीसं एक्वीसपहदिणव 
चडउवीसहणसन्व इभिपणसपगअट्गववीसं ॥ ७१३ ॥ 
उद्या एकपञ्चसप्रा्टनव विरामेकविंराध्रथूतिनद्‌ | 
चटुर्विंशदीनं सवेमेकपच्चसपाएटनवर्विश्म्‌ !} ७१३ ॥ 
अ्थं--उदयस्थान नरकगतिमेँ २१-२५-२७-२८-२९ के पांच है ति्मवगतिभे २१ 
को आदि लेकर ९ दै, मनुप्यगतिमे २४९ के खानके विना सव है, देवगतिमे २१.२५. 
२७-२८-२९ के पाच है ॥ ७१३ ॥ 
सत्ता बाणउदिति्यं वाणउदीणउदिभहृसीदितियं । 
वासीदिद्ीणसब्बं तेणउदिचरकयं होदि ॥ ७१४ ॥ 
सत्ता द्वानवतित्रयं द्रानवतिनवयश्टाश्चीतित्रयम्‌ । 
दयशीतिदहीनसव त्रिनवतिचदुर्कं भवति ।! ७१४ ॥ 
अ्थ- सत्वान नरकगतिमे ९२ को मादि ठेकर ३ दै, तिश्रैचगतिरै ९२-९० के दो 
ओर ८८ को जादि लेकर तीन इसतरह ५ है, मनुष्यगतिमे ८२ के विना सवं है, 
देवगतिम ९३ को आदि लेकर है | ७१४ ॥ 
इगिविगल बधटाणं जडवीसूणं तिषीसख्कं तु । 
सयटं सये उदया एगे इगिवीस्पचयं विये \ ७१५ ॥ 
इगिचकडणववीसं तीसहु चडवीसदीणसन्ुदया । 
णउदिचरऊ बाणडदी एगे विये य स्वयं सयटे॥७१६॥ जम्मं । 
एकविकठे बन्धस्थानमष्टविंशोनं अयोविं राट तु । 
सकर सकङे उदया एकसिन्नेक्िंरपश्चकं विकटे ।॥ ७१५ | 
एकषटाष्टनवर्विंशं निंराषिकं चतुर्विदीनं सवमुदयाः । 
नवतिचतुष्कं द्वानवति; एकस्मिन्‌ विकटे च सवं सकठे ।७१६॥ युग्मम्‌) 
अर्थ-इन्द्रियमागेणाकी अयेक्षासे वंधसान एकद्री विकलेद्रीके २८ के विना २३ को 
आदि छेकर ६ है, पचैद्रीके सब दँ । जोर उदययथान एकद्रीके २१ के को आदि ठेकर ५ 
है, तथा विकठेद्रीके २१-२६-२८-२९-३०-३१ के ६ दै, एवं पंचैद्रीके २४ के विना रोष 
सव दी उदयस्थान होते दँ । तथा सत्वसथान एन्द्री सोर ॒विकलेनदरीके ९२ का तथा 
९० को आदि लेकर  ( अथात्‌ ९०-८८-८४-८२ ) कुरु ५ है, जोर सकक अथौत्‌ 
पर्चद्रीके सव सत्वान होते हँ ॥ ७१५।७१६ ॥ 


२३२ रायचन्द्नेनसास्षमाखर्याम्‌ । 


` अव कायमागणामे कहते 
- ~ ` पुदवीयादीपंचयु तसे कमा बधउदयसत्ताणि । 
एयं वां सयं वा तेउदुगे णत्थि सगवीसं ॥ ७१७ ॥ 
पथिन्यादिपच्चल् चसे क्रमात्‌ बन्धोद्यसच्वानि । 
एकं बा सकं वा तेजोद्धिके नास्ति सप्र्विंशम्‌ । ७१४७ ॥ 
अर्थ--कायमागणामेसे प्रथ्वीकायञदि पांच खावयैम भौर त्रसकाय्मं॒बधउदयसक्व- 
खान रमसे णकैन्दियवत्‌ ओर पंचेन्द्रियवत्‌ जानना चाहिये । परंतु इतनी विरोषता है किं 
तेजःकायिक ओर वायुकायिक इन दोनोमिं २७ का खान नदीं है; क्योकि यह खान (२७ 
का) आतप वा उचोत सहित है सो उसका उदय इन दोनोके होता चीं ॥ ७१७ ॥ 
आगे योगमामेणामे दिखाते दैः 
मणिवचि वधुदयसा सव्वं णववीसतीसदगितीस । 
दसणबहुसीदिवजिद स्वं भरारुतम्मिस्सं ॥ ७१८ ॥ 
सव्वं तिवीसखडक पणुवीसादेकतीसपेरत । 
चरउछकषसत्तवीसं दयु सव्वं दसयगणवहीणं ॥ ७१९ ॥ तुम्मं ! 
मनोवचसोः बन्धोदयांशाः सवं नवविशार्िकशषदेकर्िशात्‌ । 
दशनवद्थरी तिबार्जतसवेमो यखतन्मिश्रे ॥ ७१८ ॥ 
सवै त्रयोर्विशषटं पञ्चविंशादेकवश्चत्पयन्तम्‌ । 
चतुःषटसप्रविंशं दयोः सवं दशकनवदीनम्‌ ।॥ ७१९ ॥ युग्मम्‌ । 


अर्थ--योगमामणामेसे मनोयोग ओर वचनयोगमे बधान सब हँ, उदयान २९. 
३०९३१ के तीन दै, भोर सत्वान १०-९ ओर ८२ के विना बकी सबद, 
जओदारिकयोगम बंधखान सच हैँ, जीर ओदारिकमिश्मै २३केको आदि लेकर ६ दः 
उदयस्थान मौदारिकयोगमे २५ को आदि लेकर ३१ पथ॑त सात है ओर ओदारिकमिश्चे 
२४-२६-२७ के तीन रै, सत्वखथान ओदारिकयोग तथा ओदारिकमिश्रयोग इन 
दोनोमं १०-९ के विना सब हँ ॥ ७१८।७१९ ॥ 
` वेगुव्ये तम्मिस्से बधसा सुरगदीव उदयो दु । 

. ` सगचीसतिय पणजुदवीसं आहारतम्मिस्से ॥ ७२० ॥ 

“* “` ` " बंधतिय अडवीसदु षेगुव्वं वा तिणउदिबाणउदी । 

/.: ““ : , ` कैस्मे वीसदुगुदओ ओराखियमिस्सयं व वंधसा ॥७२१॥ जम्भ । 

~“ ` ` * “ -वैगृरे तन्मित्र बन्धांशाः पुरगतिरिव उदयस्तु । ` | 
सप्रविंशत्रयं पश्चयुताविंशमाहारतन्मिभ्रे ॥ ७२० {। 


गोम्मटसारः । | २३३ 


बन्धच्रयमष्टविशाद्धिकं बेगू बा रिनवतिद्ानवदी ! 
कमेणि विंशद्धिकोदय ओरयाङ्किमिश्कं ब बन्धांराः }} ७२१ १ युग्मम्‌ | 
अर्थ--वेक्रियिक योग ओर वैक्रियिकमिश्रयोगमे वेध्यान तथा सच्वद्ान देवगतिके 
परमान जानना, उदयस्थान वेक्रियिकयोगम २७ कौ आदि लेकर तीन ह; वेक्रियिकमिश्रमं 
एक २५कादही है) आहारक तथा आहारकमिश्रयोगमं वधादि तीनों खान कमसे 
२८-२९ के दो, र वैक्रियिकयोगवत्‌ २७ को जदि लेकर तीन; तथा ९३-९२ के 
मे हैं । जोर कामाणयोगमे उदयखान २०-२१ केदो तथा वंधलान-सत्वस्थानं 
भोदारिकमिश्रयोगके समान जानने चाहिये ॥ ७२० } ७२१ ॥ 
जगे वेदमार्मणा ओर कषायमार्मणामं वधादि यानोको कहते ह- 
वेदकसाये सब्वं इगिवीक्णवं तिणउदिणएड्छार । 
थीपुरिसे चउवीसं सीदडसद पै ण शीसे ॥ ७२२ ॥ 
वेद्कषाये स्वमेकर्विंशनवं तरिनवयेकाद र । 
खीघुरूषे चतुर्विदामरीटयष्टसघ्रती न खीषण्डे ॥ ७२२ ॥। 
अर्थ--वेदमार्मणा ओरं कषायमार्गणामे वंषल्ान सव हैँ, उदयान २१ को आदिं 
ॐेकर्‌ ९ है, सत्वान ९३ को भादि ठेकर ११ दै । परंतु इतनी . विदोषता दै किं 
घी-पुरषवेवम २४ के का उदय नदीं है जर ली-नुंसकवेदमं ८५-७८ के दो सत्व्‌- 
घान नहीं हैँ ॥ ७२२ ॥ 
जव ज्ञानादि मा्मणामें बधादिशानोको दिखरते दैः 


अण्णाणदुगे वधो जादी णडंसयं घं उदयो दु । 
सत्तं दुणडदिखकं षिभग्वेधा इ ऊमरि व ॥ ७२३ ॥ 
उदया उणतीसतियं सत्ता भिरं च मदिषुदयोद्यए । 
अडवीसपंच बंधा उदया पुर्सिं ब अष्टैव ॥ ७२४ ॥ 
पटमचऊ सीदिचञ सत्त मणपजवम्हि वधसा । 
ओहि व तीसञुदयं ण हि बंधो केरे णाणे ॥ ७२५ ॥ 
उदो सव्वं चडपणवीसण सीदिरुकयं सत्तं । 
सुदमिव सामयियहुगे उदो पणुवीससत्तवीसचऊ ॥७२६॥ फराषयं। 
अज्ञानद्धिके बन्ध आदिषद्‌ नपुंसकं व उद्यस्तु । 
सतत्वं द्विनवतिः विभङ्गबन्धा हि कुमतिवे ॥ ५२३ ॥ 
~ द्या एकोनर्थिश्चत्रयं सन्ता निरस्यं ब मतिश्ुतावधिषु । 
अष्टविंरपच्चनन्धा उदया पुरुषो च अष्टैव ।॥ ७२४ ॥ 
द (. 


२६४ रायचन्द्रनेनशासखरमाखयाम्‌ । 


प्रथमचतुष्कमशीतिचतुष्कं सत्वं सनःपयेये बन्धाः । 
अवधिरिि चिशदुदयो न हि वन्धः केवटे ज्ञाने ॥ ७२५ ॥ 
उदयः सर्व चतुःपच्चविंदोनमरीतिषदं सच्वम्‌ । 
श्चतमिव सामाथिकद्टिके उदयः पञ्विरसप्र्विंद चतुष्कम्‌ ॥७२६।। करपकम्‌। 
अथ-कुमतज्नान रं कुश्चुत्ञान ईन दोनोमे वंधसान २३ को आदि लेकर ह 
उद्यसथान नपंसकवेदवत्‌ ९ दै, सत्वान < को आदि केकर ६ हैँ । विरभेग (कर 
अवधि > ज्ञान वंधश्यान तो कुमतिक्ञानकी तरह है, उदथखान २९ को आदि ठेकर 
२ दै, सत्वान नरकगतिवत्‌ है । मतिज्ञान-श्रुतक्ञान ओर अवधिज्ञान वधान २८ को 
आदि लेकर ५ है, उदयखान पुरुषवेदवत्‌ ८ हँ, स्वस्थान ९२ को आदि लेकर ४ तथा 
८० को आदि लेकर ४ इसतरह ८ दै । मनःपयेयज्ञानमे बैधसानं भोर सत्वान अवधि- 
ज्ञानकी तरह दहै, उदयखयान ३० कादीहै। केवरक्ञानमे वंधखानका तो अभाव है ओर 
उदथलान २४-२५ कै विना सव है, सथान ८० को आदि टेकर ६ दै । तथा 
संयममागणामेते सामायिक-केदोपखापना इन दौ स॑ वधान जरं सच्वखान श्रुतज्ञान 
जानने चाहिये, उदयान २५ कातथार२७को आदि लेकर चार दसतरह ५ 
है ॥ ७२३।७२४।७२५।७२६ ॥ 
परिहारे बधतियं अडवीसचञः य तीसमादिचऊ । 
सुमे एको वधो मणं व उदयंसठाणाणि ॥ ७२७ ॥ 
परिहारे बन्धत्रयसष्टविंरचतुष्कं च रश्चमादिचवुष्कम्‌ । 
सृष्ष्पे एको वन्धो मनो व उदयांरास्ानानि ।॥ ७२५ ॥ 


अर्थ--परिहारविश्युद्धिमे बंष-उदय-सस्वसान ऋमसे २८ को आदि लेकर 9, अर 
केवरु ३० का, तथा ९२ केकोठेकर्‌ 9 है । सूक््मसांपरायसंयममे बध १ कादीदहे 
उदयान अर सत्वसखान मनःपयेयज्ञानवत्‌ जानने चाहिये ॥ ७२७ ॥ 


जहखादे वंधतियं केवल्यं घा तिणउदिचड अस्थि । 
% 4 # $ 
देसे अडवीषदुग तीसहु तेणउदिचारि चघतिय ॥ ७२८ ॥ 


यथाख्याते बन्धत्रयं केवरं वा त्रिनवतिचवुष्कमस्ि । 
दरे अष्टविंशद्विक त्रिष्टिकं भिनवतिचस्वारि बन्धत्रयम्‌ ॥ ७२८ ॥ 


अथ--यथास्यातसंयममें वधादि तीनों खान केवङन्ञानवत्‌ ह, परंतु इतना विशेष दै 
कि सत्व ९३ कोआदिलेकरध्का भी पाया जाता दहै । देशसंयतके बधादि तीन 
स्थान क्रमसे २८ कोआदिलेकरदो, ३० कोञआदि लेकर दो, ओर ९्द को जदि 
लेकर हैँ ॥ ७२८ ॥ 


मोम्मरसारः । २३५ 


अविरमणे वंधुदया छुमदिं व तिणउदिसत्तयं सत्तं । 

% (प [कष्प ४.९ 
पुरिस वा चर्खिदरे अत्थि अचक्खुभ्मि चडयीसं ॥ ७२९ ॥ 
अविरमणे बन्धोदयाः छुमतिवे चिनतिमप्रकं स्म्‌ | 


पुरुषो वा चक्षुरितिरयोरस्ि अचक्चुपि चतुवय्‌ \} ५७२९ ॥ 
अ्थ--असंयतके वंधस्थान ओर उदयान कुमतिन्नानवत्‌ हं, सच्वश्ान ९३ को 

आदि लेकर ७ हँ । तथा ददोनमागणासेसे चश्चदर्षन ओर अचद्चद्नये वंधादिखान पुरु- 
षवेदकी तरह हैँ, परंतु इतना विशेष हे किं अचक्चुदयेनसे २४ के खानका भी उदय 
होता है ॥ ७२९ ॥ 

जओहिदगे बंधति्यं तण्णाणं बा किटि्टुटेस्सतिये । 

अिरमणं बा सुहजुमह्दयो युषेदयं व हवे \ ७३० ॥ 

अडवीसचऊ वधा पणदग्ीसं च अत्थि तेउस्मि । 

पटमचउकं सत्तं सुके ओहि व बीसयं चुदओ ॥५७३१॥ जम्मं । 

अवधिद्धिके बन्धत्रयं तञ्ज्ञानं वा दिष्टडेदयत्रये | 

अविरमणं बा श्ुभयुगखोदयः पुंवेदको व भवेत्‌ \ ७३० ॥ 

अ्टविंरचत्वायो बन्धाः पञ्चषडशं चास्ति तेजसि । 

प्रथमचतुष्कं सत्त्वं जुह्ायामवधिवें विंशकं चोदयः | ७३१ ॥ युग्मम्‌ 

अर्थ--जवयिदरन ओर केवरुदशेनमे वधादि. तीनों खान कमसे अवधिज्ञान ओर 

केवर्त्ञानवत्‌ जानने चाहिये । तथा ठेदयामागंणामेसे कष्णादि तीन अङ्यम केश्या तो 
वधादि तीनो यान ससंयतवत्‌ दै । तेजोलेदरया ओर पद्मलेदयामं उदयद्यान पुरूषवेदकी तरह 
है, वधान पद्मलेदयामे २८ को ठेकर ४ है र्‌ तेजोकेदयामे ये चार तथा २५२६ 
के दो इसप्रकार ६ है, सत्वथान तेजोखेदया अर पद्मलेद्या इन दोनोमे आदिके 9 हँ | 
राङ्कलेदयामें वधादि खान यवधिन्नानवत्‌ जानना, परंतु इतना विदोषहैकरि२० के 
सानका भी इसमे उदय होता हे ॥ ७२३०।७३१ ॥ 

ग्वे सव्वमभव्वे ब॑धुदया अनिर्दञ्च सत्त तु। 

णउदिचड हारवंधणदुगदहीणं सुदमिबुवसमे बंधो ॥ ७३२ ॥ 

उदया इगिपणवीसं णववीसतियं च पटमचडउ सत्त । 

उवसम इव वंधसा वेदगसम्मे ण इभि्बंधो ॥ ७३३ ॥ 

उदया मदि ब खये वंधादी सुदमिवेस्थि चरिमदुगं । 

उदयंसे वीं च य साणे जडवीसतियचधो ॥ ७३४ ॥ 


२२६ रायचन्दरनैनयाख्माखयाम्‌ । 


उदया इगिवीसचञ णवचीसतियं च णडउदियं सत्ते | 
मिस्से अडवीसदग णवयीसतियं च वंधुदया ॥ ७३५ ॥ 
बाणउदिणडउदिसत्तं भिच्छे कुमदिं ष होदि वंधतियं । 
पुरिसं वा सप्णीये इदरे कुमदि व णत्थि इभिणउदी ॥७३६॥ कुल्यं । 
भव्ये सर्यमभव्ये बन्धोदया अविरत इव सच्चं तु । 
नवतिचतुष्कमाहारवन्धनद्विकरीनं श्रतमिवोपशमे बन्धः ॥ ७३२ ॥ 
उदया एकपञ्चविंडं नवर्विश्छच्रयं च प्रथमचतुष्क सत्त्वम्‌ । 
उपशम इव वन्धांशा बेदकसस्ये नेकवन्धः ।॥ ५३३ ॥ 
उदया मतिवै क्षायिके बन्थादिः श्रृतमिवासि चरमदिकम्‌ । 
उदयांरो विदं च च साने अष्टविश्चचिकवन्धः | ७३४ ॥ 
उद्या एकविंराषवसवारः; नवर्विद्यत्रयश्च नव तिक सत्वम्‌ । 
मिश्रे अ्टविराद्िकं नव्िंरात्रयं च वन्धोदया; | ५४३५ ॥ 
द्वानवतिमवतिसततवं मिथ्ये कुभतिवे अवति वन्त्रयम्‌ । 
पुरुषो वा संज्ञिनि इतरस्मिन्‌ छुमतिवें नासि एकनवतिः ।७२६। कुखकम्‌ । 


अ्थ-मव्यमागेणामे भव्यके वेध उदय सत्वान सब है, यर अमव्यके बंध उदय- 
खान असंयमवत्‌ जानना तथा सत्वान ९० को आदि ठेकर % दै, परंतु इतना विदरोष 
ह कि आहारद्धिक सहित २० का वंध नहीं है किंतु उचोत सहित दै । सम्थक्वमार्गणा- 
मसे उपशमसम्यक्त्वमे वषयान श्युतक्ञानवत्‌ हँ, उदयसान २१-२५ सौर २९ को आदि 
ठेकर ३ इसतरह ५ ह; सत्वान ९३ के यानको आदि ठेकर % हैँ । वेदक सम्यक्स्वमे 
वधस्थान ओर सच्वसान तो उपरमसम्यक्त्वकी तरह है परंतु इतना विष हे कि एकक 
बधान नहीं है, उदयखान मतिन्ञानवत्‌ ८ है । क्षायिकसम्यक्छमे बेधादिखयान शरतज्ञा- 
नवत्‌ करमसे ५.-८-८ दै; इतना विरोष हैँ कि उदय ओर सत्त्म अंतके दो दो खान भी 
पाये जाते हँ तथा उदयम २० का खान भी पाया जाता है । सासादनसम्यक्तवमे ब॑धान 
२८को लेकर ३ दै, उदयश्यान २१ को आदि लेकर ¢ ओर २९ को ठेकर्‌ ३ 
हसतरह ७ द, ओर सत्वान ९० कादी हे । मिश्ररुचिके वंषश्थान२८को आदि 
लेकर २ है, उदयान २९ को आदि केकर ३ द, सत्वान ९२-९०्केदोदै। 
मिथ्यारुचिके बेधादि . तीन खान कुमतिज्ञानवत्‌ जानने चाहिये । संज्ञीमार्गणामे संज्ञीके 
वंधादिखथान पुरषवेदकीं तरह हँ । असंहीके ऊुमतिज्ञानवत्‌ है; परंतु इतना विशेष 
हे कि ९१ का सत्वान नहीं है ॥ ७३२।७३३।०६३४।७३२५।७२६ ॥ 


आहारे बधुदया संदं बा णवरि णत्थि इगिवीसं । 
. -. -पुरिसि वा कर्म॑सा इदरे कम्मं व बंधतियं ॥ ७३७ ॥ 


गोम्मटसारः । २९७ 


हारे बन्धोदया षण्डो कवा नवरि नासि पकर्विश्ष्‌ | 
पुरुषो वा कमा: इतरस्मिन्‌ कमे व बन्धत्रयम्‌ |} ५३७ |} 
अर्थ--आहारमागेणामे वघ उदयान नपंसक्वेदवत्‌ हँ, परंतु इतना विरोष दै कि 
२१ का उदयसान नदीं है, सत्वस्थान पुरूषवेदबन्‌ हँ ! अनाहारफके वंधादि तीन खान 
कामणकाययोगवत्‌ हँ ॥ ७३७ ॥ । 
अस्थि णव य दओं दसणवपत्तं च पिजदे एत्थ । 
इदि वधुदयण्पदुदीयुदणामे सारमारेसे ॥ ७३८ ॥ 
अस्ति नवाष्ट च द्ुदयो दृशनवसच्वं च वियतेऽचर । 
इवि वन्धोदयग्रभतिश्वतनाभि सारमादेये ॥ ७३८ | 
अर्थ--इस अनाहार मर्भणामे इतना विशेष है कि अथोगीके उदयस्थान ९-८ के दो 
है, सच्चयान १०-९ केदोदहं | इसप्रकार मागेणासस नामकर्मकरे वधउदयसत्वका 
व्रिसंयोग प्रगररीतिसे सारमूतत कहागया है ॥ ७३८ ॥ 
चारसुदसणधरणे कुवटयसंतोसणे समत्थेण । 
माधवर्चदेण महाघीरणत्थेण रित्थरिदो ॥ ७३९ ॥ 
चारसुदरौनधरणे कुवर्यसन्तोषणे समर्थन । 
माघवचन्द्रेण महावीरेणार्थन विस्तरतः !॥ ७३९ ॥ 
अर्भ--इसप्रकार यह पूर्वोक्त कथन, उककृष्ट सम्यग्दरोनके धारण करनेमे समथ तथा 
पथ्वीमंडरुको आनम्द उदयन्न कृरनेवाठे ेसे श्रीमाधवचंद्र अर्थात्‌ नेमिनाथ तीथकर जोर 
महावीर तीथकर इन दोनोने परमार्थ॑से विस्तार्य किया है | अथवा माधवचंद भौर वीर- 
नंदि ये दोनों यचयेकि नामं दसा भी अथं निकस्ताहे सो एेसा अथं करनेमेभी कोई 
हानि नही हें ॥ ७२९ ॥ 
आगे इस वंधादि त्िक्षेयोगको एक आधार ओर दो आधेयकी अपेक्षा कहते हँ । उसमें 
भी पके" वधको आधार ओर उदय सच्चको आधेय बनाकर निरूपण करते हैँ; 
णवपचोदयसत्ता तेवीसे पण्णुधीसख छवीसे । 
अटुचदुरद्वीसे णवसत्त॒गुतीसदीसम्मि ॥ ७९४० ॥ 
एगेगं इगितीसे एमे एगुदयथमहसत्तामि । 
उवरदवधे दसदस उदयसा हंति णियमेण ॥ ७४१ ॥ जुम्म । 
नवपजच्वोद्यसत्ताः चयोविंरे पञ्चविंशे परो । 
अष्टचतुष्कमष्टा्विंशे नवसप्ैरोनारैरातिरतोः । ७४० ॥ 
एकेकमेकर्त्रिंशतो एकसिन्नेकोद्योऽष्टसत्वानि । 
उपरतबन्ये दश दश्च उद्यांशा भवन्ति नियमेन ॥ ७४१ ॥ युग्मम्‌ । 


२३८ रायचन्द्रजेनशाखमासयाम्‌ । 


अर्थ- २३-२५-२६ के वंधसानसे उदयान ९ ओर सत्वान ५ हें । २८ 
के व॑धयानमे उदयान ८ ओर सच्वथान ४ दै । २९ ओर २३० के वंघखानमे उदय 
खान ९ सौर सत््वयान ७ है । ३९१ के बंधयखानमे उदयसान १ ओर सत्वान १ है । 
१ के ब॑धयानमे उदयखान १ ओर स्वान ८ दै । तथा उपरतबंधं अथौत्‌ बंधरहित- 
खानमे उदयान ओर सत्वान दस दस नियमसे होते है ॥ ७४०।७४१ ॥ 

दयंसष्णाणि य सामित्तादो इ जाणिदवबाणि 
व॑धुदयं च णिरुभिय सखत्तस्स य सभवगदीए ॥ १ ॥ 
अव उक्तथानोंकी संस्या कहते टै,- 
तियपणचख्वीसवये इगिचीसादेकतीसचर्थुदया । 
बाणडदी णडउदिचञ सत्त अडवीसभे उदया ॥ ७४२ ॥ 
पुरं व ण चउवीस्ं बाणउदिचरङ्षसत्तसुगुतीसे । 
तीस य॒त बदया पटमिद् सत्तयं सत्तं ॥ ७४३ ॥ जम्मं ¦ 
चिकपच्चप्रडंचवन्थे एकर्विंसादेकिंरचरमोदयाः । 
द्वानवति; नवत्तिचतुष्कं सत्वमष्टविंरके उदयाः }} ७४२ ॥ 
पर्वं व न चतुवंडां द्ानवतिचतुष्कसनत्वमेकोनर्थिशे । 
विंशे पूर्वै वोदयाः प्रथमां स्कं सत्त्वम्‌ ॥ ७४३ ॥ युग्मम्‌ । 
अ्थ--२२३-२५-२६ के बंधस्थानमिं २१ को जदि लेकर ३१ पयत उदयथ्थान 
९ है, सत्वान्‌ ९२ का मौर ९० को आदि टेकर 9 इसप्रकार ५ हे । २८ के ब॑घयानमँ 
उदययान पूर्ववत्‌ ९ मेसे २४ का न होनेसे ८ है, सत्वान < को मादि लेकर ४ 
है । तथा २९-३० के वंधस्यानमे उदयस्थान पूर्ववत्‌ ९ है, सत्वान पटले (८९३ ) को 
आदि ठेकर ७ हैँ ॥ ७४२।७४३ ॥ 
इगितीसे तीञ्दओ तेणउदी सत्तयं हवे एगे । 
तीसुदओ पटमचरऊ सीदादिचउकमयि सत्त ॥ ५४४ ॥ 
एकर्चिशे रत्रिशोद्यः भिनवतिः स्वं भवति एकस्मिन्‌ । 
त्रिंशोदयः प्रथमचतुष्कमरीयादिचतुष्कमपि सनम्‌ ॥ ७४४ ॥ 
अथं--२१ के वंधखानमं उदयश्थान ३० काद, सच्वसान ९२ काहै । १ के 
ब॑धश्यानमं उद्यान ३० का है, स्वान ९२ को जादि ठेकर 9 ओर्‌ ८० कको 
आदि लेकर  इसतरह ८ हँ ॥ ७४४ ॥ 
उवरदर्बधसुदया चउपणवीसृण सभ्वयं होदि । 
सत्त पठमचडक् सीदादीखकषमषि रोदि ॥ ७४५ ॥ 
१ यद््‌.गाथा स्षेपक माद्यूम देता है 1 


गौम्मटसारः । २३९ 


उपरतबन्येपूदयाः चतुःपच्चविंशोनं सवं भवति । 
सत्त्वे प्रथमचतुष्कमरीयादिपटमपि भवति ॥| ७४५ || 
अर्भ--बंधरटितमे उदयान २४-२५ के विना सव (१०) हं, सत्वान ९३ 
को आदि टेकर ४ ओर ८० को आदि ठेकर & इसतरह १० हं ॥ ७४५ | 
आगे दूसरा मेद उदयको आधार तथा वंध-सच्वको अपय मानकर कहते हः-- 


वीसादियु वधसा णमहु छण्णव पर्णपणं च छसत्तं ¦ 
छण्णव छड दसु छख अद्दसं छकख णमति दुसु ॥७४६॥ 
विंशादिपु बन्धांशा नभोद्धिकं पण्णव पञ्चपच्वं च पद्‌सघ्र | 
षण्णव षडष्ट इयोः षडृदर अषटदश पटूपदुं नमख्िकं योः । ५४६ ॥ 


अर्थ--२० को आदि ठेकर उदययखानोम वधान ओर सत्वान्‌ क्रभसे इसप्रकार 
है २० के उदयययानै बंध सन्य स्व २,२६केमें वंध & सत्व ९, दसीपरकार वंध 
ओर सतव क्रमसे २४ के म ५-५, २५ के मे &-७, २६ के मं ६९, २७-२८ कै 
म ६-८, २९केमे ६१०, ३० केम ८१०; ३१ केम &-६ जोर <्-८केमे 
क्रमसे शूत्य-३ जानने चाहिये ॥ ७४६ ॥ 

अब उन्हीं यानोको दिखते ईैः-- 


चीयुदये बंधो ण हि उणसीदीसत्तसत्तरी सत्त । 
इगिवीसे तेवीसप्पहदीतीसंतया वंधा ॥ ७४७ ॥ 
सत्तं तिणऽदिषहुदीसीदंता अटसत्तयी य हये । 
चउवीसे पटमतिथं णववीसं तीखयं वधो ॥ ७४८ ॥ 
बाणडदी णडदिचञ सत्तं पणछस्सगदणववीसे । 
बंधा अदिमख्क पटमिष्टं सत्यं सत्त ॥ ५४९ ॥ 

ते णवसगसदरि्दा आदिमरस्सीदिअद्सदरी हि । 
णवसत्तसत्तसहि सीदिचउकेषहिं सहिदाणि ॥७५०॥ कङावयं । 
विंशमेदये बन्धो न हि एकोनाकशीतिसप्रसप्रती सच्वम्‌ । 
एक्विन्े त्रयोर्विशप्रश्रतिर्धिश्चान्तका चन्या; ।। ७४७ ॥ 

स्त त्रिनवतिष्रभ्रयसीयन्तानि अष्टसप्रतिश्च मवेत्‌ । 

चतुर्वि प्रथमत्रयं नवर्चिशं तिशक्कं बन्धः । ७४८ ॥ 
दवानवतिः नवतिचतुष्कं सर्वं पथ्चषट्सप्राष्टनवविंशे । 

बन्धा आदिमषटूं प्रथमां सप्तकं सत्त्वम्‌ ॥ ७४९ ॥ 


२९० रायचन्द्रनेनसासल्माखयाम्‌ । 


तानि नवसप्रसप्रतियुतानि आदिमषडशीयष्टसपरतिभिः । 
नवसप्रसघ्रतिभिर्दरीतिचतुष्केः सहितानि ॥ ७५० ॥ कलापकम्‌ । 


अर्थ--२० के उदयस्यानमे व॑ध नदीं हं, सतवान ७९-७७ केदो ।२१के 
उदयसथानमे वधययान २३ को आदि ठेकर ३० के अन्ततकके & दै, सतत्वखान ९२ को 
आदि ठेकर ८० के अंततकदटहै र्का मीदहे। २४ के उदयस्थानमे वधानं 
आदिके ३ ओर २९-३० के दो इसतरह ५ दै, सत्वान ९२ का ओर ९० को आदि 
ठेकर % इसप्रकार ५ दै । २५-२६-२७-२८-२९ के उदयसानमं बेधस्ान २३ को 
आदि लेकर ६ है, सत्वान क्रमसे २५ केम आदिके ७ है-२६ केम पहले सात तथा 
७९ जर ७७ केदो इसप्रकार ९ ईै-२७ केमे आदिके ६ तथा ८० ओर ७८केदो 
सप्रकार ८ है-२८ केम दिके & तथा ७९. जर्‌ ७७ के दो इसतरह ८ दै-२९ केमं 
आदिक ६ तथा ८० को आदि ठेकर ४ इसतरह १० है ॥ ७४५७।७४८।७४९।७५० ॥ 
तीसे अद्धि व॑धो उणत्तीपं ब होदि सत्तं तु । 
इगितीसे तेवीसप्पहुदीतीसंतय बंधो ॥ ५७५१ ॥ 
सत्तं दणउदिणरदीतिय सीदडहत्तरी य णवगङड । 
बंधो ण सीदिपइुदीसुसमवषिसमं सत्तयुदि्टं ॥७५२॥ जम्मं । 
तिश अष्टापि बन्ध एकोनर्चिशं व भवति सच्वं तु । 
एकस योर्विंशप्रभ तितरिश्यान्तको बन्धः ॥ ७५१ ॥ 
सत्त्वं द्विनवतिनवतितनिकमरशीयष्टसप्रतिश्च नवका । 
बन्धो न अशीतिग्रश्रतिषु समविषमं सत्त्वयुददिष्टम्‌ ॥ ७५२ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--२० के उदयश्यानमें वंधसान ८, सत्वान २९ की तरह १० हैँ । ३१ कै 
उदयसथानमे बंघशान २३ को आदि लेकर ३० के खानतक ६ दै, सच्वखान ९२ का अर 
९० को आदि लेकर ३ तथा ८० जर ७८ के दो इसतरह ६ है । ९-८ के उदय- 
सानम बंधयान नहीं ह, सच्वखन ८० को आदि ठेकर ६ खानोमसे समर्प ३ तो ९ 
केम, तथा विषमसंख्यारूप २ जाठकेमं यथाक्रमसे जानने चाहिये ॥ ७५१।७५२ ॥ 
आगे सत्वखानको आधारकर तथा बंष-उदययखानको आधेय मानके ७ गाथा्थमिं 
निख्पण करते है;- 
सत्ते बधुदया चदुसग सगणव चतुसगं च सगणवयं । 
छुण्णव पणणव पणचदु चदुसिगिखक्ष णभेक सुण्णं ॥७५३॥ 
सत्वे बन्धोद्या चतुःसप्त सप्तनव चतुःसप् च सप्तनवक्रम्‌ । 
षण्णव प्ज्जनने पञ्चचतुष्कं चतुर्ष्वेकषटं नभ एकं श्ुस्यमेकम्‌ ॥ ७५३ ॥ 
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अथं--सच्वस्थानोमें ववया योर उदयान क्रमे 9--७, ७-९, ४-७, ७-र,. 
&-९, ५-९१५-9४, पुनः चार स्वयानं १-६, जोर फिर शुन्य-? , श्ूत्य-१ जानने 
चाहिये ॥ ७५३ ॥ 

जब उन्दी खानोको श्यष्टरीतिसे वतखते है;- 

क [ 

तेणडदीषए बंधा उगुतीसादीचडक्षयुदभ इ । 
इगिपणरस्सगजद्यणववीसं तीसयं गेयं ॥ ७५४ ॥ 
त्रिनतरदयां वन्धा एकोन््धिश्चादिचदुष्कसुदयस्तु } 
एकपजच्चषद्‌सप्रा्टकनवविंसं निंसच्छे जेयः | ७५९ ॥ 

अर्थ--९३ के सत्वान वैधखान २९केको जादि लेकर 9 दै, उदयान 
२१९-२५-२६-२५७-२८-२९-३० के हँ | ७५९ ॥ 

वाणउदीए वधा इगितीसूणाणि अहटाणाभि ¦ 
इगिवीसादीएकत्तीसंता उदयञाणाणि ॥ ७५२५ ॥ 
द्रानवदयां बन्धा एकक्रिंशोनानि अष्ट्यानानिं । 
एक्विदायेकतरिशान्तानि उदयस्थानानि }} ७५५] 


अर्थ--९२ कै सत््वसथानमें वंधखान ३१ के विना आठ अथीत्‌ ७ है, उदयान 
२९१केको आदि ठेकरं ३१ पर्यत ९ ह ॥ ७५५ ॥ 
इमिणवदीए बधा अडवीसत्तिदयमेकयं चुदो । 
तेणउदिं बा णउदीबधा बाणडदियं व हवे ॥ ७५६ ॥ 
चरिमदुवीखणदयो तियु दयु वधा खउतुरियद्यण च । 
बासीदी वंधुदया पुवं विंगिवीसचत्तारि ॥ ७५७ ॥ जुम्म । 
एकनवदयां बन्धा अष्टविंदयत्नितयमेकश्चोदयः । 
त्रिचवतिव नवतिवन्धा दानवतिवे भवेत्‌ !। ७५६ ॥ 
चरमद्विविंशोनोदयच्िषु इयोवेन्धाः षट्तुरीयदहीनं च । 
दरथरीदयां बन्धोदयाः पूवे इवेकविंश चत्वारः ॥ ७५७ ॥ युरमम्‌ । 
अर्थ--९१ के सत्वखथानमे वंषखान २८ को जादि लेकर भोर १ का इसतरहं 
9 रै, उदयान ९३ की तरह ७ दै । ९० के स्वयाने ब॑धान ९२ की तरह ७ दै, 
उदयसथान अंतके दो तथा वीसका एक इन तीनोके विना ९ हैँ । ८८-८४ के सत्वस्थारनमे 
उदयस्थान ये दी ९ है, परंतु वधान क्रमसे २३को दि ठेकर & तथा चोये (२८) 
के विना रोष ५ । ८२ के सत्वान बेधस्ान पहलेकी तरद जथोत्‌ ८४ केकी त्रह्‌ 
५ द, उदयखान २१ को आदि टेकर्‌ ४ हं ॥ ७५६।७५७ ॥ 
३१ 
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सीदादिच्छस कंधा जसकिची शमपदे इवे उदभो ।- 
इगिसगणवधियवीस तीरशकरीरणवयः च ॥ ७५८ ॥ 
यीं छ्डणववीसं तीसं चष्ट च विसमडाणुदया । 
दसणवमे ए हि बधो केण णवअह्यं उदो ॥७५९ जुम्मं । 
अशीयादिचत्ुं बन्धो यशस्कीर्चिः समपदे भवेदुदयाः | 
एकसत्रनवाधिकर्विरां धिेकर्चिसनवकं च ।! ५५८ ॥ 
विस; षड्षटनवर्वि्ं विश्चज्वाष्ट च विपससानोदयाः । 
दुानर्वक्े न हि वन्धः क्षेण नवाषक उदयः ।॥ ७५९ ॥ युग्मम्‌ । 
¦ 'क्मर्थ--८5 केकर मादि केकर 9 सच्रयनेोमे बर॑धस्ान एक यरस्कीविप्रकतिःकादी 
ड ! उदयस्ान समसंस्यारूप ८०-७८ केम २१-२७-२९-३ ०-३१-९ के".६ दै; 
तथा विषमसंख्याख्प ` ७९--७७ क ` सततवयानोमै २०-२६--२८-२९-२०-८ के & 
उदयखान है । १०--९ के सत्वखानोमे वंवान नदीं है, उदयखान क्रमसे ९ का भर 
८ का दहै | ७५८।७५९ ॥ 
जगे ब॑धसान-उदयखान्‌ इन. दोनोको . आधार करके आधेयभूत सत्वखानोंको ९ 
गाथाचि. कहते दै; ४६ 
 तेवीसवंधगे इगिवीसणवुदयेसु आदिमचरउङे । 
ब्राणडदिणडदिअडचउवासीदी सत्तडाणाणि ॥ ७६० ॥ 
तेणुव रिमपच्चुदये ते चेवंस्षा विवजञ बासीदि । 
एवं पणछव्वीसे जडवीसे एकवीयुदये ॥ ७६१ ॥ 
णउदिणउदिसत्त एवं पणुवीसयादिपचुदपे । 
पणसगवीसे णडदी विगुञ्चणे अत्थिणाहारे ॥७६२॥ विसेसय । 
चयोविंश्चबन्धके एकविंशनवोदयेषु आदिमचतुष्के । 
द्वानवतिन्नव्रयष््चतुद्रधेशीतिः सन््वस्थानानि ॥.७६० ॥ 
तेनोपरिमपज्चोद्ये ते चेवांशा विव्यं दयशीतिम्‌ । 
एवं पञ्चषडिशे उष्टविंरोन एकविंरेदये ।॥ ७६१ ॥ ` 
द्यनवतिनवदिसत्त्वमेवं पच्चविंराकादिपच्चकोदये । 
पञ्चसप्तर्विरो नवतिर्विगूैणे असि नाहारे ॥ ७६२ ।) विोषकम्‌ 
‹ . अथ--२ ३ के बधखानमे २१ को जदि केकर जो ९ उदयान हैँ उनरमसे आदिके 
४ “उर्दयखानतेम सत्वान .2२-९०--८८-८४-८२. के . पाच है । यरः उसी २३. के 
बधखानुसदहित उपरके ५ उदयखानेमिं -सच्स्धान ८२ के-विना -चारःदी है 4. २५८३४. 
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के व॑धसदित उद्थखानेनिं सत्व पूचैवत्‌ (२२३ के समान ›) जानना ¦ २८ क्र वंधृस्हितं 
२१ के उदयान ९२-९० का सतच्यखान हे । दसीप्रकार्‌ २८ करे वंधसहित २५ को 
आदि लेकर ५ उदयान स्वान जानने, परत इतना विरोष दहे कि २५ 
उदयनं जो ९० का सत्व इं वह वेक्रियिक्की यपेक्षते है याहारककी अपेक्षा नहीं 
॥ ७६०।७६ १७६२ | 
तेण णभिभितीदुद्ये बापउदि्डक्मेकर्दीषुदये । 
णवरि ण इगिणरदिपद्‌ गयवीक्तिगिकीसवशदये ॥ ७६३ ॥ 
तणद्द्सचसन्त प्व पणव | 
 चउवीसे वाणडदी णउदिचरउङ् च सत्तयदं \ ७६४ ॥ जम्मं | 
` तेन नभएक्रिरोदये इानवतिचतुष्कमेकनिश्चेदये । । ४.५ 
नवरि न एकनवतिपदं नवधिरैकिदवन्योदययोः | ७६३ ॥-: 7: . ` 
तरिनवतिसप्रसत्वमेवं पच्चपटव्रिशसयानोदये } + 
 चतुवङर नवतः नततचतुष्क च सर्वपदप्‌ । ७६४ युरसम्‌ । 
अ्थ-उस २८ के वंधसहित ३०-३१ का उदय होनेपर ९२ को आदि केकर 
सानोका सत्व है । पतु इतनी विरोषताहैकिं३१ के उदय होनेपर ९१ का सच्वं 
नही है । २९ के वंधसहित २१ के उदय होनेषरं द्द्‌ को आदि लेकर ७ खानौका 
सत्व है । इसीप्रकार पूर्वोक्त वंघसदित २५-२६ के उदयं होनेपर मी स्व॒ जानना 
चहिये ।-२९. के वंधसहित २४ का उदय होनेपर ९२ का तथा ९० को आदिः केकर 9 
कां सत्व हे ॥ ७६३।७६४ ॥ 
सगवीसचडउङ्दये तेणडउदीखकमेवभिभितीसे । 
तिमिणडदी ण हि तीसे इभिपयसगअहुणवथवीसुदये ॥७६५। 
तेणउदिछक्कसत्तं इगिपणवीसेदध अत्थि बासीदी । 
` तेण छरचरउवीयुदये वाणउदी गडउदिचउसन्त ॥५७६६॥ चम्मं । 
 सप्रविंशचतुष्कोदये तिनवतिषटमेवभेकर्चिशे । 
`चयेकनवसि्मं हि तिस एकपन्चसपाष्टनवकविंशोदये ॥ ७६५ 
त्रिनवतिषटु सत्त्वमेकपश्वविरयोरस्ति द्ववशीतिः । ` 
तेन षर्टूचवुर्विशोदये हानवतिः नवतिचवुष्कसन्त्वम्‌ । ७६ & ॥ युगभम्‌ । 
अर्थ--२९ के वंधसहित २७ को आदि ठेकर ® थानक उदय होनेषर्‌ ९३ को 
आदिक्के६का सत्व दे; इसीप्रकार २१ के उदयम भी जानना; विरोषता यह है कि 
इस सानम ९३१ का सत्व नहीं है । ३० के वधसहित. २१-५-२०-२८-२९ 
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के उदय होनेपर ९३ को आदि ठेकर ६ का सत्वैः विरोषता यहदहेकि ८२ के 
ानका स्व २१-२५ के उदय होनेपर दी होता हे अन्य जगह नहीं । १३० के बंष- 
सहित २४-२६ के उदय होनेपर ९२ का ओर ९० आदि का इसप्रकार ५ सथानोका 
सत्य पाया जाता है ॥ ७६५।७६६ | 
एवं खिभितीसे ण हि वासीदी एकतीसबंधेण । 
तीसुदये तेणउदी सत्तपद एकमेव हवे ॥ ७६७ ॥ 
एवं खेकर्तिये न हि दथरीतिरेकर्चिरावन्धेन । 
विश्येदये चिनवतिः सनतवपदमेकमेव भवेत्‌ !। ७६४ ॥ 
अर्थ--२० के वंधसदित ३०-३१ के उदय होनेपर सत्वखान २४ के उदयकी 
तरह दी जानना चाहिये, इतना विशेष है कि यहांपर ८२ का सत्वखथान नदीं होता । 
३१ के व॑धसहित ३० का उदय होनेपर सत्वान एक ९९कादी है ॥ ७६७॥ 
इगिवंघह्वाणेण दु तीसष्टाणोदयें णिरहधम्मि । 
पटमचऊसीदिचर सत्तद्वाणाणि णामस्स ॥ ७६८ ॥ 
एकबन्धस्धानेन तु तरिशखानोदये निरोधे | 
प्रथमचतुष्कारीतिचतुष्क सम्त्रस्थानानि नाम्नः | ७६८ । 
अर्थ--१ के वंधसहित ३० के उदय होनेपर ९३ को आदि ठेकर 9 ओरं <८० को 
आदि ठेकर 9 स्वान नामकर्मके कदे गये हँ ॥ ७६८ ॥ 
आगे बेधसत्वको आधार करके जर उदययसानको आधेय मानके £ गाथाम 
वताते हैः- 
तेचीस्वधटाणे इखणउदडचहुरसीदि सत्तपदे । 
इगिषीसादिणडउदओ बासीदे एकवीसचऊ ॥ ७६९ ॥ 
त्रयो विंशवन्धस्थाने द्िखनवबयष्टचतुर्यीतिसन्तवपदे । 
एकविशादिनवोदयः हयशीतो एकाविंरचतुष्कम्‌ ।॥ ७६९ ॥ 
अर्थ--२३ के वंधसथानसदहित ९२-९०-८८-८० के सत्वान होनेपर २१ को 
आदि लेकर ९ उदयसान है, सौर ८२ का सच्च होनेपर २९१ को भादि लेकर £ उदय 
खान है ॥ ७६९ ॥ ` 
एवं पणछ्व्वीमे अडवीसे वंधगे इणडदसे । 
इगिधीसादिणबुदया चरउवीसष्यणपरिहीणा ॥ ७७० ॥ 
इगिणउदीए तीस उदज णडउदीए तिरिविसण्णि वा । 
अडसीदीए तीसट्‌ णववीसे ब्रधगे तिणरदीए ५ ७७१ १ 
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इगिदासादटदजा चडचाद्णा इणडदिणरदिपिये ) 
गिवीस्णविगिणडदं गिरय व छवीरर्तीसधिथा \ ५५२ ॥ 
वासीदे इगिचरउपणखव्यीसा तीस्वधतिगिणउदी । 
सुरमिव दुणडउदिणरदी चउसुदञो ऊणतीर बा ॥७७३।कखवयं । 
एवं पच्च पदे अष्टिं बन्धके तु दानवं । 
एकविशादिनवोदयाः चतुविदद्यानपरिदीनाः ।! ७७० |] 
एकनबयां र्जिंश उदयो नवदयां तियेश्संडी वा ! 
अष्टाशीतो र्विशद्धिकं नवविशचे बन्धकरे त्रिनवयाम्‌ | ७७१ | 
एकविंदादष्टोदयः चतुर्विखोनो हविनवतिनवतिचये | 
एकविंशनव एकनवयां निरयो व षडरात्रिरापिक्छः । ७७२ ॥ 
हयरीयामेकचतुःपच्चषडिलः अिंशघन्धे ्येकम्वतौ | 
सुर इव द्विनवतिनवतिचतुपूदय एकोनत्रिंशं बा ।॥ ७७३ 1} कछापकम्‌ | 
अर्थ--२५-२६ के वंधसहित भी सचान जर उदयान २३ की तरह जानना । 
२८ के बंधसहित ९२ के सच्च होनेपर २४ के विना२१ को आदि ठेकर ९ उदय्थानं 
है । ९१ का सत्व होनेपरं ६० का उदयसान है, ९० का सच्च होनेपर तिर्म॑च सं्ञीके 
कहे हुए २१ आदि उदयान दै, ८८ का स्व होनेपर ३०-३१ के उदयान दै 
२९ के बेधसहित ९३ का सत्व होनेपर २४ के बिना २१ को आदिलेकर्‌ ८ उदयसानं 
है, ९२ का ओरं ९० को आदिलेकर २ का सत्व होनेपर २१ को आदिठे ९ का उदय 
होता है, ९१ का सत्व होनेपर नरकगति्मे कदेहुए २१ को आदिठेकर २१-२५- 
२७-२८-२९ के तथा २६-३० के ये दोनों मिखकरं उदयान्‌ हँ । ८२ का स 
होनेषर २१-२४-२५-२६ के उदयखान ह, तथा २० के वंधसहित ९३९१ का 
सस्व होनेपर देवगतिवत्‌ ५ उदयखान ह, ९२ का ओर ९० को आदिलेकर्‌ 9 का सत्व 
हौमेपर २९ के बंधसहितके समान ९ उदययान होते । २० के दी वंषसहित ८२ का 
सत्व होनेषर २९ के बेधसहित समान चार उदयस्थान हँ ॥ ७७०।७७१।७७२।७७३ ॥ 
इगितीसबधटठाणे तेणडदे तीसमेव उदयपदं । 
इगिबंध तिणडदिचऊ सीदिचरउक्वि तीघुदजो ॥ ७७४ ॥ 
एकत्रिंशवबन्धयाने तिनवययां विमेव उद्यपदम्‌ । 
टेकबस्पे त्रिनवतिचतुष्के अशी तिचतुष्केपि चिश्लोदयः ॥ ७७४ ॥ 
अर्थ-- ६१ कै बेधथानसंहित ९२ का संव होनेपर ३० का दी उदयान है) 
१ कै बेधसदितं ९६ को आदिटेकर £ का अथवा ८० को आदिेकर ¢ कां स्र 
होनेपर भी २० का दी उदयान है ॥ ७७४ ॥ 
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आरो उदयान्‌ ओर सच्वद्यानको आधार तथा वंधखानको जधेयमानके १० गाथा- 
ञओं्रारा भग कते ठैः-- 
इगिवीसंकमणदये तिगिणउदे णवयवीसदुगर्वधो । 
तेण दंखणडउदिसत्ते आदिम हये बंधो ॥ ७७५ ॥ 
एवमडसीदितिदए ण हि अडवीसं युणोधि चडवीसे । 
दखणडदडसीदितिए सत्ते पुवं व बधपदं ॥ ७७६ ॥ जम्मं । 
एकविंशष्यानोदये अयरेकनवयां नवविशद्धिकवन्धः । ` 
तेन द्विखनवतिसन्तवे आदिमपदुं भवेद्रन्वः ॥ ७७५ ॥ 
एवमष्टाशरीतित्रितये न हि अष्टविधं पुनरपि चतुधिशे । 
द्विखनवलयष्टासीतित्रये स्वे पूवे व चन्धपदम्‌ । ७७६ ॥ युग्मम्‌ । 
अ्थ--२१ के उदयसहित ९२-९१ का सत्व होनेपर २९-३० के दो बधान है 
९२-९० का सच्च होनेपर आदिके & वेधसाम हँ, इसीप्रकार ८८ को आदिलेकर्‌ ३ का 
सत्व होनेपर उक्त & वंधखानोमसे २८ का बधान नहीं हेता बकीके पांच बधान 
हीते है । २९ के उदयसहित ९२-९० का तथा ८८ को आदिलेकर ३ का सस्व होनेपरं 
मी पूर्वोक्त ५ ही ब॑धान होते दँ ॥ ७७५।७७६ ॥ 
पणवीसे तिगिणडउदे एगुणत्तीसहुग इणरदीए । 
आदिमछकं बधो णउदिचरउङ्वि णडडवीसं ॥. ७७७ ॥ . 
पञ्चविंसे व्येकनवतौ एकोनविश्चद्धिकं दिनवदयषप्‌ । 
आदिमषटं बन्धो नवतिचतुष्केपि नाष्टवि्म्‌ | ७७७ ॥ 


थ--२५ के उदयसदिम ९३--९१ का रच्छ होनेपर २९-२० के दो वंधश्यान है 
९२्‌ का सत्व होनेपर आदिके ६& बेधखान हे, ९० को आदिलेकर्‌ ® का सत्व होनेपर 
२८ के विना ये पूर्वोक्त दी छह अथात्‌ पांच बेधखान हैँ ॥ ७७७ ॥ ` ` ` ः 

छ्ीसे तिमिणडदे उणतीस वध दुगखणडउदीए । 
आदिमखक एवं जडसीदितिए ण अडवीसं ॥ ७५७८ ॥ 
४ पडे ज्येकनवतो एकोनत्रिंशं बन्धो द्िकखनवलाम्‌ । 
आदिमषट मेवम्टारीतित्रये ना्टविंशम्‌ । ७७८ 
अर्थ--२& के उदयसहित ९३-९१ का सत्व दहोनेपर २९ कादी वंषथानं ड, 
तथा ९२-९.० का सत्वं होनेपर आदिके ६ वधान दै, इसीमकार ८८ को आदिरेकर 
३ कां सत्व होनेपर २८ के विना ये पूर्वोक्त दी ६ खान अर्थात्‌ पांच ब॑धान होते 
है ॥ ७७८ ॥ ~ 
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सगवीसे तिगिणउदे णववीसहुबंधयं इमउदीए 
अहदेमछण्णड दिषदिएः एय अड्वीसयं प्रस्थ !! ७७९ ॥ 
- -- खघ्र्धिंदे च्येकनव्रतौ नवर्विक्धद्धिदधक्तो दिरवल्यामं 
अ!दिमषण्णवतिच्रये एव्रयष्रतरिदक चरास्िं } ५७९ 
अथ~--२७ के उदयसहित ९३-९.१ का स्व टोनेपर २९ से आदिलैकर २ व॑ः 
खान है, ९२ का सत्व होनेपर आदिके ६ वंधखान हं, ओर ९० को आदिलेकर ३ 
सत्व द्योनेपर २८ के विना येद पूर्वाक्त & अर्थात्‌ पांच वंधखान हैँ ॥ ७७९ ॥ 
अडवीसे तिगिणडदे उणतीषहु दञ्दणउदिणउदितिये । 
बंधो गवी का णडदीए अस्थि णडवीसं ।॥ ७८० ॥ 
अष्ठार्वि्े च्येकनव्रत्यामेकोन्वि्चष्विकं द्विुतनवतिनवतिच्रये । 
वन्धः सप्रविश्रं कवा नवत्त अत्ति नाष्टातिंद्यम्‌ । ७८० ॥ 
अंथं--२८ के उदयसदित ९३-९१ का स्व होनेपर २९-३० के दो वसान दै, 
९२ का तथा ९० कोमादिठेकर ३ खानोंका सत्व होनेपर २७ के उदयसहितके समान 
व॑घश्थान हँ, परंतु इतना है किं ९० का सत्व होनेपर २८ का ब॑धान नही 
है.॥ ७८० ॥ | | 
#  अडवीसमिबुणतीसे तीसे तेणउदि सन्ते वधो । 
णचयीसेकनत्तीखं इमिणडदी अद्रुवीसदुमं ॥ ७८१ ॥ 
तेण दुणउदे णउदे जडसीदे वधमादिमं चकं । 
चुखुसीदेषि य एवं णवरि ण अडवीसवंधपदं ॥७८२॥ जम्मं । 
अष्ट्विंर इवेकोनर्विे तिरे चिनवतिसन्त्वके बन्धः । 
नवर्विदोकर्थिगमेकनवययामषटविशाद्धिकम्‌ } ७८१ ॥ 
तेन द्विनवतौ नवतो अष्टारीतो बन्ध आदिमं षटम्‌ | 
~“ „ - * चतुरसीयासपि च एवं नवरि न अष्टविंशवन्धपदम्‌ । ७८२ ॥ युग्मम्‌ | 
अर्थ--२९ के उदयसहित ९२-९२-९१-९०-८८-८४ का सत्व होनेपर २८ केँ 
यसहितके समान बंधखान्‌ हँ । ३० के उदथसहितं ९३ का सत्व होनेपर २९३० 
के दो बधान हे, तथा ९१ का सच्च होनेपर नरकगमनको सन्युख ती्थकरके सबा 
मिथ्यादृष्टि मनुष्यके २८-२९ के बधान दँ ! तथा ९२-९०-८८ का सत्व होनेपर 
आदिके ६ वंधखान दै, ८४ .का सख होनेपर भी दसीप्रकार & वंशान्‌ है, परंतु इतना 
विरोषशदे कि २८ का बंधखान नहीं है जरथात्‌ पंच वंधसान दँ ॥ ७८१।७८२ ॥ 
तीसुदयं षिगितीसे सजोग्गबाणडउदिणडउदितियसत्ते + 
उवसंतचडउकदये सत्ते बधस्स ण वियारो ॥ ७८३ ॥ 


| 
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लिशोदथं त्रैकर्तिसे खयोग्यद्मनवतिनवतित्रयसच्ते । 
छपान्तचतुष्कोदये सत्वे वन्ध्य न विचारः ॥ ७८३ ॥ 


अर्थ--३ १ क उदयसहित अपने २ योग्य ९२ का ओर ९० को आदिठेकरं ३ खानौका 
अथात्‌ ९०-८८-८० का सच होनेपर ३० के उदयम कटे गये आदिके छह अथवां 
२८ के विना पांच बंधयान द| तथा उपशांतकषायादि चार युणखानमे उदय-सच 
खान होनेपर भी वंधसानका विचार नहीं किया गया है; क्योकि उन्म बंधका अभाव है॥७८३॥ 
णामस्व य वंधादिसु दतिसजोगा परूषिदा एवं । 
सुदवबणवसंतगुणगणसायरचंदेण सम्मदिणा ॥ ७८६ ॥ 
नाञ्नश्च बन्धादिषु द्वित्तिसंयोगा; प्ररूपिता एवम्‌ 
` श्ुतवनवसन्तगुणगणसागरचन्द्रेण सन्मतिना ॥ ७८४ ॥ 
अर्थ- इसप्रकार नामकर्मके बध-उदय-सत्वयानौमे द्विसंयोगी भौर त्रिसंयोगी भग 
( मेद ), नेनसिद्धान्तरूपी वनको प्रफुदितकरनेमँ वसंतचऋतुके समान तथा गुणोके समृह- 
ूपसागरको बढनेकेलिये चंद्रमाके समान एसे सम्यक््ञानके धारक श्रीवद्धंमानखामीने 
कटे हैः ॥ ७८४ ॥ 
इति श्रीनेमिचन्द्राचा्यबिरचित पंचसंग्रह द्वितीयनामवाले गोग्मटसार म्र॑थके कभ. 
कांडमें वधउद्यसच्वस्थानसमुत्कीतेन नामका पांचवां अधिकार समाप्त इ ॥ ५॥ 
परी रि 


दोहा । 


आसवभावं अभावतं भये स्वभावस्वस्प । 
नमो सहज आनंदमय अचलित अमरु अनूप ॥ १ ॥ 
आगे प्रत्ययके अथात्‌ कर्म आनेका कारण जो आस्व है उसके अधिकारका आभ 
करनेवाठे आचायं निर्वषतासे समाप्त होनेकेल्यि जपने इष्ट गुरुको नमस्कार करते इ 
उसके कहनेकीं प्रतिज्ञा करते हः- 
णभिऊण अभयणदिं सुदसायरपार्िंदणंदिगुरं । 
वरवीरणदिणाहं पयथडीणं पचयं वोच्छं ॥ ७८५ ॥ 
नत्वा अभयनन्दि श्रुतसागरपारगेन्द्रनन्दिुरम्‌ । 
वरवीरनन्दिना्ं प्रक्तीनां प्रययं वक्ष्ये ॥ ७८५ ॥ 
अर्थ-मे “नेमिचंद्र आचायः अभयनन्दि नामा स॒नीश्वरको, शाखसमुद्रके पारगामी 


इन्द्रनन्दि नामा गुरुको तथा उच्कृष्ट वीरनंदि नामा खामीको नमस्कार करके कर्मपहृति- 
येकि प्रत्यय अथीत्‌ कारण एसे आन्तवोको कहता ह ॥ ७८५ ॥ 


मोम्मटसग्टः } २४९ 


अव उन आस्र्वोको सेदसदित दियते हः- 
मिच्छत्तं जविरमणं कसायजोमा थ्‌ आसवः हति) 
पण वारस पणुदीस धण्णरता दाति तन्भेया ॥ ७८६ ॥ 
पिस्यालमविरसणं कपाययोगों च आसवा मदन्ति ! 
पच्च द्वाद पच्चर्विद्चं पच्दश भवन्ति तद्भेदाः }} ७८६) 
अ्थ--मिथ्यात्व १ अविरति २ कषाय द योग #-ये चार्‌ मर आक्लवदहं) तथा 
हनके मेद क्रमसे ५, १२, २५, जर १८, होते ट । भावार्थ--जिसकेद्रारा कामाणव्मेणा- 
रूप पुदटरुस्कध क्मपनेको प्रप्र ह्ये उसका नाम आक्चव्रहे ¦ वहक्याचीजदहंट पो 
आत्मके मिथ्या्वादि परिणामरूप है । उनसे ““मिथ्वात्वः एकांत विनयादिके भेदसे 
पांच प्रकारका है } “अविरति नामका आल्लव ५ इरी तथा मन इनको वरीमूत 
नहीं करनेसे & मेदरूप ओर प्रथिवीकायादि “५ खावरक्ाय तथा १ बकाय इनकी दया 
न करनेसे & भेदरूप इसतरह १२ प्रकारका है । कषायके अनंतानुवंधी आदि १६ कषाय 
तथा हासयादि ९ नोकषाय इसतरह २५ मेद ह । योम मनोयोगादिके मेदसे १५ मकारका 
हे | इसप्रकार सब मिलाकर आस्तवके ५७ भेद होते ह ॥ ७८६ ॥ 
आगे मूखप्रत्ययोको गुणखानोमे बताते हैः-- 
चदुपचहगो वंधो पठमे णतरतिगे तिपचइगो ! 
मिस्छगविदियं उवसिमिदुगं च देसेकदेसम्मि ॥ ७८७ ॥ 
चतुःप्रययको बन्धः प्रथमे अनन्तरचिके च्रिप्रययकः 
मिश्रकद्धितीय उपरिमष्टिकं च देरैकदेरे ।॥ ७८७ }! 
अर्थ-मिथ्यादृष्टिगुणसथानमे ® परत्ययोसि वंध होता है । उसके वाद सासादन आदि 
तीन गुणान मिथ्याखके विना ३ प्रत्यथोसे दीर्वधदहै । कितु एकदेश असंयमके 
त्यागनेवाले देश्चसंयतगुणस्थानमे दुसरा अबिरतिप्र्यय विरतिकर मिख हज है तथा 
आगेके दो प्रत्यय पूणे दी है-दसभकार पांचवें गुणणखानमं तीनें दी कारणोसे वंध होता 
है ॥ ७८७ ॥ । 
उबरिह्पचये पुण दुपचचया जोगपचभो तिण्हं । 
सामण्णपचया खट अद्रण्डं होंति कम्माणं \ ७८<-॥ 
उपरिभपच्चके पुनः हिम्ययो योगम्रययः याणाम्‌ । 
सामान्यप्रययाः खट अष्टानां भवन्ति कमेणाम्‌ ॥ ७८८ ॥ 
अ्थ--इस पांचवें गुणखानसे जागेके डे जादि ५ गुणखानोमे २ भत्ययोसे बध 
होता है । ओर इससे आगे ३ गुणखानोमे १ योगप्रत्ययसे ही बंध होता है । इसतरहं 


निश्चयकर ८ कमेक ये सामान्य प्रत्यय होते हैँ ॥ ७८८ ॥ 
३२ 


२५० रायचन्द्जेनराखमाखयाम्‌ । 


आगे उत्तरप्रत्यथोँको यणयानोमे दिखरते दः-- 
पणवण्णा पण्णासा तिदार दार सत्ततीसया य \ 
चदुवीसा वावीसा जावीसमयुवकरणोत्ति ॥ ७८९ ॥ 
थे सोरसपडदी एगूणं जाव होदि दसडाण । 
सुडमादिसु दस णवयं णवयं जोगिभ्मि सत्तेव ॥७९०॥ जुभ्मं । 
पच्चपच्वाशत्‌ पञ्चाशत्‌ तरिचसवारिदात्‌ षट्‌ चश्वारिश्त्सप्र्विशचं । 
चतुर्विरतिः द्वाविंशतिः द्मविंशमपूवेकरण इति ॥ ७८९ ॥ 
स्थुे षोडशात्रथुतय एकोना यावन्‌ भवति दशसानम्‌ । 
सूक्ष्मादिषु दरा नवकं नवकं योगिनि सप्तैव ॥ ७९० ।॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ-- मिथ्यादृष्टि गणसानमे आहारकयुगसख्के न दोनेसे ५५ प्रत्यय हे; सासादनमें 
५ मिथ्या मी नहीं है इसल्यि ५० प्रत्ययद, मिश्च ७३ दहै, असंयतमे ४६ दै, 
देशसंयतमे ३७ दै, प्रमत्तमे २४ हे, अप्रमत्तमे २२ प्रत्यय दै, अपूर्वकरणमे मी २२ दै, 
जनिदृत्तिकरणमे १६ को भादिेकर एक एक कम होते होते १० भेदतक हैँ 1 सृक्ष्मसां- 
परायन १० हँ । उपञ्चांतकषायमे ९ तथा क्षीणकषायमे भी ९ प्रत्यय दै । जोर सयोगकेव- 
टीम केवर ७ दही प्रत्यय दँ । तथा अयोगीके म्रत्यथका अभाव है ॥ ७८९।७९० ॥ 
आगे प्रत्ययोंकी व्युच्छित्ति तथा अनुदयके ल्य उपयोगी केशववणींङत गाथां 
कहते दैः- 
पण चहु सुण्णं णवयं पण्णारस दोण्णि संण्ण्क च । 
एकेकं दस जव य एकं सुण्णं च चारि समगसुण्णं॥ १॥ 
दोण्णि य सत्त य चोदसणुदयेवि एयार वीस तेत्तीसं । 
पणतीस दुसिगिदारु सत्तेतारुट्दार दुषु पण्णं ॥२॥ जम्मं । 
पच्चचतुष्कं शल्यं नवकं पञ्चदश दे शल्यं षटं च । 
एकैकं दृश यावच्च एकं राल्यं च चत्वारि सप्र शल्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
द्रौ च सप्त च चतुर्दशायुदयेपि एकादश विंशं जय शिशत्‌ । 
पञ्चत्रिरात्‌ हयोरेकचतवारिंशत्सप्तचतारिंशदष्टचत्वारिंशत्‌ दयोः पश्चाशत्‌ ॥२॥ युग्मम्‌ । 
अथं--मिथ्यादष्टि आदि गुणख्थानोम कमसे ५, ४, श्य, ९, १५, २, शून्य, ६, 
इसके वाद १० आसरवोके रहनेतक एक एक आस्षवकीं व्युच्छति है । फिर उसके वाद्‌ 
करमसे १, श्यूल्य, 9, ७, ओर शून्यरूप आक्बोकी व्युच्छित्ति होती है । तथा गुणस्थानमं 
जो अनुद्य अथात्‌ आस्तवका अभाव है वह क्रमसे २, ७, १४, ११, २०, ३२, २५, 
३५, ४१, ४७, ४८, ४८, ५० का जानना चाहिये ॥ १।२ ॥ 
१, ये राथा केशववर्णकि किये हुए होनेसे क्षेपक हैँ । 
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~ 

०, 


अव उन व्युच्छित्तियोको वे कौन २ सीह सो डिखटते दै. 
मिच्छे पणमिच्छन्तं पठमकृसायं तु सासे भिस्से | 
सुण्ण अपिरदसम्मे विदियकसायं विशगरहुम कम्मं ॥ ३ ॥ 
जओरारभिस्म तसवह णवयं देसम्मि अविरदेकारा । 
तदियकसायं पण्णर पमत्तविरदम्मि हारदुगच्यो ॥ ४ ॥ 
सुण्णं पमादरहिदे पुव छण्णोकसायवोच्छेदो ¦ 
अणियष्टिम्मि य कमसो एकेकं येदतियकस्ायतियं ॥ ५ ॥ 
सुमे सुडमो खद्यो सुण्णं उवसंतगेषु खीणेखु ! 
अटीयुभयवयणमणचड जोभिभ्मि य सुणह योच्छामि ॥ ६ ॥ 
सच्चाणुभयं वयणं मणं च ओराट्काथजोगं च ¦ 
ओरार्मिस्स कम्मं उवयारेणेव सच्भाजो ॥ ७ ॥ कुर्यं । 


मिथ्ये पच्चमिध्यालं अ्रथमक्षायस्तु सासादने भिश्रे | 
शून्यमविरतसस्ये द्वितीयकषायः वेगषेद्धिकं कम ॥ ३ ॥ 
ओराखमिश्रं चरसवधः नवकं देरो अचिरता एकाद । 
चेतीयकषायः पञ्चदश प्रमत्तविरते आहारकदिकच्छेद्‌ः |! ४ ॥ 
दल्यं प्रमादरदहिते अपूर्वे षण्णोकषायव्युच्छेद्‌ः । 

अनिषुत्तो च क्रमश्च एक वेदत्रयकपायत्रयम्‌ । ५ ॥ 

सुक्ष्म सुक्ष्मो छोभः शूल्यञुपशान्तकेषु श्चीणेषु । 
अखीकोमयवचनमनश्चतुष्कं योगिनि च दूणणुत वक्ष्यामि ॥ £ ॥ 
सलयाल्ुभयं वचनं मनश्च ओरारूकाययोगश्च । 

ओरारमिश्रं कामेणसुपचारेणेव सद्भावः ।! ७ | कुख्कम्‌ | 


अर्थ--मिथ्यालवगुणखानमे = मिथ्यात्वाश्रवोंकी व्युच्छति होती है । सासादनमें प्रथम 
अर्नतानु्घी ¢ कषायकी, मिश्रमे शस्य, अविरतमं दृक्षरी चार कषाय-वैक्रियिकद्विक 
कार्मणयोग-जौदारिकमिश्रयोग-त्रसर्हिसा इन ९ आसवोकी, देशसंयतमे ११ अविरति वं 
तीसरी म्रत्याख्यानावरण ® कषाय इसतरह १५ आस्तवोकीः ्मत्तविरत्म आहारक्युगर- 
धोगकी, अप्रमत्त शल्य, अपूर्वकरणमं हास्यादिक छह नोकषायकीं, अनिवृत्तिकरणमं क्रमसे 
एक एक कर्‌ के ३ वेद ओर तीन संञ्वर्न कषायोकी. तथा सृक्ष्मसापरायमं एक सुक्ष्षरोम 
की दी व्युच्छित्ति दोती है । उपञचांतकषायमें शुन्य, क्षीणकषायमे असत्य उभय दो वचन- 
योग तथा दो मनोयोग इसप्रकार % की व्युच्छित्ति हे | सयोगकेवलीके अब व्युच्छित्ति 
कहते है; क्योकि उसमें कुछ विरोषता है सो तुम हे रिंष्य सुनो ।-सत्य अनुमय वचनयोग- 
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मनोयोग, ओदारिक-ओदारिकमिश्रमोग--कार्मणकाययोग इपपंकारं सयोगीके ७ योम 
है, सो ये उपचारे दी के गये हं ॥ ३।४।५।६।७ ॥ 
आगे भाखवको विदोषतासे कटनेकेल्यि खयं आचायं इस मधिक्रारके गाथासूत्रको 
कहते हैः-- 
अवशदीणं डाणं डाणपयारा पयारकरूडा य । 
कूडुचारणमंगा पंचविहा हदाति इभिसमये ॥ ७९१ ॥ 
अवरादीनां सथानं खनप्रकाराः परकार्कूटश्चं । 
कूटोच्चारणभङ्ञाः पञ्चविधा भवन्ति एकसमये ।॥ ७९१ ॥ 
अर्थ-- जघन्य मध्यम उक्ृष्ट यान, खानोके प्रकार, कूट्प्रकार, कूरोच्वारणं, ओरं 
मग, इसतरह एक समयमे प्रत्ययोके पांच प्रकार होते है ॥ ७९१ ॥ 
मागे उन म्रकारोको करमसे & गाथाम कगे उन्मेसे यहां सबसे प्रथम पठे खान 
प्रकारको कमानुसार कहते ह- 
दस अडारस दसयं सत्तर णर -्््य.च दोण्डपि । 
अष्ट य चोदस पणयं सत्त गयम भौ ९ ोगमेगमदो ॥ ७९२ ॥ 
दद्र अष्ादृश्च दशकं सप्रद्श नव शोडश च दरयोरपि | 
अष्टं च चतुदेरा पच्चकं सप्र तरिके द्वििक द्विकेकमेकमतः ॥ ७९२ ॥ 
अर्थ--एकजीवके एककारूमँ संभवते प्रल्ययोके समूहको खान कहते हैँ । यह खानं 
मिथ्यादृष्टि मादि गुणखानोमे कमसे इसप्रकार हैँ -मिथ्यादृष्टिगुणखानमं एक॒ जीचके 
एकदी समयमे जघन्य 'जाक्षव' तो १०-मध्यम एक एक जधिक-जौर उल्कृष्ट १८ होते दै, 
सासादनमे जघन्य १० उ्छरष्ट १७, मिश्र भर अविरत इन दोमं जघन्य ९ उकछरृष्ट १६, 
देशसंयतसं जघन्य ८ उत्कृष्ट १४ का खान, प्रमत्तादि तीन अघन्यपका उक्छरष्टं ७ 
का धान, अनिव्र्तिकरणमं जघन्य २ का उछ्ृष्टर का, सृक्षमसांपरायमे एकर कादी 
खान है, यहां मध्यम उङ्कृष्ट मेद नहीं हैँ । इसीतरह इससे अगे उपलांतकषायादि 
गुणखार्नोमं भी एकका दी खान है, अयोगीके शत्य दै ॥ ७९२ ॥ 
आगे खानक प्रकार कहते दैः- 
एक्क च तिण्णि पंच य हेद्रवरीदो दु मज्श्िमे खक । 
मिच्छे ठाणपयारा इगिदुगमिदरेसु तिण्णि देसोत्ति ॥ ७९३ ॥ 
एकः च चयः पञ्च च अधस्तनोपरितस्तु मध्यमे षटम्‌ । 
मिथ्ये खानप्रकारा एकद्धिकमितरेषु तरयः देरा इति ।॥ ७९३ ॥ 
' अथं-मिथ्यारष्िमं जो १० से १८ तकके ९ यानं कटे हँ उनम ऊपर नीचेके तीन 
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युगङ खानोँमं १, ३, ५ प्रकार हं । मध्यके ३ खानेकेख्ह्‌ छह पकार ह! सासादनादि 
देशसंयतप्यत आदिके ओर अंतके २ युग खानोक्त कमरे १-२ प्रकार ह, तथा मध्य- 
स्थानके तीन तीन प्रकार ह } इसके जागे प्रमत्तादि गुणखानके जन्नवखानोका एक २ 
दी प्रकार है ॥ ७९३ ॥ 

आगे इन कहे हुए स्ानपकारोको जाननेके ल्ि इूरपकार कहते ई;- 
मयदुगरहियं पढमं एकदरजुदं दसहियमिटि तिण्ं । 
सामण्णा तियकरडा मिच्छ अणहीणदिण्णिवि य ॥ ७९४ ॥ 
भयद्विकृरहितं प्रथममेकतरयुतं दिसदहितमिति चयः , 
सामान्यानि तरीणि कूटानि मिथ्या अनहीन्चीण्यपि च} ७९४ ॥ 

अर्थ--भय-जुयुप्ता इन दोनों से रदित पहल करट, भय जुगुप्ता इन दोनोमैते को$ 
एकसहित दूसरा कूट; अथवा दोनों सहित तीसरा कूट, इसप्रकार ३ कूट तो सामान्य है । 
तथा अर्नतानुवंघीका विसंयोजनकरनेवाले मिध्यादष्टिके अनंतानुवंधी कषाय रहित ३ बूट 
जन्य मी जानने चाहिये । सासादन आदि गुणघ्यानोके तीन तीन आदि कट किञ्च २ तरदं 
होते है सो बडी दीकासे जानना चाहिये ॥ ७९४ ॥ 

आगे ये जो खानप्रकार कटे गये हैँ उनके वोरनेके विधानको बतानेकरेलिये ङटोचोर- 

णम्रकार्‌ कहते हैः-- 
भिच्छन्ताणण्णदरं एङ्ेणक्खेण एककायादी । 
तत्तो कसायवेददुजुगरुाणेक च जोगाणं ॥ ७९५ ॥ 
मिभ्यात्वानामन्यतरमेकेचाष्षेण एककायादरिं । 
ततः कषायवेदद्वियुगखानामेकं च योगानाम्‌ । ७९५ ॥ 


अर्थ--५ सिथ्याव्वोरमैसे १ मेद & दद्वियभेसे १ भेद ओर इनके साथ काय्मेसे एकं 
दो आदि कायकीं हिंसा इसके वाद कषार्योमेसे १ कषाय वेदोमेसे १ वेद हासादि दो 
युगरोमेसे १ मेद, चसे मय जुगुप्ा्ेसे १्यादो ओर योगेमिंसे १ मेद कहनां 
चाहिये । इसप्रकार दूयोचारणका विधान होता है । भावार्थ--जिस प्रकार प्रमाद भग 
निकार्नेके यये पहठे जीवकाण्डमे विकथा आदिका अक्षपंचार्‌ बताया है उसी प्रकारं 
यहां मी आस्रवोकि भंग समञ्लने ओर क्रमसे वोरनेकेलिये पंच मिथ्यालादिका अक्षसंचार 
करना चाहिये । तथा उसमं हिंसादिके एकसंयोगी द्विसंयोगी आदिक मेद मी क्रमसे रगा- 
छने चाहिये ॥ ७९५ ॥ 


आगे इन भगोका पमाणं खनेकेलिये भंगोके रखनेका प्रकारं कहते है;-- 
अणरहिदसदिदफूड बावत्तरिसय सथाण तेणउदी । 
सही शवा इ मिच्छे भयदुगसंजोगजां अशुवा ॥ ७९६ ॥ 
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अनरहितसदहितक्टे हास्ति शतानां त्रिनवतिः । 
षष्ठिः ध्रुवा हि सिथ्ये सयद्विकसंयोगजा अश्रुवाः ॥ ७९६ || 
अर्थ सिथ्याहष्टियणखानमे मिथ्यादष्टिके अर्नतानुवधीरहित केम तो ५ मिथ्या 
६ दद्रिय इत्यादिका आपसे गुणा करनेसे मंगोका प्रमाण ७२०० होता है, अन॑तानुवंधी- 
सहित कटके आकार रचनामें परस्पर गुणनेसे ९३६० होते दै, दोनोके मिखनेपर १६५६० 
घुवगुण्य होते है } इसके सिवाय एक एकके प्रति भय जुगुप्साके संब॑धसे ० भंग तथा 
कायदहिसाके ६३ भंग मी पाये जाते है, इसपकार 9 अर ६३ अघरुवगुणकारदहँ । सो 
इन ४-६३ का घ्रुवगुण्यकरे साथ पुनः परस्पर गुणा करनेसे सव मिरुकर ¢ १७३२१२० मंग 
होते है । इसी प्रकार सासादनादि गुणखानोकि मी भंग निकार्ठेने चाहिये ॥ ७९६ ॥ 
आगे पूर्वोक्त भगोकी संख्या वताते ह, 
चउवीसद्कारसयं तार चोहस असीरि सोरुसयं । 
छण्णउदी बारसयं वत्तीसं विसंद सोरु विसखद च ॥ ७९७ ॥ 
सोटस विसदं कमसो धुवगुणंगारा अपुवकरणोत्ति। 
अदुवगुणिदे भगा धुवभगाणं ण मेदादो ॥ ७९८ ॥ जम्मं । 
चतुर्विलाष्टादशश्चतं चत्वारिखचतुरदशारीतिः षोडरशतम्‌ । 
षण्णवतिः दादशश्चतं द्ा्चिखदिशतं षोडरा दिशतं च ॥ ७९५७ ॥ 
षोडशा द्िरातं क्रमश ध्रुवगुणकारा अपूवेकरण इति । 
अधुवरगुणिते भङ्गा ध्रुबमज्गानां न भेदात्‌ ॥ ७९८ ॥ युग्मम्‌ । 
धर्थ--श्रुवगुण्य' अपूर्वकरणगुणख्यानपयैत करमसे इस प्रकार हैँ ।-मिथ्यादृष्टिसे पूर्वोक्त, 
पासादनम १८२४ मिश्च १४४० असंयत १६८० देशसंयतमे १२९६ प्रमत्तमेँ २३२ 
सप्रमत्तम २१६ अपूर्यैकरणमे २१६ दँ । इनका अपने २ अध्रुवगुणकारोके साथ गुणा कर- 
तै उस २ जगहके भग होते हैँ । इससे आगे केवल धुवर्भगोका दी मेद है; क्योकि वहां 
भयजुगुप्सा जर अविरतिर्योका जमाव होनेसे अध्रुवगुणकार नदीं है ॥ ७९.७।७९८ ॥ ` 
आगे कायबेधमे पूर्वोक्त प्रत्येक द्विसंयोगी आदि भंगोके साधनेकेल्यि दूसरा उपाय 
बतरंते ह~ 
छप्पचादेयंतं श्वुत्तरभाजिदे कमेण हदे । 
^ क [1 
लद्धं मिच्छचरउङे देसे संजोगगुणगारा ॥ ७९९ ॥ 
घट्पच्चायेकान्तं रूपोत्तरभाजिते कमेण हते । 
छञ्धं मिथ्यचतुष्के देशे संयोगगुणकाराः ॥ ७९९ ॥ 
अर्ध- कयवधके ६ तथा ५ के प्रमाणसें लेकर १ परथैत संख्या रखकर कमस गुणा- 
कर करनेसे पतेथा एक एक जभधिक आगेकी संस्यासे भागदेनेपर जो ठन्ध हो वह मिथ्या- 
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थ 


त्वादि चार गुणखानोमे तथा देच्चसंयतसें भरव्येक द्विसयोगौ आदि गुणा्छर्‌ प य जानने 
चाहिये. भात्राथं--यदि किसी विवक्षित राटिक्रे द्विसंयोगी व्रिसंयोगी आदि भग निक्ार्ने 
हां तो विवक्षित गरिप्माणसे ठेकर एकः एक कमं करते २ एकके अंकतक क खापित 
करने चाहिये । ओर उसके नीचे दूसरी पक्तिं एकमे लेकर विवक्षित रा्चितक्र अंक 
किखने चाहिये । पहली पक्तिके अंक्तैको अं या याज्य जम्‌ दृमनीके मंकोको हार या 
मागह्यर कहते हं । यहांपर भिन्न गणितके अनुसार भंग निकारने चाहिये | इसल्यि यहां 
क्रमसे पहटे भष्योके साथ अगटे भानज्योका सौर पहले यागहारेक्र साथ अगले मागह- 
रोका युणा करना } उसके वाद भाज्योके गुण करनेसे जो राशि उत्प इई उसमे भाग- 
हारोके गुणा करनेसे उदव राशिका माग देना चाहिये । इससे जो प्रमाण जवे उतने 
२ ही विवक्षित यारके भंग समञ्लने चाहिये ! इस रीतिके अनुसार प्रङृतमें मिथ्यादृष्टि 
आदि ४ गुणखानोमें कायवधका प्रमाण छह ह ¦ अतएव छ पांच चार तीन दो एक ये 
भाज्य अंक रमसे ठिखना ओर उसके नीचे १-२-२-४-५-& ये हार अंक क्रमसे 
छिखना । पहली भाज्यराशि छम पहल हारयशि एकका माग देनेसे छह आति ईह, अत- 
एव प्रस्येक मंगोका प्रमाण छह होता है । पहली भाज्यराच्चि छहका अगली रशि पांचसे 
गुणा करनेपर २० होता है जर पहढी हास्य्चि एकका अगली राशि दोसे गुणा करनेपर 
हारराशिदो होती दै) सो माज्यराशि ३० में हारराशचि २ का भाग देनेपर १५ आतेहे, 
यदी द्विसंयोगी भंगोका प्रमाण है } इसी तरह त्रिसंयोगी चतुःसंयोगी पेचसंयोगी ओर छह- 
संयोगी मर्गोका प्रमाण मी निकारुना चाहिये । सव मिख्कर ६२ भंग होते है ¦ देशसंयत 
आदिमे मी इसी रीतिसे निकार ठेने चाहिये । विवक्षित रारिममाण दोके अंक ङिखिकर 
परस्पर गुणा क्रनेपरं र उस्म एक कम कृरनेसे जो राशि उसन्रहो वही सवं मगोका 
प्रमाण होता है ॥ ७९९ ॥ 
आगे पत्ययोके उदयके कायेभूत जीवके परिणामे ज्ञानावरणादिकर्मबंधका कारणपना 

दिंखखते ह-- 

पडिणीगमंतराए उचधादो तप्पदोसणिण्डवणे । 

आचरणदुगं भूयो वधदि अच्ासणाएति ॥ ८०० ॥ 

म्रयनीकमन्तराय उपघातस्तस्रदोषनिन्हवने । 

आवरणद्धिकं भूयो बध्नाति जयासादनयापि ॥ ८०० ॥ 


अर्थ---प्रस्यनीकसे अथात्‌ शाख वा शाखके जाननेवाटे पुरषो अविनयद्प परवृत्ति 
करनेसे, ज्ञानम विच्छेद करनेरूप अंतरायसे, मन वचनकर प्रशं सायोग्य ज्ञानम द्वेष रखनेरूप 
ता ज्ञानीजीवोंको भूख प्यास आदिकी बाधा करनेख्प.उपघातसे, तत्वज्ञान हषं नहीं मान- 
नेरूप अथवा मेोक्षसाधनभूत तच्वन्ञानका उपदेश दोना अच्छा नहीं खाने या अतरग 
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उसके साथ द्वैप होनेषूप पद्रेषसे, आप जानता भी दै पतु फिर मी किसी कारणसे “दसा 
नही है, अथवा मँ नद जानता, अथवा जिनसे अपनेको ज्ञान प्राप्न हआ है उनको छिपा- 
कृर तीश्करादिकरो गुरु कना” इत्यादि खख्प निहवसे, तथा किंसीके प्रशं सायोभ्य उपदे- 
लकी जनुमोदना ८ तारीफ ) न करनेखूप वा अन्य अप्रसंगकी बातका वीचरम पारभकर 
उसके उपदेशको रोकदेनेहूप आसादनासे खिति ओर अनुमाग वंधकीं बहुरुतके साथ 
ज्ञानावरण तथा ददीनावरण इन दो कर्मोको बांधतादहे। ये ६ कारण ज्ञानके विषयमे हों 
तो ज्ञानावरणके वंधके कारण जोर जो दशेनके विषयमे हों तो ददनावरणके वधक कारण 
होते है, एेसा जानना ॥ ८०० ॥ 
अगे वेद्नीयके वधके कारण दिखरते हैः- 
भूदाणुकपवदजोग॑जिदो खतिदाणगुरुमत्त । 
वंधदि भूयो सादं विवरीयो बधदे इदरं ॥ <०१ ॥ 
भूतातुकम्पन्रतयोगयुखितः क्षान्तिदानरुरुभक्तः । 
बघ्नाति भूयः सातं विपरीतो वध्राति इतरत्‌ ।॥ ८०९१ ॥ 
अर्थ--सव प्राणियोँपर दयाकरना, अर्हिंसादि जत जर समाधि परिणामरूप योग इन- 
कृर्‌ जो सहित हो, तथा क्रोधके व्यागख्प क्षमा, आहारादि ® प्रकारका दान, अरहंतादि 
पांच परमेष्ठी-गुरुमे भक्तिकर जो सहित हो एसा जीव वहुधाकरके प्रचुर अनुभागके साथ 
सातावेदनीयको बांधता है । इससे विपरीत अदया आदिका धारक जीव तीर खिति अनु- 
भागसदित असाता वेदनीय कर्मका वंध करता हे । साता वेदनीयके यंधमें सितिकी प्रचुरता 
न चतानेका कारण यह हे किं धितिर्चेधकी अधिकता विशुद्ध परिणामोसे नहीं होती ॥८०१॥ 
आगे दशनमोहनीयके प्रत्यय ( आस्व ) कहते हैः 
अरहंतसिद्धचेदियतवसुदगुरुधम्मसंघपडिणीगो । 
वंघदि दंसणमोदहं अणतसंसारिभो जेण ॥ ८०२ ॥ 
अहस्सिद्धचैयतपःशतगुरुधमसंघप्रयनीकः । 
वघ्राति दशनमोहमनन्तसांसारिको येन ॥ ८०२ ॥ 
अर्थ-- जो जीव, अरहंत, सिद्ध, प्रतिमा, तपश्चरण, निर्दोष साख, नि्ैथ गुरु, चीत- 
रागपरणीत धर्म जोर मुनिआदिका समूह्य संष-इनसे प्रतिर हो अर्थात्‌ इनके खरूपसे 
विपरीतताका अहण केरे वह ददनमोहको बांधता है जिसके कीं उदयसे वह अनंतसंसारमे 
भरकता है ॥ ८०२ ॥ 
जव चारििमोहके बंधके कारण कहते है;- 
तिवकसाभो बहुमोहपरिणदो रागदोससंतत्तो । 
बंधदि चरित्तमोहं दुविहपि चस्तिगुणघादी ॥ ८०३ ॥ 
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ती्रकषायो वहुमोह्‌परिणतो सागहेषसंतप्तः | 
वध्नाति चारिच्रमोह्‌ द्विविधमपि चारिवियुणवाती 1 ८०३ 
अ्थं--जो जीव तीतर कषाय जरं दाखादि नोकषाय सहित ह्ये; वहुत गोह्य परिण- 
मतादहो, राग ओरं देप अलयंत डीन दह्ये तथा चारितयुणके नाच करनेका जिसका खमभाव 
हो एेसा जीव कषाय जर नोकषाय ख्प दो प्रकारके चारित्रमोहनीयकर्यको बधत हे ॥८०३॥ 
आगे नरकायुके वंधके कारण दिखाते दः 
मिच्छे इ महारभो णिस्सीलो तिवलोद्यजुत्तो । 
गणिरयाउं णि्वधडइ पविम्‌ रदपरिणामी ॥ ०४ ॥ 
मिथ्यो हि महारम्भो निःरीरः रीत्रसोभसंयुक्तः । 
निरयायुष्कं निवध्लाति पापमविः सद्रपरिणास्यि | ८०४ ॥ 
अर्थ- जो जीव मिथ्यादष्टि हो, बहुत आरंभी ह्ये, शीर रहित दे, तीवरलोमी ह्ये, यैत्र 
परिणामी हये, पापकार्यं करनेकीं बुद्धिसहित हो वह्‌ जीव नरकादयुको वांधता है ॥ ८०४ | 
आगे तिर्भच जके कारण कहते है;-- 


उम्मग्गदेसगो मग्गणासगो गृढहियय मादो 

५५ # # अ [क 
सउसीलखे य ससध तिरियाड वंधदे जीवो ॥ ८०८ ॥ 
उन्मामदेश्षको मागैनाश्षको गूढह्दयो मायावी । 


$~ 


शठरीख्श्च सास्य तियेगाधुष्कं वध्ाति जीवः |} ८०५ | 
अर्थ-जो जीव विपरीत मामका उपदेश करनेवाख हे, मले मागैका नाशिक हो, गूढ 
अर्थात्‌ दृसरेको न माम होवे दे्ा जिसके हृ्धयका परिणाम हो, मायाचारी हो, मूता 
सहित जिसका खभाव हो, मिथ्या जादि २ राल्योकर सहित हो, वह जीव तिर्य॑च युको 
बांधता हे ॥ ८०५ ॥ 
भगे मनुष्यायुके ब॑धके कारणोको कहते दैः-- 
पयडीए तणुकसाओ दाणरदी सीरसंजमविदहीणो । 
मज्ज्षिमुणेहिं यत्तो मणुबाञ बंधे जीवो ॥ ८०६ ॥ 
प्रकरा तसुकषायो दानरतिः शीरुसयमविदहदीन्‌ः; । 
मध्यमगुणैः युक्तो मानवायुष्कं बध्नाति जीवः ॥ ८०६ ॥ 
अ्थ-जो जीव खभावसे दी मंद कोधादिकषायवाख ह्यो, दानमे प्रीतियुक हो, रीर 
संयमकरं रहित हो, मध्यमगुणोकर सहित हो अर्थात्‌ जिसमे नतो उष्टं गुण दां न दोष 


हो, वह जीव मनुष्यायुको बाधता है ॥ ८०६ ॥ 
३३ 
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अव देवायुके वंधके कारणोको कहते हः 
अणुदम् वदेहि य वारुतवाकामणिजाराए य्‌ । 
देवाडमं णिवंधह सभ्मादद्टरी य जो जीवो ॥ ८०७ ॥ 
अणु्रतमहाव्रतेश्च बाठतपोकामनिजरया च । 
देवायष्कं निबध्नाति सम्यण्ष्टिश्च यो जीवः ॥ ८०७ + 
अर्थ--जो जीव सम्य्टष्टि है वह केवर सम्यक्ते वा साक्चात्‌ अणुव्रत महाब्रतोंसे 
देवायुको बांधता है | तथा जो मिथ्यादृष्टि ह वह॒ अज्ञानरूपवाे तपश्चरणसे वा विनां 
इच्छा वंधादिसे इई अकामनिजरासे देवायुको बांधता हे ॥ ८०७ ॥ 
आगे नामेकर्मके कारण कहते हैः-- 
मणवयणकायवदो माईछो भारे पडिबद्धो । 
जसुं बंधदि णामं तप्पडिवक््खेषिं सुहणामं ॥ ८०८ ॥ 
मनोवचनकायवक्छो मायावी गास्वैः प्रतिबद्धः । 
अद्युं वक्ठाति नाम तसरतिपक्षः शुभनाम ॥ ८०८ ॥ 
थृ--जो जीव मन वचनकायसे कुटिर हो अथात्‌ सररु न हो, कपट करनेवाख हो 
अपनी प्रय॑सा चाहनेवाख तथा करनेवाख हो अथवा ऋद्धिगारव आदि तीन परकारके गारवसे 
यक्त हो वह नरकगति आदि अश्युभम नामकर्मको वांधताहै | ओरनजों इनसे विपरीत 
खमाववाखा हो अथात्‌ सरल्योगवाद निष्कपट प्रशंसा न चाहनेवाख हौ वह श्युभनामकर्मका 
वंध करता हे ॥ ८०८ ॥ 
आगे मोत्रकरमके व॑धके कारणोको कहते दैः-- 
अरहं तादिु भत्तो खत्तरुची पटणुमाणगुणपही । 
वधदि उच्ागोदं धिवरीभो बंधदे इदरं ॥ ८०९ ॥ 
अहंदादिषु भक्तः सूत्ररचि‡ परटनजुमननराणदशीं | 
बध्नाति उच्वगोत्नं विपरीतो बध्रातीतस्त्‌ ॥ ८०९ ॥ 
अर्थ--जो जीव अर्हतादि पांच परभेष्ठियोमिं भक्तिवंत हो, वीतरागकथित शास्म प्रीति 
रखता हयो, पढना विचार करना दृत्यादि गुणका दशक हो वृह जीव ऊच मोत्रका बध 
करता हे .} ओर इनसे विपरीत चरुनेवाख नीचगोत्रको वांधता है ॥. ८०९ ॥ 
जागे अंतरायकमंके बंघके कारणोको दिखख्ति हैः-- 
पाणवधादीसु रदो जिणप्रूजामोक्खमग्गविग्यरो 
अज्वेड अतराय ण रुहइ जं इच्छिय जेण ॥ < १० ॥ 
` प्राणवधादिषु रतो जिनपूजामोक्षमागे विघ्नकरः 
` अजेयति अन्तरायं न रमते यद्रीप्सितं येन ॥ ८१० ॥ 
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अ्थ--जो जीव अपने वा रके प्राणोकी हिंसा करनेमं सन हो जर्‌ जिनेशधरकं पू 
तथा रलन्रेयकी परिष्प पोक्चमागेरं विघ्न उर यह्‌ अंतरायकमंका उपाजन्‌ करता ह जिसक 
कि उदयते बह बांक्धितवस्तुको नहीं पासकता ¦| ८१० |) 


इवि श्री नेसिचचन्द्रल्चाय विरचित पचखंघ्रह द्वितीय सामवाले गोम्मश्सार धर्थके 
कर्डकाडयें प्रययनिरूयण नायका छञा अधिकार समाप्त इभः ॥६॥ 


किण 1 वदद े 


दोह । 
कटि अभाव भवमाव सच, खहजभावनिज पायं । 
जय अपुनभ्रवभाक्मय, मये परम हिवराय ५११५ 
आगे भाववचूलिका नामा जयिकारके कहनेकी नमस्कारातमक मङ्गल चरणपूर्वेक प्रतिज्ञा 
करते है;-- - 
मोम्मरजिर्गिदवचंदं पणभिय गोम्मरपयत्यत्जुत्तं । 
गोस्मटसगहविसयं भावगयं चूटियं बोच्छं ॥ ८१२१ ॥ 
गोस्मटजिनेन्द्र चन्द्रं प्रणम्य गोस्मटपदाथेसंयुक्तम्‌ । 
गोम्भटसंमहविषयं भावगतां चूलिकां वक्ष्ये । ८११९॥ 
अर्थ- रै नेमिचन्द्र आचार्ये, नेमिनाथखासीडष चंद्रमाको नमस्कार करके समीचीन 
पद्‌ जर अर्भकर सहित अथवा उत्तम पदार्थोकरे वणन सहित एसे गोम्मटसारः अरम प्राप्न 
भावके अधिकारको कहता ह ॥ ८११ ॥ 
जहि द रुकिखिजंते उवसमजादीसु जणिदभावेहि । 
जीवा ते गुणसण्णा णिदि सत्रदरसीह ॥ ८१२ ॥ 
यैस्तु रक्स्यन्ते उपदरमादिपु जनितमावंः । 
जीवास्ते गुणसंज्ञा निर्दिष्टाः स्वेद्चिभिः ॥ ८१२ ॥। 
अर्थ--घपने प्रतिपक्षीक्मोके उपश्चमादिकके होनेपर उन्न हुए पेसे जिन ओधशमि- 
कादि भावोकर जीव पहचाने जावै वे भाव श्युणः एसी संज्ञरूप स्वैदरयाने 
कहे दँ ॥ ८१२ ॥ 
अब उन भावके नाम मेदसदहित कहते हैः 
उषसम खड मिस्सो जदयियो पारिभामियो भाषो । 
भेदा दुग णव तत्तो दुगुणिगिवीसं तिय कृमसो ॥ ८१३ 
खपकामिकः श्चायिको मिश्र ओदयिकः पारिणामिको भावः 
मद्ए द्विकं नव ततो द्विणुणमेकनिंशतिः अयः मशः ॥ ८१३ ॥ 


२६० रायचन्द्रजेनश्ञाख्माखयाम्‌ । 


अर्थ--वे भाव जैौपक्षमिक १ क्षायिक २ मिश्र ३ अओदयिक # पारिणामिक ५ इंस- 
तरह पांच प्रकार हैँ! ओर उनके मेद क्रमसे २; ९; १८) २१; ३ इसतरह ` जानने 
चाहिये ॥ ८१३ ॥ 
अवं दन भावोकी उत्ति प्रकार कहते है;- 
कभ्युवतमस्मि उवसमभावो खीणम्मि खहयभावो दु ! 
उदयो जीवस्त गुणो खजवसमिओ हये भावो ॥ ८१४ ॥ 
कम्मुदयजकम्मिगुणो भदयियो तत्थ होदि भवो दु 
कारणणिरयेक्वभवो सभावियो होदि परिणामो ॥८१५॥ जम्मं । 
कमोपरमे उपशमभावः क्षीणे क्षायिकभावस्तु । 
उदयो जीघस्य गुणः क्षायोपरमिको भवेत्‌ भावः । ८१४ ॥ 
कर्मोदयजकर्मिशुण जओदयिकस्तत्र भवति भावस्तु । 
कारणनिरपेक्षमवः स्वाभाविको मवति परिणामः | ८ १५ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--प्रतिपक्षीकर्मके उपद्म होनेसे 'जोपरमिकभाक होता है, उन कर्मक विर्कुङ 
क्षय होनेसे क्ायिकभाव होता है, ओर उन प्रतिपक्षीकर्मोक्रा उदय मी दहो परंतु जीवका 
गुण मी प्रगट रहे वहां मिश्ररूप क्षायोपञ्चमिकमाव होता है । कर्मके उदयसे उदन्न हा 
संसारी जीवका गुण जहां हो वह ओदयिक भाव हे, ओर उपश्चमादिकारणके विना जीवका 
जो खामाविक भाव है वह पारिणामिक माव है ॥ ८१४ 1 ८१५॥ 
जागे इन भावके मेदखूप उत्तरभावोँको कहते है;- 
उवसमभावयो उवसमसम्मं चरणं च तारिसं खद । 
खादय णाणं दसण सम्म चरित्ति च दाणादी ॥ <१६ ॥ 
उपशमभाव उपरमसम्यक्स्वं चरणं च तारशः क्षायिकः । 
क्षायिकं ज्ञानं देनं सम्यक्त्वं चारित्र च दानादयः ॥ ८१६ ॥ 
अर्थ-ओपंशमिक भाव हैः वह उयशमसम्थक्ल ओर उपश्चमचारित्रके मेदसे दो तर 
हका है । उसीप्रकार क्षायिकमाव क्षायिकन्ञान १ दशेन २ सम्यक ३ चारित्रं 9 दान ५ 
खम & भोग ७ उपभोग ८ वीयं ९ एसे ९ प्रकारका है ॥ ८१६ ॥ 
खाओवसमियमायो चउणाण तिदंसण तिअण्णाणं । 
दाणादिपच वेदगसरागचारित्तदेसजमं ॥ ८१७ ॥ 
क्षायोपरमिकभावः चतुज्ञानं धिदशेनं उयज्ञानम्‌ | 
दानादिपश्च वेदकसरागचारित्रदेदायमम्‌ ॥ ८१७ ॥ 
अथं~-्षामोपरमिकमाव, मतिन्ञानादि ४ ज्ञान, चक्षुरादि ३ दर्शन, कुमति आदि ३ 
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अज्ञान, दानादि ५; वेदकसम्यक्ख १; सरागचारित्र १; भार देशसंयम १, इसतरह १८ 
मेदां सहित हँ ॥ ८१७ ॥ 
ओदयिया पुण मावा गदिलिगकसाय वंह य मिच्छ । 
रेस्सासिद्धासजमजण्णाणं ह्यंति इगिवीसं ॥ ८१८ ॥ 
यओद्यिकाः पुनः भावा गतिलिङ्गकपायासथा च सिथ्याखम्‌ | 
छेदयासिद्धासंययाज्ञानं भवन्ति एकूविंदातिः 1 ८१८} 
अर्थ--मोदयिकमभाव, ¢ गति; २ खिगि (वेद), 9 कषाय, एक मिथ्यात्व, ६ ठेडया, 
१ असिद्धख, १ चारित्रके अभाव्य असंयम, १ अज्ञान, इसरीतिसे २१ प्रकार है ॥८१८॥ 
जीवन्त भवत्तमभवत्तादी हवति परिणामा । - 
इदि मृदुत्तरभाधा भंगवियप्पे बहू जाणे ॥ ८१९ ॥ 
जीवत्वं भव्यस्वमभन्यल्ादयो भवन्ति पर्मणिामाः | 
इति मूखोत्तरभावा भङ्गविकस्पे बहवो जानीहि । ८१९ । 
अर्भ-- जीवत्व १ भव्य १ अभव्य १ये तीन पारिणामिकमावदहैँ । इनमे किसी 
कर्मका निमित्त नहीं है, ये खाभाविकदी होते हँ । इसतरह मूमाव ५ ओर उत्तराव 
५३ है; यदि इनके मी मेद किये जावे तो बहुत होसक्ते है ठेस जानना ॥ ८१९ ॥ 
जोषादेसे संभवभावं मृटुत्तरं उवेदृण ¦ 
पत्तेये अविरुद्धे परसगजोगेषि भगा इ ॥ <२० ॥ 
ओधादेशे संभवभावं मूरोत्तरं यापयिखा । 
प्रयेके अविरुद्धे परषक्योगेपि भङ्गा हि ।॥ ८२० ॥ 


अर्थ॑--गुणखान जौर मा्गेणाओमे संभवते मूरुभाव जोर उत्तप्म्वोको खापन करके 
प्रमादोके अक्षसंचार ८ भैदोके बोरनेके विधान )के समान यहांपर भी प्र्येक भग ओर 
विरोधरहित परसंयोगी तथा खसयोगी भी भंग समञ्चन चाहिये । भाकाथं--एक २ म॑गको 
प्रसेक मग ओर जिनमे संयोग पाया जाय उनको संयोगी भंग कहते हँ | संयोगी भेगदो 
प्रकारके है-परसंयोगी ओर खसंयोगी । जहां जपने दी एक उत्तर भेदका दूसरे उत्तर 
भेदके साथ संयोग दिखाया जाय उसको खसंयोगी कहते हँ । जेसे एक ओपरामिकके 
भेदका दूसरे जोपशमिककेदी मेदके साथ, जथा एक भोदयिक्‌ भेदके साथ दूसरे जोद्‌- 
यिकं भेदका दही संयोग कहना । जहां दस्र उत्तर भेदके साथ संयोग दिखाया जाय उसको 
परसंयोगी कहते हैँ । जैसे ओपञ्चमिकके एक भेदके साथ ओद्यिकके एक भेदका संयोग 
दिखाना, अथवा एक ओदयिक भेदके साथ दूसरे क्षायिक भेदका संयोग दिखाना । 
इत्यादि ॥ ८२५० ॥ 
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आये मृख्भावोकी सस्या जर खपरके संयोगदप भार्वोकी संस्याको कहते - 
मिच्छतिये तिचउक्षे दोसुषि सिद्धेषि मृकमावा इ । 
तिम पण पणमं चउरो तिग दोण्णि य्‌ समवा होति ॥८२१॥ 
मिधभ्यत्रये त्रिचतुष्के योरपि सिद्धेपि मृूख्मावा हि । 
चिकं पच्च पश्चकं चत्वारः त्रिकं द्धो च संभवा भवन्ति ८२१॥ 
अर्थ- मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणखानोमिं, अर्यतादि चार गुणखानोमे, उपस्चमग्रे- 
णीके 9 गुणखानोमे, क्षपकत्रेणीके चासं गुणथानोमि-इसतरह तीन चोकडीम तथा सयोगी 
अयोगी इन दोनो ओर सिद्धनीवोमे संभव होनेवाटे मूरमाव्‌ क्रमसे ३, ५, ५, ४, २; २ 
जानने चाहिये ॥ ८२१ ॥ 
तत्येव मूरुभगा दसछबीसं कमेण पणती्ं । 
उगुयीसं दस पणगं अणे पडि उत्तरं चोच्छं \॥ ८२२ ॥ 
तत्रैव मूरभङ्गा दश्च षडरं कमेण पञ्चरत्रिरान्‌ । 
एकोनार्विंदयं दरा पच्चकं सानं प्रति उत्तरं वक्ष्यामि ॥ ८२२ ॥ 
अर्थ--न्दी पूरथैकथित छह मेदोमि रमसे मूरुमंग १०, २६, ३५, १९) १०, ५ 
होते है इसके वाद गुणखानोके प्रति उत्तरभावोको कहग ॥ ८२२ ॥ 
उत्तरभावोके मेद सामान्यपनेसे गुणखानोमे कते दै-मिथ्यादष्टिम जौदयिकके २१, ३ 
अज्ञान २ दरौन ५ रुन्धि इसप्रकार क्षायोपश्चमिकके १०, पारिणामिकके ३ भेद-इपतरहं 
३४ भाव हैँ । सासादनमें मिथ्याध्के भोदयिकके २०, क्षायोपशमिकके १०, जीवल- 
भ्यत्व इसतरह पारिणामिकके २ भेद सव ३२ भेद हैँ । मिश्रगुणखानमे जोदयिकके 
२५, मिश्ररूप ३ ज्ञान ३ देन ५ रब्धिष्छप क्चायोपश्चमिकके ११ मेद, भग्यख-जीवस 
एसे पारिणामिकके २ भेद-सवब मिलकर ३३ मेद हँ । असंयत गुणसानमे ओदयिकके 
२०, ३ ज्ञान ३ दथन ५ र्भ १ सम्यक्त एेे क्षायोप्षमिकके १२, उपश्चमसम्यक्सवः 
१, क्षायिकसम्यक्व १, जीवस -मव्यत्व एेसे पारिणामिकभावके २ भेद इसतरह सब ३६ 
भेद देँ । देशसंयतमे मनुष्यगति-तियैचगति % कषाय ३ रिंग २ शुभञेरया १ असिद्धस 
१ अज्ञान एेसे ओदयिकके ६४ भेद, २ ज्ञान ३ देन ५ रुन्धि १ सम्यक्व १ देरचा- 
रित्र एसे क्षायोपक्मिकके १३, उपशचमसम्यक्छ, क्षायिकसम्यक्, जीवत्व-भव्यत एसे पारि- 
णामिकके दो मेद-इसतरह सव २१ भेद हँ । इनमें ति्य॑चगति भर देशचारित्र कमकरके तथा 
मनःपयेयज्ञान-सरागचारित्र ये दो भेद मिखनेसे ३१-३१ मेद प्रमत्त ओर अप्रमत्तमे हेते 
ह । इन भेदोम पीतठेर्या-पद्मठेरया-क्षायोपशमिकसम्यक्-क्षायोपरमिकचारित्र धराके 
उपशम चारिज्र-क्षायिक चारित्र मिखनेसे २९-२९ भाव अपूर्वकरण ओर अनिवृत्तिकरणमे 
ह । इन भेदोमसे रोमके विना ३ कर्षाय ओर ३ रिग षटानेसे सुकष्मसांपरायमे , २३; भाव, 
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है! इनमें भी रोभकषाय १ भौर क्षायिक चारित्र १ कम करनेसे उपशांतकषायनं २१ अद्‌ 
ह} इनमे सोपकशमिकके २ द्यो मेद घटाकर क्षाविकचारित्र मिखनेसे क्षीणकषायमे २० 
भेद ह । मनुप्यगति-श्ृकेदया-असिद्धत्र एसे ओोदयिकके २ भेद, क्षाविकके ९, पारि- 
णामिकके जीवस्व-भव्यतव एसे दो मेद, इसतरदह सयोगी गुणखानमं १४ भाव दं} इन 
मेदोमिंसे शुङ्कटेदया षटानेपर अयोगीके १२ माव दँ । तथा सम्यक्छ ज्ञान दरीन वीयं पसे 
क्षायिकके भेद जीवस्व परिणामिकमाव-इसतरह सिद्धजीवेके ५ भाव है | इसप्रकार 
नाना जीवोकी अपेक्षा ये ५३ भाव कृटेगयेदहै। 
भशर उत्तरमावोके भेद दृसरे प्रकारसे कहते हैः 
उत्तरभगा दविहा उाणगया पदगयात्ति यटमस्ि । 
सगजोगेण य॒ भंगाणयण णत्थित्ति गिद्दर ॥ <२३ ॥ 
इत्रभद्गा द्विविधाः सान्ता; पयत इति प्रथमे । ध 
स्वकयोगेन च भङ्गानयनं नास्तीति निर्दिष्टम्‌ ।॥ ८२३ \ 
अर्थ---उत्तरभावेकि भग दो प्रकार है-खानगत जोर पदगत । पहले स्थानगत भंगं 
खसतयोगीर्मेग नहीं पाये जाते है; क्योकि एक दी समय एक स्थानम दूसरा कोई खानका 
होना संभव नहीं हे, देसा कहा है ¦ भावार्थं - एक जीवक एककारुमं जितने जितने माव 
पाये जाव उनके समूष्का नाम खान हे; उसकी अपेक्षाकर जो भंग करना वे खानगत मम 
| तथा एक जीवके एकी कार्म जो ज्ये भाव पाये जवे उनकी एक जातिका वा जुदे 
२ का नाम पद है; उसकी अपेक्षा जो मंम करना उनको पदगत्‌ भंग कहते हँ ॥८२२॥ 
च्छटुगे मिस्सतिये पमत्तसत्ते य मिस्सडाणाणि । 
तिग दुग चडउरो एङ्षे ठाणं सत्थ ओदयियं ५ <२९॥ - 
मिथ्यद्धिके मिश्चच्रये ्रमन्तसप्रके च मिश्रस्धानानि । | 
त्रिकं द्विकं चस्वारि एकं सानं सवत्र ओद्यिकम्‌ ।॥ ८२४ ॥. 
अथ मिथ्यादृष्टि आदि दो युणखानेमिं, मिश्रादि तीन, ओर प्रमत्त आदिः सातं 
गुणस्थानोम रमसे क्षायोपदामिक भावके खान २, २४ ४ जानने । तथा भोद्यिक भावक 
खान सव गुणखानोमं एक एक दी हे ॥ ८२४ ॥ | 
तत्थावरणजमावा पणदस्सत्तेव दाणपंचेव । 
अयद चङ्क पेदगसम्मं देसभ्मि देसजमं ॥ ८२५ ॥ 
त॒त्राचरणजभावा पच्चपदरसपरैव दानपच्चैव । । 
अयतचतुष्के बेदकसम्यं देशे देशयमम्‌ ! ८२५ ॥ 
अर्थ--इन पूर्वोक्त मिथ्याद्विक आदि तीनेमिं जञानावरण दञ्चेनावरणके निमि्से उतपन्न 
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हए क्षायोपरमिक भाव मिथ्यादृष्टि आदि दो गुणखार्नोमं ३ अज्ञान २ दरेन एसे ५ हैँ । 
मिश्रादि तीनमै आदिके ३ ज्ञान ३ ददन इसतर ६ द । प्रमत्तादि सात गुणखानोमे 
आदिके ४ ज्ञान २ दैन इसरीतिसे ७ दँ । दानादिक पांच भाव मिथ्यादृष्टिसे लेकर 
बारहवै तक हैँ । वेदक सम्यव्त असंयतादि ४ गुणसानोमे है । ओर देशसंयम देशसंयत 


गुणख्थानममदी होता है ॥ ८२५ ॥ 
रागजमं तु पमत्ते इदरे मिच्छादिजेदटागाणि । 
वेभेगेण विदहीण च्खुषिदहीणं च मिच्छहुगे ॥ ८२६ ॥ 
रागयमं तु प्रमत्ते इतरस्मिन्‌ मिथ्यादिजेष्ठखानानि । 
वेभङ्घेन विहीनं चक्रविहदीनं च मिध्यद्िके ।॥ ८२६ ॥ 


अर्थू--सरागचारित्र प्रमत्त मौर अप्रमत्त गुणखानमे है । इसतरह यथासंभव भावं 
मिदनेसे मिथ्यादृष्टि जदि क्षीणकषाय परयत क्रमसे क्षायोपकषमिक भावके उख्छृष्ट खान 
१५:१०,..९९-९ ९ १२,-८०{9,९.{९, ९.२ इष जानने । तथा 
मिथ्यादृष्टि आदि दो गुणश्थानौमिं विभ॑ग रहित ९ का खान ओर चष्चुद्चनसे भी रहित ८ 
का खान मौर पूर्वोक्तं १० का यान--ईइसतरह तीन तीन खान हैँ ॥ ८२६ ॥ 


अवधिदुगेण विदीणं मिस्सतिए होदि अण्णाणं तु । 
मणणाणेणवधिहुगेणुमयेणूण तदो अण्णे ॥ ८२७ ॥ 
अवधिद्धिकेन विहीनं मिश्र्रये भवति अन्यल्ानं तु । 
मनोन्ञानेनावधिदिकेनोभयेनोनं ततः अन्यानि | ८२७ ॥ 


अ्थ--मिश्रादि तीन गुणखथानोमे एक तो अपना अपना उद्छृष्ट थान, जर अवधि- 
ज्ञान अवधिदरेन इन दोनोसे रहित मिश्रमे ९ का खान, असंयतमे १० का, देश्षसंयतमे 
११ का, इसतरहदोदो खान । प्रमत्तादि सातम एक २ तो अपना अपना उच्छृष्ट 
खान तथा एक २ मनःपयेयज्ञान रहित, एक २ अवधिन्नान अवपिद्च॑नरदहित, भौर एक 
२ यान अवधिज्ञान-जवषिदशेन-मनःपर्ययक्ञानरहित-इसपरकार प्रमत्त अप्रमक्तम १३- 
१२-११ के तीन तीन खान, अपूवैकरणादि पंचमे ११-१०-९ के तीन तीन खान, 
से चार चार खान जानने चाहिये ॥ ८२७ ॥ 


५ ओद्यिकेके खानों मावोके बदरनेसे जो मग होते दँ उनको गुणखानेमें 
कहते ै;-- ` 


रिंगकसाया रेस्मा संगुणिदा चहूगदीख अनिरा । 
नारस बावत्तयियं तत्तियमेत्त च अडदारं ॥ ८२८ ॥ 
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जिङ्गकष।या छदाः संगुणिदा चतुगतिषु अविरुद्धा | 
दादा दयासप्रतिः तावन्सात्रं च अध्चस्वारिद्न्‌ \ ८२८ ॥ 
अथं--नरकादि चर गतिम विरौधरदित यथासंभव ठिंग-कपाय-चद्याओंका आप- 
समे गुणकार करनेपर क्रमसे १२, ७२, ७२, १८. भंग होते हं | अथात्‌-नरकमे एक 
नपुंसक रिग दी हे, अतः उसका चार कषायोमे गणा करने पर्‌ चार आर फिर उन चारका 
तीन अञ्चुम ठेश्याजंसे गुणा करनेषर १२ मेद होते ह| इसी तरह तिथच तथा मनुष्य- 
गतिम ७२-५७२ ओर देवगतिमें ४८ मेद होते हं ॥ ८२८ ॥ 
०» # [भ र ४ न सा 
णवरि विसेस जाणे सुर भिस्से अविरदे य॒ सुदेस्ता । 
चटुवीस तत्थ भगा असहायपरकयुदिद्धा ॥ ८२९ ॥ 
नवरि विषं जानीहि सुरे मिश्रे अविरते च शुभटेदयाः | 
चतुवि्ं तत्र भङ्गा असखदहायपरक्छमोदिष्ठाः \ ८२९ ॥ 
अर्थ-ईतना विष जानना चाहिये किं देवगतिमे मिश्र ओर अविरत गुणलानमें 
३ शभटेद्या दी दै; इसकारण वापर २४ दी्मग होते ह, देसा असहाय पराक्रमवाङे 
श्रीवद्धेमानलामीने कहा है ॥ ८२९ ॥ | 
चक्खृण भिच्छसासणसम्मा तेरिच्छगा हवति सदा । 
चारिकसायतिरेस्साणव्मासे तत्थ भंगा इ ॥ <३० ॥ 
चश्चुकूनं मिथ्यसासनसम्यच्वः तेरथिका भवन्ति सदा । 
चतुःकषायतरिटेदयानामभ्यासे तते भङ्गा हि ॥ ८३० ॥ 
अर्थ--चक्षुदरेन रहित मिथ्यादृष्टि जौर सासादन सभ्यण्ष्टि हमेशा तिर्यच दी दोते 
है; इसकारण १ नपुंसकवेद चार कषाय ओर ३ ठेदरयाओंको आपसमे गुणा करनेसे वहां 
प्र १२ भंग नियमसे जानने चाहिये ॥ ८३० ॥ 
खाइयअविरदसम्मे चउ सोरु बिहत्तसै य बरं च) 
तदेसो मणुसेव य छत्तीसा तञ्भवा भंगा ॥ <३१ ॥ 
क्षायिकाषिरतसम्ये चस्वारः षोडद्य द्वासप्रतिश्च द्वादश्च च । 
तदंशो मनुष्य एव च पदरविशत्‌ तद्धवा भङ्गाः ।॥ <८३१॥ 
अर्थ--क्चायिक अविरत सम्यग्दष्ठीके नारकं आदि चार गतियोमं ऋमसे ४, १६, 
७२, १२ भग होते है । अथात्‌-नरकमं १ नपुंसक वेद कषाय १ कपोत लेद्याकी 
अपेक्षा ४, तियभति १ पुरुषवेद > कषाय ४ लेदयाकीं अपेक्षा १६, मनुष्यगतिर्मे ३ 
घेद्‌ ® कषाय £ ले्याकी अपेक्षा ७२ जर देवगतिमे पुरुषवेद ४ कषाय ३ लेद्रयाकीं 
अपेक्षा १२ मंगहोते है ओर क्षायिकसम्यण्टष्टी देश्संयत मनुष्यदी होता दै, अतः 
वापर ३ वेद्‌ ® कषाय ३ डुभलेद्याओंका गुणा करनेसे ३६ भंग होते हँ ॥ ८२१ ॥ 
द्र 
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परिणामो इद्धो मिच्छे सेसु एक्डाणो द्‌ । 
सम्म अण्णं सम्मं चाश्चि णस्थि चारितं ॥ ८३२ ॥ 
परिणामो द्विखधानो सिध्ये सेषेषु एकश्थानस्तु ! 
सभ्ये अन्यस्सम्यं चारित्रे नास्ति चारित्रम्‌ 1 ८३२॥ 
अर्थ--पारिणायिक भावके मिथ्यादृष्टि युणखानमं दो खान दहे; जीवस भव्यलं 
जीदत अमन्यत । रोषं द्वितीयादि गुणश्ा्नोमि १ ददी खान है-जीवख मव्य} तथा 
गुणख्ानों परयेक द्विसयोगी आदि मेद बतानेकेल्ि विश्चेष बात कहते हैँ कि सम्थक्व- 
सहित सानम दूसरा सम्थक्ल नहीं होता भौर चारित्रसदहित खानमं दूसरा चारित्र नदी 
होता ॥ ८३२ ॥ 
मिच्छहुगयदचडक्े अद्ृद्ाणेण खयियटाणेण । 
जद परजोगज्मगा पुधं आणिय मखिदवा इ ॥ ८३३ ॥ 
सिथ्यद्विकायतचतुष्के अष्टस्थानेन क्षायिकस्थानेन । 
युतं परयोगजभङ्गा एथगानीय मेखयितव्या हि ॥ ८३२ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादष्टि आदि दो गुणखानोमे क्षायोपश्षमिकके ८ के खाने पूर्वकथितं 
ञीदयिक मंगोकर सहित, तथा असंयतादि चार गुणखानोमें क्षायिक सम्यक्सवके सानम 
ूर्वकथित ओदयिक भर्गोकर सहित परसंयोगसे उदयन हुए भंगोको जुदेः २ लेकर अपनी 


(4 


अपनी राच्चि्मं मिलना चाहिये ॥ ८२३२ ॥ 
अब पूर्ेक्त गुण्योके गुणाकार जोर क्षेप प्रगट करते हैः-- 
न क भ हं 
उदयेणक्खे चटिदे गुणगाश एव होति सञ्चत्थ । 
भ भ, # 
अवसेसभावठाणेणक्खे संचारिदे खेवा ॥ ८३४ ॥ 
उदयेनाक्षे चटिते गुणकार एव भवन्ति सवत्र | 
अचरोषभावखानेनाक्षे संचासितिं क्षेपाः ।॥ ८३४ ॥ 
अथं-मोदयिक भावके खानकर अक्षका ८ येदोका ) संचार विधानकर ( वदलनेसे ) 
सब जगह जो भगदहों वे भंग गुणकार जानने । ओर रोष माके सने अक्षसंचारकर 
जोभगर्दो वे क्षेप जानने । भावा्थं- जिसके साथ गुणा जाय उसको गुणकार भोर 
जिसको मिखया जावे उसे क्षेप कहते है ॥ ८३४ ॥ 
आगे पूर्वोक्त ुण्यादिकोंको दिखते है;- 


दख दसु देसे दोखुविं चउरुत्तर दुसदगसिदिसदिदसरद । 
बावत्तरि छत्तीसा बारमयपु्ये गुणिजपमा ॥ ८३५ ॥ 


५ 
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ए 


थ 


वारचउतिदटगमेद्ध धुरे तो इगि हये अजोगित्ति ) 
पुण बार वार सुण्णं चउमद्‌ छचीस देसोत्ति ॥८३६॥ जम्मं 
दयोः द्वयोः देशे द्वयोरपि नतुरनत्तरष्टिशदक्मद्यीतिखदितदच्म्‌ 
द्रासघ्रतिः षट्तरियत्‌ दाद अपूर्व गुण्यप्रमा ¦} ८३५ । 
दमदखचतुखिद्धिककं स्थुल अतः एको मवेन्‌ अयोगीति 
| पुनः द्वदश दाद जुन्यं चतुःसं पटुत्रिशन्‌ दे इति ।८३६॥ युग्मम्‌ । 
थं--मोदयिक भावके गुण्यरूप प्रसेक भम मिथ्यादृष्टि आदिक दो गुणखानेमिं 
२०४ है, मिश्रादि दो गुणखानोमं १८० है, देशने ७२ दे, प्रम्तादि दो गुणखा- 
नमं ३६ हँ, अपूर्वकरणमे १२ है, अनिद्तिकरणके पांच मामप क्रमते १२-४-२-२-१ 
द. इसके बाद अयोमीपयैत प्रक एक है । फिर मिभ्याद्टिजादि देशंयतपर्भत चक्चदशैन- 
रहित या क्षायिक सम्यक्छीकीं अपेक्षा कमसे १२, १२; शून्य, १०४. मौर ३६ गुण्यड्प 
भग हैँ ॥ ८३५।८२६ ॥ 
वामे दुसु दुषु दख तिस खीणे दोदुषि कमेण युणगारा । 
- णच्‌ छन्वूारस तास गार कष् चडउक च ॥ <६७॥ 
वामे हयोः दयोः हयोः त्रिषु क्षीणे द््योरपि कमेण गुणकारः 
नव षट्‌ द्वादय चिक विद्यं विसं चतुष्क च ।! ८३७ ॥ 
अथ-- जिनसे गुणा किया जावे एप गुणकार क्रपसे मिध्यादृष्टिमे ९, सापादनादि दो 
म &, असंयतादि २ मे १२, प्रम्तादि दो मेँ ३०, जपूर्यकरणादि तीन गुणखानोमे २०, 
क्षीणकषायमे २०, सयोगी अयोगीमं 9 ह ॥ ८२७ ॥ 
पुणरविं देसोत्ति गुणो तिटणमछखक्यं पुणो खेवा । 
पुवपदे जड पंचयमेगारस॒गुतीसमुग॒वीसं ॥ ८३८ ॥ 
पुनरपि देश्च इति गुणः तिद्धिनमःपद्षटं पुनः क्षिपाः । 
| पूवपद अष्ट पच्चकमेकाद्दा एकोन्निंशमेकोनविराम्‌ ॥ ८३८ ॥ _ 
अर्थ-- पिर मी उनमें चक्चुदशेनरहित वा क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा मिथ्यादृष्ठिसे लेकर 
देरासंयततक गुणकार करमसे ३, २; शस्य, ६, 8 जानना । जोर श्षेप' पूर्वोक्त खानोमिंसे 
मिथ्यादश्टिम ८, सासादनादि दो गुणखानेमें ५, असंयतादि दो मं १९१, मरमत्तादि दोर 
२९ अपूर्वकरणादि तीनमं १९ हें ॥ ८२३८ ॥ 
गुवीस तिथं तत्तो तिदहुणमरुछ्कछय च देसोतति } 
चडसुवसमगसुं गणा ताड सुरू्णया सवा॥< २९ ॥ 
एकोनविंशं चयः ततः च्रिद्धिनमःषदुषटं च देश इति । . ` ` 
चतुषूपरयामकेषु गुणाः चत्वारिंशत्‌ रूपोनाः क्षेपः ॥ ८३९ ॥ 


(र रायचन्द्रनेनशाखमाशायाम्‌ । 


अर्थ-- क्षीणकषायमे १९, सयोगी अयोगी ३ हँ } तथा चक्षुदरैनरहितं वा क्षायिक 
सम्यग्दष्टीकी अपक्वा मिथ्यादष्टी आदि देशसंयतप्येत करमसे ३, २, दूत्य, ६, & क्षेप 
है | ओर उपरामभ्रणीके चार गुणखानोम सुणाकार्‌ ० तथा कैप उसमंसे १ कम अथात्‌ 
३९ हैः ॥ ८३९ ॥ 
मिच्छादिडणभगा अह्ारसया हवति तेसीदा । 
वारसथा पणवण्णा सहस्वसदहिया इ पणसीदा ॥ ८४० ॥ 
मिश्यादिस्थानमङ्गा अष्टादशशवे भवन्ति च्यद्चीतिः। 
द्रादश््चतं पच्चपश्वारात्‌ सहखसदहिता हि पञ्चाशीतिः ॥ ८४० ॥ 
अर्थ पूर्वोक्त युष्योको गुणाकारेसे गुणनेपर जेर केपोको मिलानेसे मिथ्यादृषिजादि 
गुणखानोमं खानेकि मंग क्रमसे मिथ्यादृष्टिम १८८३) सासादनमं १२५५; मिश्चमं 
१०८५ होते हैँ ॥ ८४० ॥ 
रूवहियडवीससथा सगणडदा दससथा णवेणहिया । 
एकारसया दोण्ड खवगेश्ं जहाकम बोच्छं ॥ ८४१ ॥ 
रूपाधिकाष्रविशश्तानि सप्रनवतिः दरारतानि नवेनाधिकाः । 
एकादशशतानि द्वयो; क्षपकेषु यथाक्रमं वक्ष्यामि ॥ ८४१ ॥ 
अर्थ--असंयतगुणखानमे २८०१, देशसंयतमे १०९७), प्रमत्तादि दो गुणान 
११०९ भंग होते ह । क्षपकश्रेणीवारके यथाक्रमसे अव कहता हं ॥ ८४१ ॥ 
पुव्वंपंचणियटरीपुहुमे खीणे दहाण छव्वीसा । 
तत्तियमेततो दसजडख्चदुचदुचद्ुय एमूणं ॥ ८४२ ॥ 
अपूवैपच्नानिवृत्तिसृक्षमे क्षीणे दुश्चानां षदंशतिः । 
तावन्मात्रा दराषटषद्चतुश्तश्चतुष्कमेकोनम्‌ ।॥ ८४२ ॥ 
अर्थ--अपूर्ैकरण, अनिवृत्तिकरणके पांच भाग, सृष्षमसांप्राय, क्षीणकषाय इन आठ 
्षपकखानोमं कमसे १ कम दश्चयुने छव्यीस अथौत्‌ २५९; उतने दी अथौत्‌ २५९, ९९ 
७९, ५९) ३९; ३९) २३९ भंग होते द ॥ ८४२ ॥ 
उवसामगेयु दगुण खूवहियं होदि सत्त जोगिम्ि । 
सत्तेव अजोगिभ्रमि य सिद्धे तिण्णेव भंगा डु ॥ ८९३ ॥ 
उपकशामकेषु द्विगुणं रूपाधिकं भवति सप्र योगिनि । 
सत्ैव अयोगिनि च सिद्धे चय एव भङ्गा हि॥ ८४३ ॥ 
अर्थ-उपशमश्रेणिके चार गुणखानेमि पूर्गक्त भगोसे दूने जर १ अधिक भंग जानने 
चाहिये । सयोगीमें ७ अयोगीमं भी ७ .भौर सिद्ध भगवानके ३ दी भंग होते हे ।॥८४३॥ 
इसप्रकार खानभेग के । 
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आगे पदर्मगोको कहते ह;-- 
द्विया युण पदभगा जादिगवपदसतरपदमवात्ति हे । 
जातिपदखह्गमिस्से पिंडे य होदि सयजोमो ॥ ८४९ ॥ 
दिविधाः पुनः पदभङ्गा जातिगपदसर्वैपदभवा इति भवेन्‌ । 
जातिपदक्षायिकमिष्रे पिण्डे एव च भवति सखकयोगः ।! ८४४ | 
अर्थ--पद्मग दो तरदके होते ह, एक तो जातिपद्भग दूसरे सर्वैपद्मंग । जहां एक 
जातिका रहण करिया जाय वहां जातिपदमग समञ्चना चाहिये, जेसे क्षायोपलमिक ज्ञानके 
चार भेद होनेपर भी एक ज्ञानजातिका रहण करना । जहां नुदे २ संपूर्णं भावोँका ब्रहम 
करिया जाय उनको स्वपदमंग समञ्चना चाहिये । इनमे जातिपदख्य जो क्षायिक भाव 
ओर्‌ मिश्रभावं इनके फिंडपदखषूप मावोमं खउसंयोगी भी भग पये जाते ह | क्षायिक 
रन्धि ओर क्षायोपरमिकमे ज्ञान अक्ान दशन रुल्ि ये पिंडपदद्प ह व्गोकि ये अनेकं 
मेद ख्प हैं । अतएव इनमें खसंयोगी भंग भी होते हं ॥ ८४४ ॥ 
अयदुवस्तमगचउके एक दो उवसमस्स जाद्िपिदो । | 
खदगपदं तत्थ खवमे जिणसिद्धमेसु दु पण चदू ॥ ८४५ ॥. 
अयतोपशमिकचतुष्के एकं दे उपशमस्य जातिपदम्‌ । 
क्षायिकपदं तत्रैकं क्षपके जिनसिद्धकेषु दे पच्च चत्वारि ॥ ८४५ ¶ - 
अर्थ--जोपदामिक भावके जातिपद असंयतादि चार गुणयानोम सम्यक्स्वूप एक दी 
है, उपश्चमग्रेणीके चार शुणखानेमिं सम्यक्व भर्‌ चारित्र इतरद्‌ दो जातिपद हैँ 
क्षायिकभावके जातिपद्‌ भसंयतादि चारमे श्ायिकमषम्यक्ख्पय एक दही हे, क्षपकश्रेणीके 
चार गुणानि सम्यक्व चार ेसे दौ जातिपद हँ, सयोगी अयोगी केवठीके सम्यक्त्व 
१ ज्ञान २ दर्शन ३ चारित्र ४ रन्धि ५-इसतरह ५ जातिषद्‌ है, सिद्धो चारितरके 
विना ® जातिपद होते द ॥ ८४५ ॥ 
मिच्छतिये मिस्सपदा तिण्णि य अधदभम्मि होंति चत्तारि । 
देसतिये पंचपदा तत्तो खीभोत्ति तिण्णिपदा ॥ ८४६ ॥ 
मिथ्यत्रये मिश्रपदानि न्रीणि च अयते भवन्ति चत्वारि । 
देरात्रये पञ्चपदानि ततः क्षीण इति तपदानि ।॥ ८४६ ॥ 
अर्थ--मिश्रमावके जातिपद मिथ्यादृष्टिजदि तीन गुणखानेमिं तीन तीन हँ, असंयत 
गुणखानमे चारि्के विना % दै, देशसंयतादि तीन गुणखा्नमिं ५ पद्‌ ह, उसके बाद 
क्षीणकषायपर्ैत ज्ञान १ दरौन र रुढ्धि ३ इसतरह तीन पद्‌ हें ॥ ८४६ ॥ 
मिच्छे अह्ुदयपदा ते तिखु सत्तव तो सवेदोतत । 
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सिध्ये अष्रोदयपदानि तानि त्रिषु सप्रैवातः सवेद इतिं 
सूक्ष्म इति च पच्वकं श्टीणं इति जिनेपु चतुच्िद्धिकम्‌ ॥ ८४७ ॥ 
अर्थ---जोदयिकभावके जातिपद मिथ्यादृष्टि गुणखानमे <, सासादनादि तीन गुणखा- 
नो मिथ्यास्वके विना ७, इसके वाद अनिदरृ्तिकरण गुणखानके सवेदमागपयत असंय- 
मके विना ६, इससे आगे सृक्ष्मसांपरायपर्यैत वेद विना ५, इसके वाद्‌ क्षीणकषायपयंत 
कषायके विना ४, सयोगीके अज्ञान विना ३, ययोगीमें ठेदया विनां गति जर असिद्ध 
येदोदहं॥ ८४७ ॥ 
मिच्छे परिणामपदा दोण्णि य सेसेसु होदि णक तु । 
जातिपदं पडि बोच्छं भिच्छादिु भ॑गपिंडं तु ॥ ८४८ ॥ 
सिध्ये परिणामपदे दे च शेषेषु भवति एकं तु । 
जातिपदं प्रति वक्ष्यामि मिश्यादिषु भङ्ञपिण्डं तु ॥ ८४८ ॥ 
अर्थ पारिणामिकभाव्के जातिपदं मिथ्यादृष्टि गुणान जीव भन्यत्व वा जीवस्व 
अभव्यस रेसे दो है । शेष गणखानेमिं मव्यत्व-जीवस्वख्प एक दी है । तथा मिथ्यादृष्टि 
आदि गुणखानोमे अब जातिपदकी अपेक्षा भगोके समुदायको कहता ह्रं । सो बडी दीकामें 
गुण्य गुणकार ओर क्ेपकी यपेक्षा इनका वणेन किया है वहां देखना चाहिये ॥ ८४८ ॥ 
जागे गुण्यादिकोकी संख्या कहते हैः- 
| अट्ट गुणिजा घाम तिश्च खग छचरसु छक पणगं च । 
थूडे सुदमे पणगं दुख चउतियदुगमदो सुण्णं ॥ ८४९ ॥ ` 
अष्ट गण्यानि वामे त्रिपु सप्त षट्‌ चलुषु षटं पञ्चकं च। 
स्थुङे सूक्ष्मे पच्चक द्वयोः चतुखिकदटिकमतः शूल्यम्‌ ॥ ८४९ ॥ 
अर्थ-- मिथ्यादृष्टि युणसानमे गुण्य ८, सास्रादनादि तनमे ७, देलसंयतादि ३ ओर 
्षपकश्रेणी-उपशमश्रेणीका जपूर्ैकरण इसतरह चार गुणसखानेमे &, अनिवृत्तिकरणमे ६ 
वा ५, सृक्ष्मसांपरायमे ५, उपशांतकषायादि दोमे 9, सयोगीमे ३, अयोगी २ गुण्य है| 
इसके बाद सिद्ध भगवानके दूत्य जानने चादहिये ॥ ८४९ ॥ 
वारटृटखवीसं तिश्च तिसु वत्तीसयं च चउवीस्‌ । 
तो तारं चडवीसं गुणगारा बार बार णमं ॥ ८५० ॥ 
दादच्चा्टा्टषङशं चष तरिषु दर्थं च चतुविश्षम्‌ । 
अतः चत्वारिदित्‌ चवि गुणकार दादश द्वादशा नभः | ८५० ॥ 
अर्थ-मिथ्याद्टिमं गुणकार १२ सासादनमं ८ मिश्चमं ८ असंयतम २६ देशसंयतादि 
तीमः ३२ .श्षपक. अपूरवैकरणादि तीनमे २४ उपशमक अूर्वकरणादि चास्मै ० क्षीण- 
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कषायं २४ सयोगीमं १२ आर अयोगीमे १२ हं! इसके वाद सिद्ध मगवानूके दूत्य 
अथात्‌ कोई गुणकार नही हे | ८५० ॥ 

वामे चउदस इसु दस अडवीयं तिच हवति चोत्तीसं ¦ 

विषं ख्व्वीस इदारं खेवा छवीस वार बार णवं ॥ ८५१ ॥ ` 

वामे चतुदश योः दश्च अष्ट्विदं रिपुं भवन्ति चदुि्चत्‌ । 

त्रिषु षं हिचस्वारिशत्‌ क्षेपाः पडदा द्ादद द्वादस नव । ८५१ ॥ 

अर्थ- मिथ्यादृष्टि युणश्ानम क्षपसंख्याख्प पद १४, सासादनादि दो १०, असंय- 
तमे २८, देशसंयतादि. तीनमं ३२४, क्षपक अपूर्धैकरणादि तीनमे २६; उपश्चमक अपूर्व 
करणादि चार ४२, श्चीणकषायमे २६, सयोगीके १२, तथा अयोगीके मी १२ दह जर 
सिद्धके क्षेपपद ९ जानने चाहिये ॥ ८५१ ॥ 
अब युण्यका गुणाकारके साथ गुणा करनेसे तथा क्षेपके मिखनेसे भ॑गकी सस्या 

कितनी हई सो दिखरते हैः- 

एङ्ारं दसयुणियं दुं छवद्टी दसाहिथं तियं । 

तिषु छवीस विसय पेदवसामोत्ति दसय वा्तीदी ॥ ८५२ । 

वादारु वेण्णिसया तत्तो सुहुमोत्ति दु्षय दोसद्ियं । 

उवसंतम्मि य भंगा खवगेस्ु जहाकमं बोच्छ ।॥<५३॥ जम्मं ६. 

एकादया दरणि दयोः षटूषष्टिः दशाधिक दिशतम्‌ । 

तरिषु षश द्विरतं वेदोपश्चमं इति दिरातं व्यशीतिः ॥। ८५२ ॥ 

हा चत्वारिंशतं ततः सुक्ष्म इति द्विशत द्विसहितम्‌ । 

उपशान्ते च भङ्गाः क्षपकेषु यथाक्रमं वक्ष्यामि ॥ ८५३ ।} युग्मम्‌ । 
 अर्थ-मिथ्याद्िमं ११० भंग दँ, सासादनादि दो गुणखानमं ६६ भंग ई, असंय- 
तमे २१०, देशसंयतादि तीनमँ २२६, उपशमक अपूर्वकरणादिः अनिदृ्तिकरणके, सवेद्‌- 
भागतक २८२ भग दे । इससे आगे उपशमक वेदरदहित अनिदृत्तिकरणसे सृक्ष्मसांपरायतक. 
२४२ दै, उपशांतक्रषायमे २०२ मंग हैँ । अव क्षपक यथाक्रमसे कहता इं ॥८५२।८५२॥ 

सत्तरसं दशगुणिदं बेदित्ति सयादहियं तु दार । 

सुहमोत्ति खीणमोहे बावीससयं हये भगा ॥ ८५४ ॥ 

जडदाङं छन्तीसं जिणेख सिद्धेषु दति णव भगा 

एत्तो सवपदं पडि मिच्छादिसु सुण वोच्छामि ॥८५५॥ चम्मं । 

सप्तदश दङरुणितं वेद इति राताधिकं तु षट्चत्वारिंशत्‌ । 

सूक्ष्म इति क्षीणमोहे इाविशातं , भवेयुः भङ्गाः ॥ ८५४ 1 -. 


२७२ रायचन्द्रनेनलाखमाखयाम्‌ | 


अष्टचस्वारिदात्‌ पटूर्चिश्त्‌ जिनेषु सिद्धेषु भवन्ति नवं भङ्काः | 
एतस्मास्सवेपदं प्रति सिथ्यादिषु दुणुत वक्ष्यामि ।} ८५५ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--अपू्ैकरणसे सवेद अनिध्तिकरणतक १७०; वेद्रहित अनिदृत्तिकरणसे सूक्ष्म 
सांपरायतक १४६. क्षीणकषायमे १२२ भंग होते देँ । सयोगीके ८, अयोगीके ३६, ओर 
यिद्धोके 2 भंग ह्येते ह । इससे आगे अव मै सर्वपदांकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि आदिम भग 
कहता ह सो हे भव्यो! ठम दुनो। सर्ैपद्‌ दो मकार दैः पिंडपद्‌ १ प्रस्यकपद्‌ २। 
1} ८ । ८५५ | | 
अव उन दो मेदोमसे पिंडपदोको दिखछते दैः-- 
भविदशणण्मदरं गदीण सिगाम कोहपहुदीण । 
इगिसमये लेस्साणं सम्मत्ताणं च णियमेण ॥ ८५६ ॥ 
भव्येतस्योरन्यतरत्‌ गतीनां लिङ्कानां कोधप्रभृतीनाम्‌ । 
एकसमये सेदयानां सम्यक्त्वानां च नियमेन ।। ८५६ ॥ 
अर्थ--एकसमयमे एकजीवके भव्यत्व अभव्यत्व इन दोनोमसे एकदी नियमसे होता 
ह| गति-हिग--कोधादिकषाय-ठेर्या-सम्थक्तव इनमे मी अपने अपने भेदोमेसे 
एक एक ही एक समयम संमव होता है, इसकारण ये पिंडपद दै । क्योकि एक कारे 
एक जीषके जिस संम॑वते भावसमूहमेसे एक एक ही पाया जवे उस भावको पिंडपद्‌ 
कहते है ॥ ८५६ ॥ 
पत्तेयपदा मिच्छे पण्णरसा पंच चेव उवजोगा । 
दाणादी ओदयिये चत्तारि य जीवभावो य ॥ <५७ ॥ 
प्रयेकपदानि मिथ्ये पञ्चदश पच्च चैव उपयोगाः । 
दानाद्यः ओद्‌ यिके चस्वारि च जीवभावश्च ॥ ८५५७ ॥ 
भअथ-रकं समयम जो पाये जावे एेसे भरसेकपद, मिथ्यादष्टिम ५ उपयोग, दानादिकं 
पचि क्षयोपशमषन्धियां आर जओदयिक भावोके मिथ्यालादि ४ ओर १ जीवतरूप पारि. 
णामिकमाव-- दतर कर १५ हँ ॥ ८५७ | 
पिंडपदा परचेव य भविदरदुगं गदी य सगं च। 
कोश्दी टेस्सावि य इदि वीसपदा इ उड्ेण ॥ ८५८ ॥ 
पिण्डपदानि पञ्चैव च भवैयेतरद्धिकं गतिश्च लिङ्क च । 
क्रोधाद्यः केश्या अपि च इति विंशपदानि हि वद्धा ॥ ८५८ ॥ 
अर्थ-उने १५ प्रसेक पदोके सिवाय मिथ्यादृष्टि गुणलानमें ५ परंडपद्‌ है, उनके 
धभेव्थं भभव्यकां शुगर, गति, सिग, कोधादिकषाय ओर ठेदया' एसे नाम हैँ । सब मिल- 
कर १५५२० पद होते द सो इनको ऊपर ऊपर ापन करना चाहिये ॥ ८५८ ॥ 


गोम्मरसारः । २.७६ 


पत्तेयाणं उवरि भविदरदुगस्स होदि गदि ष्टैमे । 
कोदादिटेस्ससम्मत्ताणं रयणा तिरिच्छेण ॥ <५९ ॥ 
प्रयेकानाय्ुपरि भव्येतरद्विकस्य भवति गविलिङ्गयोः । 
क्रोधादिङेरयासस्यक्त्वानां रचना तिर्या \} ८५९ \ 
अ्थ---प्रसयेक पदोके ऊपर खापित किये गये जो मव्य अभव्य युगक, गति, ईिग, 
क्रोधादि कषाय, ठेरया ओर सम्यक्व हैँ उनकी रचना तिरी (वरावर) करनी 
चाहिये ॥ ८५९ ॥ 
एकादी दगुणकमा एक्क रुधिऊण हेद्ुम्मि । 
पदसंजोगे भगा गच्छं पडि होंति उवरुवरिं \ <६० ॥ 
एकादि द्विगुणक्रमादेकंकं रदा अधस्तने ! 
पदसंयोगे भङ्गा गच्छं प्रति भवन्ति उपयुपरि ।॥ ८६० | 
अर्थ--एकसे लेकर दूने दूनेके कमसे एक एक्‌ पदका आश्रयकरके नीचे २ के पदोके 
संयोगे गच्छ जितनेमां पद होवे उसके परमाण प्रति उपर उपरके मंग होते है ॥ ८६०॥ 
आगे मगोके योग (मिखाने ) के व्यि गाथासूत्र कते ईै;ः- 
इष्रपदे रुङणे दुगसंवग्गम्मि ददि इद्वणं | 
असरित्थाणतधणं दुगुणेमूणे सगीयसवधणं ॥ ८६१ ॥ 
इष्टपदे रूपोने दहिकसंचरगे भवति इष्टधनम्‌ । 
असदशानामन्तधन द्विरुणे कोने सखकीयसकेधनम्‌ ॥ ८६१ ॥ 
अर्थ--विवक्षितपदम एक कम करनेसे जो रोष रहं उतने दो दोक अंक लिखकर वे 
करनेसे ८ आआपसमें गुणा करनेसे ) विवक्षितपदस भंगोंका म्रमाणद्प इष्टवन होता है । यही 
प्रतयेकपदका अंतधन है । उस इष्टधनको दूना करके उसमं १ धषटनेसे जो म्माण हो 
उतना प्रथमपदसे केकर विवक्षित पदतक सव पदकि भंगोका ओड्खूप सर्वधन्‌ होता है 
भावार्थ--इस हिसावसे परयेक पद व पिंडपदोका जोड नरकादिगति व नपुंसकादि वेदकीं 
जगह तथा सभी गुणान कितना २ होता है सो बड़ी दीकासे जानना चाहिये ॥८६१॥ 
आगे उसी कथनको गाथाओंसे दिखते 8ैः- 
तेरिच्छा इ सरित्था अविरददेसाण खयियसम्मत्त । 
मोत्तण संभवं पडि खयिगस्सपि आणए भगे ॥ ८६२ ॥ 
ति्यैच्वि हि सहानि अविरतदेशयोः क्षायिकसम्यक्त्वम्‌ । 
मुक्त्वा संभवं भरति क्षायिकस्यापि आनयेत्‌ सङ्गान्‌ ॥ ८६२ ॥ 
अर्थ--गुणखानोमं बताये गये पिंडपदरूप मावोंफी तियेक्‌ ८ बरोबर ) रचनाकर सोर 
२३५. 


२७४ रायचन्दनेनरासमालयाम्‌ । 


असंयत तथा देशर्तयत गुणखानम क्षायिकसम्यक्खको छोडकर, क्योकि असंयत ओर देश्च 
संयतमे क्षायिकसम्यक्खका प्रथक्‌ दी वणैन क्रिया गया है, अन्यमावोमं गुणखानोका 
आश्रयकर यथासंभव मग जानने चाहिये । जर उन दोनों खानोमिं क्षायिकसभ्यक्लके 
यथासंभव जुद २ भग समक्षे चाहिये ।॥ ८६२ ॥ 

उडतिरिच्छपदाणं दव्रसमासेण होदि सक्ध्णं । 

सचपदाणं भगे मिच्छादिशुणेद्चु णियमेण ॥ <६३ ॥ 

उध्वं तियेद्रपदानां द्रव्यसमासेन भवति सर्वधनम्‌ । 

सवेपदानां भगे सिथ्यादिगुणेषु नियमेन ८६३ ॥ 

अर्थ--मिथ्यादृष्टिमदि गुणखथानोमं उ्यै रचनावाछे प्रसयेकपद ओर तिर्यक्‌ स्चनावाछे 

पिंडपदके भगरूप धनको मिरनेसे उप उस गुणखानके सवैपदोका भंगरूप स्वधन 
नियमसे हता हे ॥ ८६२ ॥ 

मेच्छादीणं दति दस अपुव्अणियदिखवगसमगेसु । 

सु दुयुवसमम सत सस परचयपदसखा ॥ <६% ॥ 

पण्णर सोर्ट्ारस वीघुगुवीसं च वीससुगुवीसं । 

इगिवीस वीसचडउदसतेरसपणमगं जदाकमसो ॥८६५॥ जम्मं । 

मिथ्यादीनां द्विचधिषु इयोः अपूवीनिद्त्तिक्षपकोपशमकेषु । 

सृक््मोपश्मके शान्ते शेषे प्रेकपदसंख्या ॥ ८६४ ॥ 

पच्च षोडशा्टादश विं्चैकोनविंशं च विंरमेकोनर्विशम्‌ । 

एकविंशं विंसचतुदेरात्रयोद्रपच्चकं यथाक्रमशः ।॥ ८६५ ॥ युग्मम्‌ । 


अर्थ-वे भ्रसेकपद्‌' मिथ्यादृष्टि आदि दो गुणखानौमे १५, मिश्रादि तीन गुणखा- 
नामि १६, प्रमत्चादि दौ गुणखानोमं १८, क्षपक उपशम दोनो श्रेणियोके अपूर्वं जौर 
अनिवृत्तिकरण गुणखानमे २०-१९; उपशमक सुक्ष्मसांपरायमे २०, उपशांतकषायमें 
१९, रोष क्षपक सृक्ष्मसापरायम २९१, क्षीणकषायम २०, स्योगीनँ १४, अयोगीमे १३ 
सिद्धम ५ रमसे जानने चाहिये ॥ ८६४।८६५ ॥ 
मिच्छारृष्टिष्पहुदि खीणकसाभोत्ति सचपदभंमा । 
पण्णा च सहस्सा पचस्षया होंति छत्तीसा ॥ <६६ ॥ 
` मिथ्यदृष्िभरश्चति क्षीणकषाय इति सवैपदभङ्गाः 
पञ्चषष्टिः च सहस्राणि पच्शरतानि भवन्ति षटर्िरात्‌ ॥ ८६६ ॥ 
अर्थ--मिथ्याद्टिसे ठेकर क्षीणकषायगुणसानतक सर्वपद्‌ भंगोका प्रमाण बताते है ।- 
उप्तकेखियि यहां पण्णद्वी-६५५३६ को गुण्य समञ्चना चाहिये ओर हस मुण्यका भागे 


गोम्मरसारः । २७५ 


बताये गये गुणाकारैसे गुणा करना चाहिये ओर उसमेमे एक कम करना चाहिये ¦ रेच 
केरनेसे वहां बहकि स्वैपद भगोका प्रमाण होता है} ८६६ } 
तग्गुणगारा कमसो पणणउदेयत्तरीस्षयाण दरं ! 
ऊणद्रारसयाणं दं तु सत्तहियसोरुसयं ॥ ८६७ ॥ 
तद्वणकासः क्सः पच्चनवयकसप्रतिरतानां दलम्‌ ! 
एकोनमष्टादरशशतानां दरं तु सप्रायिकषोडरदातप्‌ । ८६७ ॥! 
अर्थ--उस गुण्यके गुणकार करमते इस प्रकार ह-मिथ्यादृषटि गुणखानमे ७१९५ कां 
आधा प्रमाण, सासादनमं एक कम १८०० का आघा प्रमाण, मिश्रं १६०७ ह || ८६७ 
तवत्तार्‌ सयाडइ सत्तवदहा यच अजकर्द्‌ सस्य) 
गरस चेव सयाई चसद खथियसम्मस्व ॥ ८६८ ॥ 
त्रिसप्रतिरतानि सप्तषध्रिश्च अविरते सभ्ये) 
षोडश चेव शतानि चतुःषष्ठिः श्ायिकसम्यसख । ८६८ ।॥ 
अर्थ--असंयतसम्यग्द्टीके ७३६७ गुणकार दँ ओर वहीं श्यिकस्म्यदष्टीके गुणकार 
१६६४ दै ॥ ८६८ ॥ 
ऊणत्तीससयाई एकाणउदी य देखविरदम्मि । 
छावत्तरि पंचसया खहयणरे णत्थि तिसिथिभ्मि ॥ ८६९ ॥ 
एकोनर्धिराच्छतामि एकनवतिश्च देदशचविरते ¦ 
षटटरूसप्रतिः पञ्चशतानि क्षायिकनरे नासि तिरि ।॥ ८६९॥ 
अर्थ देशसंयतगुणयानमें २९९१ गुणकार दँ । यदीं पर क्षायिकसम्यग्ष्टी मनुष्यके 
ही ५७६ गुणकार है, ये तिर्यचके नहीं है; क्योकि क्षायिकसम्यक्ली तिर्यच देरतती नदीं 
होता ॥ ८६९ ॥ 
इगिदारं च सथाईं चउदाटं च य पमत्त इदरे य , 
पुव्युवसमगे वेदाणियटहिमागे सहस्समहृण ॥ <७० ॥ 
एकचत्वाररिशच् शतानि चतुश्चत्वार्रिखच च प्रमत्ते इतरस्मसिद्ध | 
अपूर्वोपश्मकरे वेदानिरत्तिभागे सहखमष्टोनम्‌ 1 ८७० ॥ 
अर्थ-मरमत्त जर अप्रमत्तगुणश्यानम ४१४४ गुणकार दै, उपशमभेमीके अूर्वकरण्‌ 
तथा सवेद अनिदृत्तिकरणमे ८ कम एक हजार अथौत्‌ ९९२ ह ॥ ८७० ॥ 
अडसह एकसयं कसायभागस्मि सुहुमगे सते । 
जडदारं चडउवीसं खवगेसु जहाकम बोच्छ ॥ ८७१ ॥ 
अष्टषष्ठिः एकशतं कषायभागे सुक््मके शान्ते । 
अ्च॑चत्वारिदात्‌ चतुर्विं ्वपकेषु यथाकमं व््यामि ॥ ८७९१ ॥ 


२७६ रायचन्दजेनराख्माखयाम्‌ । 


अर्भ कषायसदित जर वेदरहित अनिदृत्तिकरणके मागमे १६८ गुणकार ई, सुक्षम- 
सांपराये ४८ है, उपन्चांतकपषायमै २४ हँ । जब क्षपकश्रेणीमें यथाक्रमसे कहता दं ॥८७१॥ 
अडदारं चारिसयापुते अणियदटियेदभागे य । 
सीरी कसायभागे तत्तो चत्तीस सोर तु ॥ <७२॥ 
अषटचसयारिशत्‌ चतुःकतान्यपू्वै अनित्तिवेद्मागे च । 
अङपितिः कषायभागे ततो दाचित्‌ षोडश तु ॥ ८७२ ॥ 
अर्थ--मपू्धैकरण जर सनिडृत्िकरणके सवेदमागमे ४४८ गुणकार द, कषायसहित 
बेदरहित अनिवृतिकरणके मागमे ८० दै, उससे आगे सृक्ष्मसांपरयमं ३२ ओर क्षीण- 
कषाये १६ दै ॥ ८७२ ॥ 
यहांतक पण्णद्वीके गुणकार गिनये अव आगेके गुण्य सौर गुणकार दोर्नोका प्रमाण 
बताते है न 
जोगिम्मि अजोगम्गिम्मि य बेसदरुप्पण्णयाण गुणगारा । 
चरस वत्तीसा गुणगुणिदेकुणया सवे ॥ ८७३ ॥ 
योगिनि अयोगिनि च द्विसतषट्पव्रातां गुणकारः । 
चतुःषष्ठिः द्वािरत्‌ रण्यशुणिते एकोनकाः सें ॥ ८७३ ॥ 
अर्थ--सयोगी ओर जयो्गीके २५६ गुण्य ह, तथा गुणकार क्रमसे ६४ ओर्‌ ३२ 
ै । इसतरह गुण्यका गुणकारोके साथ गुणा करनेपर जो प्रमाणद्योउसर् मे १ कम्‌ 
करनेसे सर्वद गोका प्रमाण होता हे ॥ ८७३ ॥ | 
सिद्धेषु खुदधभगा एकत्तीसा वंति णियमेण । 
पपदं पडि भंगा असहायपरकमुदिट्धा ॥ <७४ ॥ 
सिद्धिषु ुद्धमङ्गा एक्धिशत्‌ भवन्ति नियमेन । 
सर्वपदं प्रति भङ्गा असदहायपसराक्रमोदिष्टाः ॥ ८७४ ॥ 
अर्थ--सिद्धौमे गुण्य सुणकारके भेदरहित शद्ध ३१ सर्वपदमंग नियमसे होते दँ । 
इसप्रकार सहायरहित पराक्रमवले श्रीमहावीरलामीने सरवपदोके भंग कहे दँ ॥ ८७४ ॥ 
इसीभकार-गुणसानोकी तरह मागैणाओंकी अपेक्षासे मी भावके खानर्भग जोर पदभंग 
समक्षटेनेका उपदे देते दैः- 
आदेसेषि य एवं संभवभावेहिं ठाणभंगाणि । 
पदभंगाणि य कमसो अचामोहेण जणेजो ॥ ८७५ ॥ 
देशेपि च एतं संभवभवैः खानभङ्गाः । 
पद्भङ्गाश्र क्रमः अन्यामोदेन जनेयाः ॥ ८७५ ॥ 
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अर्थ--इसीप्रकार यथासंभव भादोकर मागैमायानमे भी खानमंग जर्‌ पदमग क्रमसे 
सावधान होके जानने चाहिये ॥ ८७५ ॥ 
आगे जिनमे सर्वथा एकनयका दी महण पाया जाता है रसे जो एकांतमत दहै उनके 
मेदोको कहते है- 
असिदिसदं किरिथाणं अङ्किरियाणं च जइ चुरुषीदी । 
सत्तटरण्णाणीणं वेणयियाणं तु वत्तीसं ॥ ८७६ ॥ 
अशीतिरतं करियानासक्रि्ाणां चाहुः चतुरदीतिः ¦ 
सप्तषश्ठिरज्ञानिनां बेनयिकानां तु द्वातरिरत्‌ ॥ ८७६ ॥ 
अर्थ--क्रियावादियोके १८०, अक्रियावादियोकि ८४, सज्ञानगदियोके &७ ओर वैन- 
विकवादियोके ३२ भेद है ॥ ८७६ ॥ 
अव उनमेसे करियावादियोकि मू्भग कहते ई;- 
अत्थि सदो परदोति य णिच्राणिच्त्तणेण य णवत्था । 
काटीसरप्पणियदिसहावेहं य ते हि भंगा हु ॥ <७७ ॥ 
अस्ति स्वतः परसतोपि च नियानियसेन च नवाथौः | 
काडे्चरात्मनियतिखभवेश्च ते हि भङ्ग हि ।॥ ८७७ ॥ 
अर्थ--पहटे "असि एेसा पद्‌ छिखना उसके उपर आपसे "परसेः "नित्यपनेसेः 
'अनित्यपनेसे, एेसे 9 पद छिखने, उनके उपर जीवादि ९ पदार्थं छिखने, उनके ऊपर 
"कार" “दश्वरः *आस्मा' 'नियति' 'खमावः इसतरह ५ पद्‌ लिखने-इसप्रकार १०९४०८९.६५ 
का गुणा करनेसे १८० भग होते हैँ ॥ ८७७ ॥ 
अस्थि सदो परदोवि य णिच्ाणिचत्तणेण य णवत्था ¦ 
एसि अत्था सुगमा कारादीणं तु बोच्छाभि ॥ <७८ ॥ 
असि स्वतः; परतोपि च नियानिदयत्रेन च नवाः । 
एषाम; सुगमाः कारादीनां तु वक्ष्यामि ।॥ ८७८ ॥ 
अर्थ--जसि--जपनेसे-परसे-निं्यपनेकर-अनित्यपनेकर्‌-इन पाचका तथा नवपदाथे 
हन कुरु १४ ओं का अर्थं तो सुगम (सीधा ) है । अत एव काठ्वादादिक पांचोका अर्थं 
क्रमसे कहता इई ॥ ८७८ ॥ 
कारो सवं जणयदि कारो सवं विणस्सदे भूदं । 
जागत्ति हि सुत्तेसुवि ण सक्षदे घंचिदं काटो ॥ ८७९ ॥ 
काः सव जनयति काटः सवं विनाशयति भूवम्‌ ¦ 
जागर्ति हि सुप्नेष्वपि न सक्यते वच्चितुं कारः ॥ ८७९ ॥ 
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अर्थ काठ दी सबको उन्न करता है भरं कारु दही सबका नादश्च करतादै, 
सोते हए प्राणिोमे कार दी जागता है, रसे कारके ठगनेको कन समथ हो सक्ता है । 
इसप्रकार कारुसे दी सबको मानना यह कालवादका सथं हे ॥ ८७९ ॥ 
अण्णाणी इ अणीसो अप्पा तस्व य सुहं च दुक्खं च) 
सर्गं णिरयं गमणं सवं इेसरकयं होदि ॥ ८८० ॥ 
अज्ञानी हि अनीश आत्मा तस्य च सुख च दुख च। 
खरग निरयं गमनं सर्वैमीश्वरकृतं भवति ॥ ८८० 
अर्भ--जात्मा ज्ञानरदहित है, अनाथ है अथौत्‌ कुछ भमी नदीं करसकता, उस आस्माका 
सुख-दःख, खं तथा नकम गमन वरह सव ईैश्वरकर कियाहुभा होता है । एसे देश्चरकर 
किया सब कायं मानना ईश्वरबादका अथे है ॥ ८८० ॥ 
एको चेव महष्पा पुरिसो देषो य सववावी य । 
सर्वगणिगूढोषि य सचेयणो णिगम्गुणो प्रमो ॥ << १ ॥ 
एकश्चेव महात्मा पुरूषो देवश्च सवेव्यापी च । 
सर्वाङ्गनिगूढोपि च सचेतनो निगणः परमः ॥ ८८१ ॥ 
अर्थ-- संसारम एक दी महान्‌ आत्मा हे, वही पुरुष है, वही देव हे जोर वह सवम 
व्यापकं हे, स्वागपनेसे जगम्य ( हुषा हुमा ) है, चेतना सहित है, निगण है जर उल्छृष्ट 
ह । इस तरह सआममलरूपसे ही सबको माननां अआत्मबरादका अथे हे ॥ ८८१ ॥ 
जञ जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्त॒ तदा । 
तेण तहा तस्स हवे इदि बादो णियदिवादो इ ॥ ८८२ ॥ 
यत्तु यदा येन यथा यस च नियमेन भवति तत्तु तदा । 
तेन तथा तस्य भवेदिति वादो नियत्तिबादस्तु ॥ ८८२ ॥ 
अर्थ--जो जिससमय जिससे जेसे जिसके नियमे होता है वह उससमय उससे 
तेते उसके दी होता है--एेसा नियमसे द्यी सव वस्तुको मानना उसे नियतिबाद कहते 
है ॥ ८८२ ॥ 
को करइ कटयाणं तिक्खत्त भियविहगमादीणं । 
विविहत्त तु सहाभो इदि सतपि थ सहाभोत्ति ॥ ८८३ ॥ 
कः करोति कण्टकानां तीक्ष्णत्वं मृगविहङ्गमादीनाम्‌ । 
विविधं तु समाव इति सवेमपि च सखभाव इति ॥ ८८३ ॥ 
अर्थ--कटेको आदि ठेकरं जो तीक्ष्ण ( चुमनेवाटी ) वस्तु दै उनके तीक्ष्णपनां 
कोन करता है ? ओर्‌ मूग तथा पक्षीलादिकेके अनेकतरहपना जो पाया जाता हे उसे 
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कोन करता हे? एेसा प्रच होनेपरं यदी उत्तर मिखूतादहै कि सव खभावदीहै। पेसे 
स॒बको कारणके बिना खभावसे दही मानना खमाववादका अथं है } इत्तपरकार काादिकी 
अपेक्षा एकांत पक्षके महण करलेनेसे क्रियावाद देता दै ॥ ८८३ ॥ 

आगे अक्रियावादके मग कहते ईैः-- 


णत्थि सदो परदोवि य सत्तपयत्था य पुण्णपाङणा । 
कारादियादिभेगा भत्तरि चहुपतिसंजादा ॥ ८८४ ॥ 
नास्ति खवः परतोपि च सप्रपदाथोश्च पुण्यपापोनाः } 
काछादिकादिभङ्गाः सप्रतिः चतुभपङ्किसंजाताः । ८८४ ॥ 
अ्थ--पहटे "नासि' पद छिखना, उसके ऊपर (आपसे परस ये दो पद रिखुने 
चाहिये, उनके ऊपर पुण्य-पापके विना सात पदाथ ठिखिने, उनके उपर कालको आदि- 
लेकर ५ पद छिखने चाहिये । इस प्रकार चार प॑क्तियोका गुणा करनेसे १,८२०७०९५७० 
भग होते है ॥ ८८४ ॥ 
णत्थि य सत्तपदत्था णियदीदो कास्दो तिपतिभवा । 
चोदहस इदि णत्ित्ते अकिरियाणं च चुर्सीदी ॥ <<५ ॥ 
नासि च सप्रपदाथौ मियतितः कारतः निपद्किमवाः । 
चतुर्दश इति नासतित्वे अक्रियाणां च चतुररीतिः ॥ ८८५ ॥ 
अर्थ--पहटे “नासि' पद छिखना, उसके उप्र सात पदाथं छिखने, उनके ऊपर 
(नियति, "कार रेसे दो पद छिखने--इसप्रकार तीन पंक्तियोके गुणाकरनेसे १,८७९२= 
१९ मेद्‌ नासिपनेमे हुए । पहटेके ७० ओर १४ ये सव मिर्कर ८४ अक्रियावादिर्योके 
भेद होते हैँ ॥ ८८५ ॥ 
आगे अन्ञानवादके मेद कहते दैः-- 
को जाणड णवभावे सत्तमसत्तं दय अवचमिदि। 
अवयणजञद सत्ततयं इदि भंगा होंति तेस ॥ <८& ॥ 
को जानाति नवभावेषु सत्तमसच्वं द्वयसमवाच्यमिति । 
अवचनयुतं सप्रतयमिति भङ्गा भवन्ति चिषष्ठिः ॥ ८८६ ॥ 
अर्थु--जीवादिक नव पदा्मिसे एक एकका सप्त भंगसे न जानना जेते कि “जीवः 
असिखख्प दै रेसा कोन जानता है, तथा नासि, अथवा दोनों, वा अवक्तव्य, बा वाकी 
तीन भग मिटी हुई-इसतरह ७ भगोसे कोन जीवको जानता हे । इसप्रकार ९ पदार्थोका 
७ नयोसे गुणा करनेपर ६३ भंग होते हँ ॥ ८८६ ॥ 
को जाणह सत्तचऊ भावं युद्धं खु दोण्णिषतिभवा । 
चत्तारि दति एषं अण्णाणीणं तु सत्त्री ॥ <८७ ॥ 
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को जानाति सन्त्वचतुष्कं भावं शुद्धं खद द्विपङ्किमिवाः । 
चतारो भवन्ति एवमज्ञानिनां त॒ सप्रषश्िः \। ८८७ ॥ 
अर्थ-- पहले “गुद्धपदार्थ देसा टिखना उसके ऊपर अस्ति नासि अस्तिनासि ओरं 
अवक्तव्य ये चार छिखिने, इन दोनों पक्तियोसे चार मग उत्यत्र होते हैँ । ञसे-शुद्धपदा्ं 
असि आदिरूप हे, एेसे कोन जानता है । इत्यादि । इतर ४ तो ये भौर पूर्वोक्त ६३ 
सब मिरुकर अज्ञान वादके ६७ भेद होते हँ ॥ ८८७ ॥ 
आगे वैनयिकवादके मूरखभग कहते हैः-- 
मणवयणकायदाणगविणवो सुरणिवइणागिजदिबुह्े । 
चारे मादपिदुम्मि च कायो चदि अहुचऊ ॥ ८८८ ॥ 
मनोवचनकायदानगविनयः सुरनरपतिज्ञानियतिव्द्धे । 
ब्‌।ठे मातृपि्ोख कतेव्यः चेति अषटचतुष्कम्‌ ॥ ८८८ ॥ 
अर्थ- देव राजा ज्ञानी यति बुद्धा बारुक मातापिता इन आर्टोका मन वचन काय 
ओर दान-हन चारौँसे विनय करना । इसप्रकार वैनयिकवादके भेद ८ गुणित ४ अर्थाव्‌ 
३२. होते हँ । ये विनयवादी गुण अगुणकीं परीक्षा कयि विना विनये दी सिद्धि मानते 
है ॥ ८८८ ॥ 
सच्छंददिद्धीहि वियप्पियाणि तेसद्टिजचत्ताणि सथाणि तिण्णि। 
पाखंडिणं वाउखकारणाणि अण्णाणिचित्ताणि हरति ताणि ॥८८९॥ 
खच्छन्ददृष्टिभिः विकल्पितानि त्रिष्ठियुक्तामि शतानि त्रीणि । 
पाखण्डिनां व्याङ्करुक्ारणानि अज्ञानिचित्तानि हरन्ति तानि ।॥ ८८९ ॥ 
अर्थ--दसप्रकार खच्छंद अथोत्‌ अपने मनमाना है श्रद्धान जिनका एेसे पुर्षोने ये 
२६२ भेदरूप एेसी कल्पना की हैँ, ज कि पाखंडी जीवको व्याकुरुता उन्न करनेवारीं 
ओर अज्ञानी जीवोके चित्तको हरनेवार्ीं हँ ॥। ८८९ ॥ 
आगे अन्य भी एकांतवादोको कहते ह 


आरुसद्धे गिरुच्छाहो फरं किचि ण भंजदे । 
थणक्खीरादिपाणं वा पररुसेण विणा ण हि ॥ ८९० ॥ 
आटस्याव्यो निरुत्साहः एं किञ्चिन्न भुङ्क । 
स्तनक्षीरादिपानं वा पौरुषेण विनानदहि॥ ८९०1 
अर्थु--जो आख्सयकर सहित हो तथा उचम करनेमेँ उस्पाह रहित हो वह कुछ मी फर 
नहीं मोग सकता । जेसे-सनोँका दृध पीना चिना पुर्षार्थके कभी नहीं बनसकता । इसी- 
भकार पुरूषार्थसे दी सव कार्यकी सिद्धि 'दोती दै-पेसा मानना पोर्षबाद है ॥ ८९० ॥ 
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दइवमेव परं मण्णे धिषप्पडरुसमणसत्थयरं 
एसो सारुषयुत्तमो कण्णो दण्णइ संगरे \॥ <९१ ॥ 
दैवमेव परं मन्ये धिक्‌ पौरपमनथकम्‌ । 
एष सारुसमुततङ्गः कर्णा हन्यते संगरे 1! ८९१ 
अर्थम केवर दैव (भाग्य) को ही उत्तम मानता ह, निरर्थक पुरुपाथको यिक्कारं 
हो । देखो कि किलके समान ञचाजो वह कर्णनामा राजा सो युद्धे मारागया ।-येसा 
दैयवाद्‌ है, इससे सर्वसिद्धि मानी दै ॥ ८९१ ॥ 
; क (कर $ ९ छ, [१ 
संजोगमेषेति वदंति तण्णा णेवे्धचकेण रहो पथादि । 
अघो थ पम्‌ य वणं पविष्ट ते संपजत्ता णयरं पवि ॥८९२॥ 
संयोगमेवेति वदन्ति तज्ज्ञा नेवेकचक्रेण रथः प्रयाति | 
न्धश्च पङ्खव्च वनं प्रविष्टौ तो संप्रयुक्तौ नगरं परविष्टौ | ८९२ !1 
अर्थ--यथार्थज्ञानी संयोगसे दी कायसिद्धि मानते रैः क्योकि जसे एक पहियेसे रथं 
नहीं चरुसकता । तथा जैसे एक अंधा दूसरा पांगख ये दोनों वनम प्रविष्टहुए सो 
किसी समय आग रगजनेसे ये दोनो मिख्कर अथात्‌ अंके ऊपर पागल चढकर अपने 
नगरम पहु चगये ! इसप्रकार संयोगवाद्‌ हं ॥ ८९२ ॥ 
सदउद्टिया पसिद्धी दुबारा मेरिदि दिवि सुरि 
मञ्श्रिमपंडवलित्ता माला पंचसुवि खित्तेव ॥ ८९३ ॥ 
सकृदुस्थिता प्रसिद्धिः दुबौरा सिछितैरपि सुरैः । 
सध्यमपाण्डवक्षिप्रा माङ पच्चखपि द्विपे । ८९३ ॥ 
अर्थ॑--एक दी वारं उदी हई रोक्प्रसिद्धि देवोसे भी मरकर दूर्‌ नदीं दोसकती 
अन्यकी तो बात क्यादहै। जैसे किद्रौपदीकर केवर अजन-पंडवके दी गकम डारी हु 
मासकी पाचों पंडवोको पहनाई है रेसी प्रसिद्धि द्योगर । इसप्रकार लोकवादीं रोक- 
प्रवृत्तिको दी सर्व मानते है ॥ ८९३ ॥ 
अव आचार्यं महाराज इन्‌ मतोका विवाद मेरनेके छथि सारांश कते हैः- 
जावदिया बयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा । 
जावदिया णयवादा तावदिथा चेव होंति परसमया ॥ ८९४॥ 
यावन्तो वचनपथा; तावन्तश्चैव भवन्ति नयवादाः । 
यावन्तो नयवादास्तावन्तश्चेव भवन्ति परस्मयाः ॥ ८९४ ॥ 
` अर्थ---बहुत कहनेसे क्या 1 सरां इतना दै कि जितने वचन बोकनेके मागे दँ उतने 


ही नयवाद षै ओर जितने नयवाद है उतने दी परंसमय दँ ।॥ मावार्थ--जो कुछ वचन 
३६ 
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वोलाजाता है वह किसी अपेक्षाको स्थि इए दी होता है) उस जगह जो अपक्षाहे 
वही नथ है । जीर विना अपेक्षके बोरना थवा एक दी अपक्षासे अनन्तध्मवाठी 
वस्तुको सिद्धकरना यदी परमतोमे मिथ्यापना है ॥ ८९४ ॥ 
आगे परमतियोको जो मिथ्यामती कहा है सो उनके वचन किसतरह मिथ्या हैँ उसका 
कारण दिखखते है- | 
परसमयाणं वयणं मिच्छ खट हह सवदा वयणा । 
जेणाणं पुण वयणं सम्म खु कहचिवयणादो ॥ ८९५ ॥ 
परलमयानां वचन मिथ्या खदु भवति सवेथावचनात्‌ । 
जैनानां पुनः वचनं सस्यक्खद्ु कथचिट्वचनत्‌ ।। ८९५ ॥ 


क 


अर्थू--परमतोके वचन सर्वथा कहनेसे नियमसे असत्य होते है ओर जेनमतके वचन 
“कृर्थचित्‌ (किसी एक प्रकारसे ) गोख्नेसे सव्य हे । भावार्थ--जेनमत सखाद्वादूप है, 
बह अनन्तधर्मखरूप वस्तुको कर्थचित्‌ वचनसे कहता हे, इससे सत्य है ! क्योकि एक- 
वचनसे वस्त॒का एक धर्मी कहा जाता है ! यदि कोई सर्वथा कै किं यही वस्तुका खद्प 
है तो वाकीके धर्मेकि अभावका प्रसंग होनेसे वह मी च्चूरा कहलवेगा । अन्यवादी वस्तुके 
एक धर्मको ठेकर यदी है एेसा सर्वथा वचनसे वस्तुका खसरूप कहते हैँ सो पूर्वोक्त देतुसे 
लूटे है । इसप्रकार अन्यमतोका विवाद एक सयाद्भादसे दी मिर्सकता है एेसा सारांश सम- 
ना चाहिये ॥ ८९५ | 
इति श्री नेसिचन्द्राचा्यं विरच्चित पचरसव्रह द्वितीयनामवाङे गोम्मरसार ्र॑थके 
कर्मकांडमें भावचूलिका नामका सातवा अधिकार समाप्त हुआ ॥ ७॥ 
दोहा । 
करि नि्कारजकरणकरि, क्मसमूह खिपाड्‌ 1 
भये शुदधपरमाततमा, नमो नमो क्षिवराय ॥ १ ॥ 
आगे त्रिकरणचूकिकाको कनेक इच्छावाटे आचार्यं गुरुकेल्यि नमस्कार करते हुए 
श्रोताओंको मी सावधान करनेकी इच्छसे वैसा करनेका उपदेश करते हैः- 
णमह गुणरयणभूसण सिद्धतामियमहद्धिभवभाव । 
वरवीरणदिचदं णिम्मरगुणमिदणदिगुर ॥ ८९६ ॥ 
नमत गुणरन्नभूषण सिद्धान्ताखतमहाब्धिभवभावम्‌ । 
वरवीरनन्दिचन्द्रं निमख्गुणमिन्द्रनन्दिगुरम्‌ ॥ ८९६ ॥ 
अर्थ--दे गुणद्मीरलके जमूषण चामुंडराय ! तम सिद्धान्तश्चाखष्पी अमृतमय महा- 
समुद्रम उन्न हुए एसे उच्छृष्ट बीरनंदि नामा आआचार्यूपी चंद्रमाको नमस्कार करो, तथा 
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निगंखगुणोवाटे इद्रनदि नामा गुखूको नमस्कार करो } पहले जीवकां डने प्रसंग पके गुण- 
सथानाधिकारमं भी तीन करणोका ख्य कटा था } परन्तु यद्यं खतच्र सधिकारके द्वारा 
नका वर्णन करते ह । कितु कद विषयोका वहां भी ख॒लसा क्रिया गया} अत एव 
यदिः कोई यिष्य यहां अच्छीतरह समक्षमे न जवेते वह जीवकाण्डने देखना 
चाहिये ॥ ८९६ ॥ 
अब आचाय यहापर जुदा अधिकार करके तीन करणोका खह्प कहते दै; 
दईगिवीसमोहखबणुवसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि तहि । 
पटठम अधापवत्त करणं तु करेदि अपमन्तौ ॥ ८९७ ॥ 
एकविंरातिमोहक्षपणोपदमननिमित्तानि त्रिकरणानि तस्मिन्‌ | 
प्रथममधःम्रवृत्तं करणं तु करोति अप्रमत्तः |} ८९४७ ॥} 
अथ--अरमतायुवधी कषाथकी चोकडीके विना रेष २१ चारित्रमोहनीयकी प्रकृतिरयोके 
क्षय करनेके स्यि अथवा उपशम करनेके निमित्त अधःप्रृ्तादि तीन करण कदे गये हं | 
उनमेसे पठे जधःपवृत्तकरणको सातिरय अप्रमत्तगुणसखानवास प्राम करता ह ! यहां 
करण नाम परिणामका है ॥ ८९७ ॥ 
गे अधःप्रवत्तकरणका रब्दा्थसे सिद्ध रक्षण कहते ह; 
जम्हा उवरिमभावा हेद्टिमभावेहि सरिसिगा दति । 
तम्हा पठमं करणं अधापवत्तत्ति गिद्दर ॥ ८९८ ॥ 
यस्रादुपरितनभावा अधस्तनमवंः सदशका भवन्त्‌ ¦ 
तस्मात्‌ प्रथमं करणमधःप्रवृत्तमिति निदिष्टप्‌ } ८९८ ॥ 
अर्थ--जिसकारण इस पहठेकरणमे उपरके समयके परिणाम नीचेके समयसंवंधी 
भावके समान होते है इसकारण पहटेकरणका “'जधःपत्रृत्त' सा अन्थं ( जथेके 
अनुसार ) नाम कदा गया है ॥ ८९८ ॥ 
अंतोमुडत्तमेत्तो तशय होदि तत्थ परिणामा । 
खोगाणमसखपमा उवरुषरि सरिक्षवड्धिगया ॥ ८९९ ॥ 
अन्तयुहूतैमाच्रः तत्काो मवति ततर परिणामाः । 
टोकानासंख्यध्रमा उपयुपरि सदराबृद्धिगताः ॥ ८९९ ॥ 
अर्थ--उस अधःपरवृकरणका कारु जन्तथेदूर्तं दै । उस कारमं संभवते विशुद्धता 
( मन्दता > खूप कषायोके परिणाम असंख्यात रोकप्रमाण हँ । सर वे परिणाम पहले 
समयसे छेकर आगे २ के समयोम समान वृद्धि (चय ) कर्‌ वदते हुए हँ ॥ ८९९ ॥ 


१ये तीनों गाथा जीवकाडमें मी आई है वद्यं इनका खुलासा समञ्चलेना । 
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जने अंकोकी सहनानी ( अंकसंदषटि ) द्वारा कथन करते हैः-- 
वावत्तसितिसदस्सा सोरु चउ चारि एकयं चेष । 
धणअद्धाणविसेसे तियसंखा दयोई संखेजे ॥ ९०० ॥ 
द्वासघ्रतिचिसहस्राणि षोड चतुष्कं चत्वारि एकं चैव 
धनाध्वानविशेणः त्रयसंदख्या भवति संख्येये ॥ ९०० ॥ 
अर्थ--यधःकरणके परिणामोकी संख्याको साधरनेकेष्यि स्वधन २०७२, ऊर्वेगच्छ 
१६, ति्ैगच्छ ५, ऊ्वैविशेष ४, ति्यकूविशेष १, ओर चयक सिद्ध करनेकै स्यि 
संस्यातकी सहनानी ३ का अंक समञ्लना चाहिये ॥ ९०० ॥ 
जदिधणादो सव्वं पचयधणं संखभागपरिमाणं । 
करणे अधापवत्ते होदित्ति जिणेहि णिदि ॥ ९०१ ॥ 
आदिधनारसवै प्रचयधनं संख्यभागपरिमाणम्‌ | 
करणे अधःप्रवत्ते भवतीति जिनैर्गिर्दििम्‌ ॥ ९०९॥ 
अर्थ अधःप्रवृत्तकरणमें सर्वं प्रचयधन जदिधनसे संस्यातवें भाग प्रमाण है एसा 
जिनेन््रदेवने कहा द । प्रचयधनको उत्तरधन मी कहते दै । स्थेसमयसम्बन्धी च्योके जोडका 
ही नाम प्रचयधन है| ९०१॥ 
उभयधणे संमिरिदे पदकदिगुणसंखरूवहदपचयं । 
सव्वधणं तं तम्हा पदकदिसंखेण भाजिदे पचयं ॥ ९०२ ॥ 
उभयधने संमिखिते पदकरृतिगुणसंख्यरूपहतप्रचयः । 
सवेधनं तत्तस्मात्‌ पद्छृति संख्येन भाजिते प्रचयम्‌ ॥ ९०२ ॥ 
अ्थं--आदिधन ओर उत्तरधन दोनोको मिरनेसे स्वधन होता है, ओर उसका प्रमाण 
गच्छके वगेको संस्यातसे गुणाकरे फिर उसका चयसे गुणाकरनेपर जो संख्या आवे उतना 
है । इसीकारणसे पदका वगे जर संख्यात इन दोनोका माग सर्वधनमे देनेसे चयका 
प्रमाण होता है ॥ ९०२ ॥ 
चयधणहीणं दव्वं पदभजिदे दोदि आदिषरिमाणं । 
आदिम्मि चये उह पडिसमथधणं तु भावाणं ॥ ९०३ ॥ 
चयधनहीन द्रव्यं पद्भक्ते भवति आदिपरिमाणम्‌ । 
आदौ चये वृद्धे प्रतिसमयधनं तु भावानाम्‌ ॥ ९०३ ॥ 
अथं- सर्वधन्ेसे चयधन कमकरके जो प्रमाण हौ उसमे गच्छका भाग देनेसे पह 
समयसंबंघी बिद्युद्ध भावोँका प्रमाण होता हे, ओर उन प्रथमसमयके परिणामो एक एक 
चय बढा देनेसे हरएक समयके भावोका प्रमाण होता है ॥ ९५३ ॥ 
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पचयधणस्साणथमे पचयं पमवं तु पचयसेव इतरे । 
रूऊणपदं तु पदं सञ्वत्थवि ह्यदि णियमेण ॥ ९०४ ॥ 
प्रचयधनस्यानयने प्रचयः प्रभवस्तु प्रचय एव भवेन्‌ } 

रूपोनपदं तु पदं सवे्रापि भवति नियमेन }} ९०४ ॥ 


अर्थ- प्रचयधनके खनेके लि सव जगह उचर ओर आदि ये दोनों प्रचयके प्रमाण 
होते है; ओर यहां गच्छका प्रमाण विवक्षितगच्छके प्रमाणसे १ कम नियमसे होता दै, 
क्योकि पहले खानर्म चयका अभाव है । मावार्थ--यहपर प्रचयधनको निकारनेके सि 
भ्रेणीम्यवहारविधान करना चाहिये । अतएव “पदमेगेण विहीणं दुभाजिदं उत्तरेण संगुणितं | 
पमवजुदं पदयुणिदं पदगुणिदं होदि सव्वत्थः' इस करण सूतके अनुर्‌ प्रचयधन इस प्रकारं 
निकरता है ।-- यहां पद प्रमाण १५ है, उसमे एक कम करनेसे रहे १४, उस्मेदोका 
भाग देनेसे आये ७, उसक्रा चयप्रमाण चारसे युणा किया ओर उस्म जादि चय चारको 
मिखनेसे हए ३२, इसका गच्छ १५ से गुणा करनेपर्‌ मचय धन ४८० होता है ॥९००]] 
आगे अनुङ्ृ्िके प्रथमखंडकां प्रमाण कहते है- 
पडिसमयधणेषि पर पचयं पभव च दोह तेरिच्छे । 
अणुकषिपदं सव्वद्धाणस्छ य सखभागो हु ।॥ ९०५ ॥ 
प्रतिसमयधनेपि पद्‌ प्रचयः प्रभवश्च मवति त्िरथि | 
अनुकृष्टिपदं सवध्वानसख च संख्यभागो हि ॥ ९०५ ॥ 
अ्थ--हरएकसमयका धन कनेकेस्यि अनुङृष्ठिके गच्छ-चय-ादि' सकी स्वना 
तिर्यग्‌ ( तिरी) होती हे ओर अनुङ्ृष्टिका गच्छ ऊर्ध्मगच्छके संख्याते भाग प्रमाण 
निश्वयकर दयता है । नीचे ओर ऊपरके समरयोमिं समानताके खण्ड होनेको अनुश्चषटि कहते 
हें । मावाथ--अंकसंदष्टिके द्वारा उर्ष्वगच्छ-१६ मे संस्यात-९ का भागदेनेसे अनुष्का 
गच्छ चार निकरुता हे ॥ ९०५} 
अणुकटटिपदेण हदे पचये पचयो दु होई तेरिच्छे । 
पचयधणुणं द्वं सगपदभजिद हवे आदी ॥ ९०६ ॥ 
अनुकरष्टिपदेन हते प्रचये प्रचयस्तु भवति तिरच्ि । 
प्रचयधनोन द्र्य खकपदभाजितं भवेदादिः ॥ ९०६ ॥ 
अर्थ-- अनुङृषटिके गच्छका भाग उर्यैचयमे देनेसे जो प्रमाण हो वहं अनुष्का चय 
होता है ओर प्रथमसमयसंब॑घी अनुकृष्टिके सर्वेधनमे प्रचयधन कमक्रके जो प्रमाण अवि 
उसमे अपने अपने गच्छका भाग देनेसे अनुङ्कृषटिके प्रथमखंडका भमाण होता हे । भावार्थ-- 
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अनुद्ृषटिके गच्छ चारमै ऊर्यैचय चारका भाग देनेसे रब्धं जये एकसे ““व्येकपदाषे- 
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घ्रचयगुणो गच्छ उत्तरधन' इस करण सूत्रके अनुसार एक कम गच्छ -तीनके आधे टका 
गुणा करनेपर डेढ आता है । अत एव डेढका गच्छ चारे गुणा करनेपर अनुङृ्टमे 
मचय धनका प्रमाण छह होता है । जर प्रथमसमयसम्बन्धी अनुष््टिके स्वधन १६२ मंसे 
प्रचयधन ६ केम करनेपर रहे १५५६, उस अनुक्ृष्टिगच्छ चारका भाग देनेसे ३९ आते 
है । सो यही प्रथमसमयसम्बन्धी अनु्ृषटिके प्रथम खंडका प्रमाण समञ्चना चाहिये ॥९०६॥ 
आदिभ्मि कमे वहदि अणुकटटिस्स य चयं तु तेरिच्े । 
इदि उडतिस्यिरथणा अथापवत्तम्मि करमभ्मि ॥ ९०७ ॥ 
आदौ क्रमेण वधते असुङृषटेः च चयस्तु तिरथि । 
इति उन्वतिर्यगस्चना अधःप्रघत्ते कर्णे ॥ ९०७ ॥ 
भर्थु--उस प्रथमखंडसे तियेग॒रूप अनुकरष्टिका एक एक चय क्रमसे वढता जाता है 
तव द्वितीयादि खंडोका पमाण होता दै । इसप्रकार उर्ध्वषट्प ओर तियगृख्प दोनों दी 
रचना अधः;प्रवृत्तकरणमे जाननी चाहिये ॥ ९०७ ॥ 
अतोभुदुत्तकारं गमिऊण अधापवत्तकरणं तु । 
पडिसमय सुञ्छता अपुव्वकरणं समदियई ॥ ९०८ ॥ 
अन्तसहूतेकारं गमयित्वा अधःपरवृत्तकरणं तु । 
प्रतिसमयं शुद्धथन्नपूवेकर्णं समाश्रयति । ९०८ ॥ 
अर्थ---कह सातिशय अप्रमत्तसंयमी समय समयप्रति अनन्तगुणी परिणामोकी विशु 
तासे वढता हा संतयुहूर्तकारुतक अधःप्रवृत्तकरणको करता है, पुनः उसको समाप्तकरके 
जपूर्वैकरणको प्रा ह्येता हे ॥ ९०८ ॥ 
आगे अपूर्वकरण्े अंकोकी सहनानी दिखखते ठै- 
छण्णउदिचउसदस्सा अद्ध य सोरस धण तदद्धाणं । 
परिणामविसेसोवि य चड संखापु्रकरणसदिष्टी ॥ ९०९ ॥ ` 
षण्णवतिचतुःसदस्ी अष्टौ च षोडश धनं तदध्वानः । 
परिणामविशेषोपि च चरवारि संख्यातान्यपूवैकरगसंटष्टिः ॥ ९०९ ॥ 
अ्थं--अपूर्वकरणमे अंकोकी सहनानी इसप्रकार है, स्वैधन ४०९६, गच्छ ८, परि- 
णामनिरोष १६ ओर संस्यातका प्रमाण ४ ॥ ९०९ ॥ 
अतोयुहुत्तमेत्ते पडिसमयमसंखलोगपरिणामा । 
कमउद्धापुवगुणे अणुकटटी णत्थि णियमेण ॥ ९१० ॥ 
अन्तसुहूतेमात्रे प्रतिसमयमसंख्यलोकपरिणामाः । 
करमब्रद्धाः अपूवेगुणे अनुरष्टिनौस्ि नियमेन ॥ ९१० ॥ 
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अ धं--अपूवैकरणका क अंतथुहर्तमात्र है | उसमें हरएक समयस समानचय्‌ ( वृद्धि) 
से वटते हए असंख्यात छोकपरमाण परिणाम पाये जते हें । ठेकिन यहं अनुङ्ृष्टि नियमते 
नहीं होती; क्यकि यहां प्रति समयके परिणामोमे अपूवा होनेसे नीचेके समथके परि- 
णामोँसे ऊपरके समयके परिणामों समानता नहीं पायी जाती |॥ ९१० ] 

आगे तीसरे अनिवृत्तिकरणका खषूप कहते हः- 

एकम्हि काटसमये संडाणादीषहिं जह णिवहति } 

ण णिवदट्रति तहवि य परिणामेहि मिह्येजे ह ॥ ९११ ॥ 
होंति अणियद्िणो ते पडिसमयं जस्सिमेकपरिणामो । 
विमलयरज्ञाणडइुदवहसिदाहिं गिहडकम्मवणा ।॥९१२॥ जम्मं । 
एकस्मिन्‌ कारछसमये सं्थानादिभियंथा निवतेन्ते | 

न निवर्वन्ते तथापि च परिणायैर्भिथोयेदि॥ ९११॥ 

भवन्ति अनिवर्दिनस्ते प्रतिसमयं येषामेकपरिणामः । 
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विमरुतरध्यानहुतवह दिखाभिर्निदेग्धकमेवनाः । ९१२ ॥ युग्मम्‌ । 


अर्थ- जो जीव अनिवृ्तिकरणकार्के विवक्षित एक समय जेते छरीरके आकारं 
करहसे भेददूप हो जाते है उसप्रकार परिणामँसे अधःकरणादिकी तरह मेद्य नहीं 
होते ! ओर इस करणम इनके समय समय प्रति एकरूप एक दी परिणाम होता है । ये 
जीव अतिशयनि्म॑र ध्यानरूपी अथिसे जये ह कर्मरूपी वन जिन्ने से होते हुए 
अनिवृत्तकरण परिणामके धारक होते हैँ । इस अनिदृत्तिकरणका कार मी संतसुहर्तमात्र 
हे ॥ ९११॥ ९१२ ॥ 
इति श्री नेमिचन्द्ाचा्यविरचित पंचसंग्रह दितीयनामवाङे गोम्भरसार ग्रथके 
कर्मकाडमें चिकरणचूलिका नामा आटवां अधिकार समत इजा ॥ ८ ॥ 
क 
दोहा । 
करि विनं सब क्मकी, स्थितिरचना सद्धाव 1 
परमेष्टी परमातमा, भये मजो शिवराय ॥ १॥ 
आगे आचार्ममहाराज सिद्धोको नमस्कार करते इर क्मखितिकी स्वनाका सद्धाव 
कहनेकी प्रतिज्ञा करते हः 
सिद्धे विख॒द्धणिख्ये पणद्रकम्मे विणद्टसंसारे । 
पणमिय सिरसा बोच्छं कम्महिदिरयणसच्मावं ॥ ९१३ ॥ 
सिद्धान्‌ बिशचुद्धनिख्यान्‌ प्रणष्टकृमेणः विनष्टसं सारान्‌ } 
प्रणम्य श्चिरसा वक््यामि कभेखितिर्चनासद्धावम्‌ ॥ ९१३ ॥ 
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अर्थू--अल्यंत नष्ट हए है धाति अघाति कर्म जिनके, विरोषतासे नष्ट किया दहै चतु 
सतिअमणरूपम संसार जिन्टोने ओर इसीकारण निर्मरु आसमप्रदेशोमे है सान जिनका एसे 
सिद्धपरमेष्ठियोको मँ मलक नवके नमस्कार कर कर्मकरः सितिकी रचनाका सत्ताख्प 
कथन करता हं ॥ ९१३ ॥ पहले ब॑धउदयसच अधिकार ओर जीवकाण्ड के योग 
अधिकारमे यह कथन कहागया दै फिर भी यापर इस अधिकारद्वारा उसका खरूप 
कहते है | ॥ 1 
म्मसरूवंणागयदव्ये ण य एदि उदयरूवेण । 
रूेणुदीरणस्स थ आवाहा जाव ताव हवे ॥ ९१४ ॥ 
उदयं पडि सत्तण्ड आबाहा कोडिकोडि उवहीणं । 
वाससथं तप्पडिभागेण य सेसद्टिदरीण च ॥ ९१५ ॥ 
अंतोकोडाकोडीठिदिस्ष अंतोयुहुत्तमावाहा । 
संखेजगुणविदहीण सव्वजहण्णह्टिदिस्स हवे ॥ ९१६ ॥ 
पुष्वाणं कोडितिभागादासखेवअद्धञोत्ि हवे । 
आस्स य आबाद णदहटिदिपडिमागणमारउस्स ॥ ९१७ ॥ 
आवखियं आवाहा उदीरणमासिज सत्तकम्माणं ¦ 
परमवियभाउगस्स य उदीरणा णत्थि णियमेण ॥ ९१८ ॥ 
आवाहूणियकम्मह्धिदीणिसेगो दु सत्तकम्माणं । 
आस्स णिषेगो पुण सगद्टिदी होदि णियमेण ॥ ९१९ ॥ 
आवां बोराविय पटमणिसेगभ्मि देय बहगं तु । 
तत्तो विसेसदहीण बिदियस्सादिमणिसेओत्ति ॥ ९२० ॥ 
निदिये विदियणिसेगे हाणीःुजिृदाणिअ यु । 
एवं गुणदा्णिं पडि हाणी अद्धद्धयं होदि ॥ ९२१ ॥ 





दवं टिदिगुणदहाणीणद्धाण दरसखा णिसेयलिदी ! 
अण्णोण्णगुणसलखावि य जाणेजो सरिदिरयणे ॥ ९२२ ॥ 
द्रव्य धितिः गणदानीनामध्वानं दख्शलखा निषेकच्छितिः | 
अन्योन्यगुणशखा अपि च ज्ञातस्य सवेखितिरचनायाम्‌ ।॥ ९२२ ॥ 
अ्थ--सन कर्मोकी सितिकी स्वनाम द्रव्य १ शिति आयाम २ गुणहान्यायाम ३ 
नानागुणहानि 9 निषेकदार अथात्‌ दोगुणहानि ५ अन्योन्याभ्यस्तराशि £ ये छह रारिर्या 
जानना चाहिये ॥ ९२२ ॥ 


(तानन 
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तेवं च सथाई अडदाटा अट छक सोखसयं । 
चउसष्टिं च विजणे दवादीणं च संदिद्री ॥ ९२३॥ 
तरिषष्िन्च शतानि अष्टचस्वाररिशदषट पटू पोडशषकम्‌ । 
चतुःपाष्ठं च विजानीहि द्रव्यादीनां च संटृष्ठिः } ९२३ ॥ 
अर्थं--इन उव्यादिकोकि अंकोकी सहनानी रमसे द्रष्य ६३००; खिति ४८; गुण- 
हान्यायाम <, नानायुणहानि ६; दोगुणद्ानि १६; अन्योन्याभ्यस्तराि ६४, जानना 
चाहिये ॥ ९२२ ॥ 
अव अथसंदष्टिसे द्रभ्यादिका प्रमाण कहते हः-- 
दवं समयपवद्धं उत्तपमाणं तु होदि तस्सेव । 
जीवसहत्थणकासे ठिदिजद्धा संखपहमिदा ॥ ९२४ ॥ 
द्रव्यै समयप्रवद्धं उक्तप्रमाणं तु भवति तस्यैव । 
जीवेन सह स्थानकारः सिलयद्धा संख्यपद्य मिताः । ९२४ ॥ 
अर्थ--्रम्यः तो पहले प्रदेशवंधाधिकारमं कहे इए समयप्रवद्धके प्रमाण हे, ओरं 
उस समयपवद्धका जीवके साथ खित रदनेका कारु 'खितिभायामः है, वह दितिं 
संख्यातपल्यप्रमाण दै ॥ ९२४ ॥ 
मिच्छे वग्गसलायप्यडदिं पस्स पदममूरोति । 
वग्गहदी चरिमो तच्छिदिसंकिदं चडत्थो थ ॥ ९२५ ॥ 
मिथ्ये व्राखाकप्रभृति पद्यस्य प्रथममूरमिति । 
वरीहति; चरमः तच्छितिसंकलितं चदुथश्च ।॥ ९२५ ॥ 
अर्थ--मिथ्यालनामा कर्म पस्यकी वर्भशसकाको आदि ठेकर्‌ प्यके प्रथम मूर- 
पर्यैत उन वर्गोका आपसे गुणकार करनेसे चरमराशि अधात्‌ अन्योन्याभ्यस्तरारिका 
प्रमाण होता है जर उनकी सर्षच्छेद्‌ रारिरयोको संकलित अथात्‌ जोइनेसे चौथी राशि 
अर्थात्‌ नानायुणद्यानिका प्रमाण होता है ¦ इन दोनो रारिर्ोके निकारनेका विदोष विधान्‌ 
बड़ी ठीकामे देखना चाहिये ॥ ९२५ ॥ 
वग्गसरायेणवहिदपहं अण्णोण्णगुणिदरसी इ । 
णाणागुणहाणिसखा वग्गसरच्छेदणुणपङषिदी ॥ ९२६ ॥ 
वरीक्षलाकयावदटितपस्यमन्योन्यशुणितयरिर्हि । 
नानाणद्यानिशला बभैशखच्छेदन्यूनपर्यचछिति; । ९२६ ॥ 


अर्थ--इसमकार पर्यकी वगेराकाकाका माग ` पल्य देनेसे अन्योन्याभ्यसराक्िका 
३७ 
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माण होता दै सौर पद्यकी वरगश्चकाकाके अधच्छेदोको प्यके अधच्छेदोम घरानेसे जो 
प्रमाण सवे उतनी नानागुणहानिराशि जाननी चाहिय ॥ ९२६ ॥ 
गे गणहाम्यायामका यमाण कहते हैः-- 
सवसखाथाणं जदि पयदणिसेये कहन एङस्स । 
होदित्ति णिसेये सरहिदे होदि गुणहाणी ॥ ९२७ ॥ 
सर्मदखाकानां यदि भ्रकरुतनिषेके भ्यते एकस्य । 
किं भवतीति निरेके शखाहिते भवति गुणहानिः । ९२४७ ॥ 
अर्भ--सव नानागुणहानिश्चखकाञके यदि पूर्वोक्त सितिके सब निषेक होतेदंतो १ 
गुणद्यनिशखकाके कितने होने चादिये ? इसप्रकार तरारिकगणितके अनुसार निपेकेोमे 
सखकाञंका भाग देनेते जो प्रमाण हयो वह युणहान्यायामका प्रमाण होता है ॥ मावार्थ- 
त्रेराशिकम पफसर्रारिका छच्छायरिसे गुणा मी वताना चाहिये था सो यहां नदीं बतानेका 
कारण यह्‌ हे किं यहां इच्छा राशिका प्रमाण एक दीदे उसके साथ गुणा करनेसे संस्यामें 
बृद्धि नहीं होती । सत एव प्रमाणरा्तिका भाग देना दी बताया है| ९२७ ॥ 
आगे दोगुणहानिका प्रमाण यर उसके माननेका प्रयोजन दिखते हैः-- 
दोगुणद्मणिपमाण गिसेयहारो इ दई तेण हिर । 
इद्र पठमणिसेये विसेसमागच्छदे तत्थ ॥९२८ ॥ 
द्विगुणदानिभ्रमाण निषेक्रहारस्तु भवति तेन हिते । 
दे ्रथमनिषके पिरेष आगच्छति तत्र ।॥ ९२८ ॥ 
अथं-गुणहानिका दूना प्रमाण 'निषकटार होता है । उसका प्रयोजन यह है कि 
निषेकदारका माग विवक्षित गुणहानिके पष्टठे निभेकमे देनेसे उस गुणहानिमे विरोष (चय) 
का प्रमाण निकर जातादहै॥ ९२८ ॥ | 
इसतरह द्रव्यादिकोका प्रमाण बताकर अन्य काये कहते हैः- 
रूरूणण्णोण्णस्भत्थवहिददव्यं च चरिमगुणदव्बं । 
होदि तदो दुगुणकमो आदिमगुणदानिदचोत्ति ॥ ९२९ ॥ 
रूपोनान्योन्याभ्यस्तावद्ितद्र्यं च चरमगुणद्रन्यम्‌ । 
भवति ततो द्टिगुणक्रममादिमगुणदहानिद्रव्यमिति ॥ ९२९ ॥ 
अर्थ--१ कम अन्योन्याभ्यसरारिका भाग सब द्रभ्यमें देनेसे अंतगुणहानिका द्रव्य 
होता है ओर इससे दूना दूना पहरी गुणहानिके दव्यतक द्रव्य जानना चाहिये ॥ ९२९॥ 
अब द्रव्यको जान कर्‌ क्या करना यह बतरते दै;-- 
रूऊणद्धाणद्धेणुणेण गिसेयभागहारेण । 
ददगुणदहाणिविभजिदे सगसगदव्ये विसेसा हु ॥ ९३० ॥ 
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रूपोनाध्वानार्पेनोनेन निपेकभागहारेणं । 
हतगणदहानि विभाजिते स्वकस्वकद्रव्ये विद्येषा हि | ९३०} 
अर्थ---एक कम गुणदान्यायामकते प्रमाणको याधाकरके निषेक सागहारमं षरनेसै जौ 
प्रमाण आवे उपसे विवक्षित गुणहानियामको युणनेसे जो प्रमाणदहौ उसका भामं 
अपने २ द्रव्यमे देवे तो विज्ञेष वा चयका प्रमाण होता हे! ९३० ॥ 
पचयस्सं थ संकठणं सगसगगणद्मणिदव्वमञ्छम्डि । 
अवणियगुणहाणिहिदे आदिपमाणं तु सब्वत्थ ॥ ९३१ ॥ 
प्रचयस्य च संकटनं खकस्कृगुणहानिद्रययमभ्ये } 
अपनीय गुणहानिहिते आदिप्रमाणं तु सव्र ।॥ ९६३१ ॥ 
अर्थ-- सव चयधनको अपने अपने गुणहानिके सव द््यसंसे घटके जो प्रमाणहो 
उसमे गणहान्यायामका मागदेनेते जो संख्या आवै वह॒ जादिधनका अथात्‌ अन्तके 
निषेककां प्रमाण सब जगह होता है ॥ ९२१ ॥ 
सव्वासिं पथडीणं णिसेयहारो य एयगुणहाणी । 
सरिस हवंति णाणागुणदणिसलड बोच्छामि ॥ ९३२ ॥ 
सवौसां प्रकृतीनां निषेकदारख एकगुणहानिः । 
सदृशे भवतः नानागुणहानिशला व््यामि ॥ ९३२ ॥ 
अर्थ-- सन मूर उत्तर प्रकृति्योका निषेकहार ओर एकगुणहान्यायाम ये दोन तो एकसे 
ही होते है ओर नानागुणहानिशराका समान नहीं है इसकारण उनको कहता दं ॥९३२॥ 
मिच्छन्तस्स य उत्ता उव्रीद्ये तिण्मि तिण्णि समिरिदा। 
अद्रगुणेणुणकमा सत्तु रददा तिरिच्छेण ॥ ९३३ ॥ 
मिभ्यालस्य च उक्ता उपरितः चयः चयः समिडिताः। 
अष्टगुणेनोनक्रमाः सप्रसु रचिता तिसा ॥ ९३३ ॥ 
अर्भ जो मिथ्याखके पर्य व्गशचलाकाके अरैच्छेद्‌ आदि पल्थके प्रथम सूरे अधे- 
च्छेदपर्मत दूने २ अधैच्छेद्‌ एक एक वर्म कटै गये द॑ उनका खापन करके उपरसे 
प्यके प्रथममूकसे ठेकर तीन तीन वर्भखानोके अधैच्छेद मिसनेसे वे आठ आढ गुणे 
कम अनुक्रमसे होते दहै ओर वे मिखये हए सात्यानमिं जुदे २ आगे २ की रचनाष्प 
होते हैँ ॥ ९३२३ ॥ 
तत्थंतिमच्छिदिस्स य अद्मभागो सलायचछेदा इ । 
आदिमरासिपमाणं दस्षकोडा कोडिपडिवद्धे ॥ ९३४ ॥ 
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तत्रान्तिमच््छितेश्वाष्टमभागः सखाकच्छेदा हि | 
आदिमराच्िप्रमाणं दहरकोरीक्छेटिप्रतिवद्धे ।। ९३४ ॥ 
अर्भ--उन सात प॑क्तियोमिसे पटली प॑क्तिके अधेच्छेदोके आठवें मागग्रमाण शलाकाके 
अर्भच्छेद होते है जर उतना दी दस कोडाकोड़ी सागर संबंधी अन्योन्याभ्यस्तरारिका प्रमाण 
होता है! भागथे-सात प॑क्तियोमिसे पदटी पेक्तिमे जो २ तीन २ का जोड देनेसे राहि द्ये 
उन सवोको जदा २ फल्रारि बनाना, इच्छाराशि सर्वत्र दश कोड़ाकोड़ी सागर तथा 
प्रमाणरा्चि सत्तर कोडाकोडी सागर करनी चाहिये । इनक्रा तरैराचिक करनेसे नोर 
प्रमाण हो उनको जोडनेसे जो प्रमाण द्ये उतनी दी दश्च कोड़ाकोडी सागरखितिकीं नाना- 
गुणहानिशराका होती है । ९२४ ॥ 
जागे वीसकोडाकोडी सागरथादि थितीकी नानायुणहानि जीर अन्योन्याभ्यस्तरारिको 
कहते दै-- 
इगिपतिगदं युध पुध अप्प्िग थ हदे हषे णियमा । 
अष्ि््स्स य पती णागायुणहाणिपडिबद्धा ॥ ९३५ ॥ 
एकपङ्किगतं प्रथक्‌ प्रथगाहमेषटेन च हते भवेन्नियमात्‌ । 
आस्मेष्टय च पङ्कयो नानागुणहानिप्रतिबद्धाः ॥ ९३५ ॥ 
अर्थ--रोष छह प॑क्तियोमैसे एक एक पंक्ति जुदे २ अपने इष्टका माग देनेते निय- 
मकर अपनी २ इष्टराशि जो वीस कोडाकोडी सागरादि है उसकी नानागुणदहानिश्चरकाकी 
पक्तियां होती हँ ॥ ९३५ ॥ 
अपिह्पतिचरस्मिो जेस्तियमेत्ताण वश्गमूखाणं ¦ 
शिदिणिवदहोत्ति णिहाणिय सेसं च य मेदे इदा ॥ ९३६ ॥ 
आतेष्टपङ्किचरमः यावन्मात्राणां वगेमूरनाम्‌ । 
छितिनिवह इति निधाय रोषं च च मेरिते इथ्य । ९३६ ॥ 
अर्भ--अपनी २ इष्ट पंक्तियोमे जितने अंतखान हो उतने वगमूरोके अधेच्छेदौका 
समृहूख्प एेसा निश्चयकृर्‌ सवको मिखनेसे जपने २ विवक्षितफी नानागुणहानि देती 
है ॥ ९३६ ॥ 
आगे अन्योन्याभ्यस्तरारिको कहते है;-- 
इद्टसखायपमाणे दुगसंवग्गे कदे दु इटुस्स । 
पयडिस्स य अण्णोण्णभत्थपमाणं हवे णियमा ॥ ९३७ ॥ 
दृटशाखाकाप्रमाणे ह्विकसंवर्गे छते तु इष्टस्य । 
भ्रकरतेश्च अन्योन्याभ्यस्तग्रमाणं भवेननियमात्‌ ॥ ९३७ ॥ 


गोभ्मटसारः | २९३ 


अथं--मपनी २ नानारुणहानिशलाकके परमाणं दोके अंक लिखकर आपस गुणनेतर 
नियमकर अपनी इष्ट प्रकतिकी अन्योन्याभ्यस्तरारिका ममाण होता हे ॥ ९२७}! 
आगे वह प्रमाण किस कर्मका कितना होता हे यद कहते हंः-- 
आवरणपेदणीये विश्वे पट्धस्स विदियवद्धिथपदं । 
णामामोदे बिदियं संख्लादीदं हवंतित्ति 1 ९३८ ॥ 
आवरणवेदनीये विचरे पल्यस्य द्वितीयदतीयपदम्‌ | 
नामगोत्रे द्वितीयं संख्यावीवं वन्तीति | ९३८ | 
अर्थ--ज्ञानावरण, दरीनावरण, वेदनीय ओर अंतराय इन्‌ चार कमेमिं अन्योन्याथ्य- 
सराशिका प्रमाण, पस्यके द्वितीयवर्गमूरके साथ असंस्यात तीरे मूको गुणनेसे जो 
प्रमाण हो वह है) ओर नाम तथा गोत्रकर्मके असंस्यातगुणे पल्यकरै द्वितीयवरमूख्प्रमाण 
अन्योन्याभ्यस्तरारिका प्रमाण हे ॥ ९३८ ॥ 
आस्स थ संखेजा तप्पडिभागा दवति गियमेण } 
इदि अत्थपदं जाणिय इदटटटिरिस्साणए मदिम ॥ ९३९ ॥ 
आयुपश्च संख्येयाः तत्परतिमागा भवन्ति नियमेन । 
इति अथेपदं ज्ञात्वा इएसितेयानयेत्‌ मतिमान्‌ ॥ ९३९ ॥ 
अर्थ--आयकर्ममे संख्याते प्रतिभाग नियमसे होते हं ! अतत एव बुद्धिमान्‌ मनुष्यको 
विवक्षित खानोँको जानकर विवक्षित सखितिकी नानागुणहानिशरखकादिको तरैरारिकनि- 
धानके अनुसारं निकारुटेना चाहिये ॥ ९३९ ॥ 
यही कहते हैः-- 
उद्रद्टिदिवंधे सथटावाह्य इ सव्यशिदिरयणा ¦ 
तकारे दीसदि तो धोधो वधडिदीणं च ॥ ९४० ॥ 
उत्छृष्टखितिबन्धे सकडावाधा हि सवेखितिरचना । 
तत्काटे हश्यते अतः अधोऽधो बन्धथितीनां च | ९४० ॥ 
अर्थ--विवक्षितप्रकृतिका उच्छृष्ट खितिबेध होनेपर उसीकास्मै उक्ष खितिकी 
जावाधा जीरं सब धितिकी स्वना भी देखी जाती है । इसकारणम उस खितिके अंतके 
निकसे नीचे २ प्रथमनिषेकपयैत धिति्धरूप सितियांँकी एक्‌ एक समय दीनता देखनी 
चाहिये ॥ ९४० ॥ 
जगे अधिकता किसतरह देखनी इस वातकरो कहते दैः-- 
आवाधाणं विदिशो तदियो कमसो हि चरमसमयो द्‌ । 


पटमो निदियो तदियो कमसो चरिमो गिषेओद्‌ ॥ ९४१ \ 
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आबाधानां द्वितीयः वतीयः कमरे हि चरमसमयस्तु | 
प्रथमो द्वितीयः वतीयः करमशः चरमो निषेकस्तु । ९४१ ॥ 
अश--उस वंध होनेके बाद आवाधाकाट्का दूसरा समय तीसरा समय इसतरह क्रमसे 
एक एक बहता हआ आवाधाकारका अंतसमथ होता है । उक्तके बाद पहले समयम 
प्रथम निषेक दृसरेमँ दू्तरा तीरे समयम तीसरा निषेक इसतरहं एक एक बढता हुजा 
मसे अंतसमयमे अंतका निषेक होता है ॥ ९४१ ॥ 
आगो समयमवद्ध प्रमाण द्रव्य वर्तमान एक समयम वंधतामी हे ओर उदयरूपमी 
होता हे ेसा दिखलते ह;-- 
समयपवदडपमाणं होदि तिखिच्िण वहूमाणम्मि । 
पडिसमयं व॑ घुदमो एको समयप्पवद्धो दु ॥ ९४२ ॥ 
समयप्रवद्धम्रमाणं भवति तिसा बतेमने | [ 
प्रतिसमयं बन्धोदय एकः समयप्रबद्धस्तु ॥ ९४२ ॥ ` 
अर्थ त्रिकोणसर्वनामे समयप्रबद्धका प्रमाण विवक्षित वर्तमान समय्र॑॑ति्यङख्प 
अथीत्‌ बराबर रचनारूप हरएक समयम एक समयप्रबद्ध वेधता दैः ओर एक समयभ्रवद्ध 
दी उदयप होता है ॥ ९४२ ॥ 
आगे सत्व मी एकसमयपरवद्धमात्र होगा, इस आकशंकाको दूर करनेके व्यि कहते हैः- 
सत्तं समयपवद्ध दिवद्गुणदाणिताडियं ऊण । 
तियकोणससूयद्धिददग्े भिदे हवे णियमा ॥ ९४३ ॥ 
सत्त्वं समयग्रबद्धं हयधंगुणहानिताडितमूनम्‌ । 
चिककोणखरूपल्ितद्रभ्ये मिखिते भवेन्नियमात्‌ ॥ ९४३ ॥ 
अर्थ--सखद्रव्य, कुछकम डेढ गुणहानिकर गुणा हुआ समयप्रबद्ध प्रमाण है । वह 
तरिकोणरचनाके सब द्रव्यका जोड देनेसे नियमसे इतना दी होता है ॥ ९४३ ॥ 
आगे इस सत्तारूप त्रिकोण त्रके जोड देनेकी विपि कहते दहैः-- 
उवरिमगुगहाणीणं धणमंतिमदहीणपटमदटमेत्तं । 
पटमे समयपबद्धं ऊणफमेणद्िया तिरा ॥ ९४४ ॥ 
उपरितनगणदहानीनां धनमन्तिमहीनप्रथमदखमात्रम्‌ । 
प्रथमे समयप्रबद्धमूनक्रमेण धितं तिरश्रा ॥ ९४४ ॥ 
अर्थ-- त्रिकोण रचनाम विवक्षित वर्तमानसमये म्रथमगुणहयनिके प्रथम निषेक तो 
तियरूप अथौत्‌ बरावर छ्खि निषेकोंका समुदाय संपूण समयप्रबद्ध प्रमाण होता दहै, जर 
उसके बाद्‌ द्वितीय निषेकसे लेकर अंतकी गुणहानिके अंतनिषेकपर्यत कमसे चय कम 
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होती इई तियेगरवनाखूप द्वितीयादि युणह्यनियेकि जो इसे ठेकर अंतकी गणहानिके जोड्को 
अपनी २ पही गुणहानिके जोडमेसे वटके जो रे प्रमाणस्य उपरका याधार होता है) 
जर प्रथमगुणहानिका जोड गुणहानिके प्रमाणकर समयप्रवद्धको गुणनेसे ज प्रमाण हो 
उतना होता है ॥ ९४४ | 
आरो सितिके भेदको कहते ह;- 
अंतोकोडाकोडद्टिदिचि सन्बे णिरतरट्ाणा | 
उकस्सट्णादे सण्णिस्प य संति भियमेण ॥ ९४५ ॥ 
अन्तःकोटीकोटिद्ितिरिति सबौणि निरन्तरम्धानानि | 
उत्छरृष्टखानात्‌ संज्ञिनश्च भवन्ति नियमेन ।! ९४५ |] 
अर्थ--आयुके विना सात कमेकिं उकछरृष्टयितिसे केकर अंतःकोडाकोडीसागरप्रमाण 
जघन्ययितिपर्यैत एक एक समय कमका क्रम च्ि हुए जो निररैतर ध्ितिके मेद हेव 
संख्यातपस्यपमाण नियमसे संज्ञी पचेन्द्री जीवोके होते हं ॥ ९४५ ॥ 
आगे सांतरथितिके भेद कते ह- 
संखेजसरहस्साणिषि सेदीरूढभ्मि सातय दति । 
सगसगञवरोत्ति हवे उद्धस्पादोदु सेसाणं ॥ ९४६ ॥ 
संख्येयसहखाण्यपि श्रणीरूदे सान्तरा भवन्ति । 
स्वकस्वकावर इति भवेटुक्छृष्टात्तु शेषाणाम्‌ ।! ९४६ ॥ 
अर्थ--समभ्यवत्व देरसंयम सकरुसंयम उपशम वा क्षपक श्रेणीके संमुख हुए एेसे जो 
कमकरके मिथ्यादृष्टि असंयत देच्संयत ओर अप्रमत्त, सथवा अपू्वेकरणादि तीन गुणया- 
नवती उपश्चमग्रेणी या क्ष॒पकृप्रेणी चदनेवाठे जीव हँ उनके सांतर अथात्‌ एक एक समय 
कमके नियमकर रहित सितिके मेद संख्यात हजार है! ओर संीके पर्याप्त अपर्याप्तको 
छोडकर रोष बारह जीवसमासोमे ८ मेरोम ) अपनी २ उच्छरृष्ट थितिसे लेकर अपनी २ 
जघन्य लितिपर्यैत एक एक समय कम लियेहुए निरंतर धितिके मेद हेते है ॥ ९४६ ॥ 
आगे सितिके मेदोके कारणरूप कषायाध्यवसाय ( सिति्घाघ्यवपाय ) खान्‌ मूर- 
प्रहृति्योके कितने हैँ सो कहते ई- 
आउदहिदिबंधज्छवसाणड्णा असखसरेगमिदा । 
णामामोदे सरिस आवरणहु तदियविग्धे य ॥ ९९७ ॥ 
आयुःधितिबन्धाध्यवसायस्थानानि असंख्यरोकमितानि । 
नामगोत्रे सदशमाबरणद्िके दृतीयविन्रे च । ९४५७ ॥ 


अर्भ--भयुके 'खिति्वधाध्यवसायस्ानः सबसे कम होनेपर भी यथायोग्य असंख्यात- 
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छोकप्रमाण दँ | उनते प्यके असंर्यातवे भाग गुणे नास-गीत्र इन द्येनोके परन्तु परस्परं 
समान जानने । ओरं उनसे मी पट्यके असंख्यातवे भाग गुणे ज्ञानावरण दशनावरण 
ब्ेदनीय अंतराय-दइन चारके खिति्बधाध्यवसायसान दै । परन्त॒ वे परस्परम समान 
जानने चाहिये | ९५४७ ॥ 
सथ्चुवरि मोहणीये असखयुणिदकमा इ गुणगासे । 
पहासंखेजदिमो पयडिसमादहारमासेज ॥ ९४८ ॥ 
स्योपरि मोहनीये असंख्यगुणितक्माणि हि गुणकारः । 
पद्यासंख्येयियः प्रकृतिखसाहास्सासण्य ।॥ ९४८ ॥ 
अर्थू--उनसे पल्यके असंख्यात भाग गुणे किंतु सवेसे अधिक मोहनीयकर्मके सिति- 
वंधाध्यवसायखान दं । इस मकार म्रकृतियोके खितिभेदोकी अपेक्षा तीनों जगह क्रमसे 
असंख्यात गुणे सिति्वधाध्यवस्षाय खान जानने चाहिये । यहपर युणकारका प्रमाण 
पल्यका ससंस्यातवां भाग जानना ॥ ९४८ | 
आगे जघन्यादिक खितिकी थपेक्षा सितिवंधध्यवसायसानोका प्रमाण कहते है- 
अवरह्टिदिबधञ्ञ्यसाणषह्मणा असंखलरोगमिदा । 
अहियकफमा उकस्सह्टिदिपरिणामोत्ति णियमेण ॥ ९४९ ॥ 
अवर्थितिबन्धाध्यवसायसानानि असस्यशोकमितानि । 
अधिकक्रमाणि उक्छृषटखिहिपरिणाम इति नियमेन ॥ ९४९ ॥ 
अथ--विवक्षित मोहनीय कर्मकी खिति जघन्य तो अंतःकोटीकोरी सागर अर्थात्‌ 
संख्यात पस्य हे ओर उद्छृष्ट सत्तर कोरी कोटी सागर है । जघन्यसितिते उच्छृष्ट॒संस्यात 
गुणी है । उच्छृष्टमेसे जघन्यके घटानेपर जो शोष रहे उसमे एक मिखनेप्र जो प्रमाण हो 
उतने सितिके भेद हँ । इन भेदोमे सबसे जघन्य सितिवंधके कारण जो ध्यवसायथान 
( परिणामोके खान ) दँ वे असंस्णातरोक प्रमाण हैँ । उससे आगे उष्करष्टयितिपभ्र॑त एक 
एक चय क्रमसे अधिक २ नियमकर जानने चाहिये ॥ ९४९ ॥ | 
अदियागमणणशिमित्तं गुगहाणी होदि भागहारो दु । 
दुगुणं दगुण बद्धी गुणहाणि पडि कमेण हमे ॥ ९५० ॥ 
अधिकारमननिमित्तं गणदानि; भवति भगहारस्तु । 
हिगुणा द्विगुणा इद्धि; गुणदानिं प्रति क्रमेण भवेत्‌ ॥ ९५० ॥ 
अर्थ-- विवक्षित गुणदहानिम अथिक (चय) का प्रमाण कनेकेथ्यि अंते नियेके 
दोका माग दिया जाता है । उसे जगे हरएक गुणहानिके भति कमसे दूना २ चयका 
( वृद्धिका ) प्रमाण होता है एसा जानना ॥ ९५० ॥ 


व 3 


कन व = प 
` १. यद्ंपर “ण य सव्वमूलपयदीण" इदयादि प्रस्तुत सिद्धां तवाक्य मी कदे गये हैँ सो बड़ी टीका देखना । 





गोम्मटसारः । २९७ 


ठिदिगुणह्यणिपमाणं अज्छवसागम्मि हेदि मुणद्यणी । 
णागागुणहाणिसख असंखभागो ठिदिस्स हवे ॥ ९५१ ॥ 
धिविगणदादिम्रमाणमध्यवसाने मवति गुणदयनिः | 
नानारुणदानिरखा असंख्यभागः लितेभवेत्‌ | ९५१ ॥ 
अथ--पहले वंधकथनके अवसर पर जैसा कर्मयितिकी स्वनाम शणहानिका परमाण 
कहा है वेसा दी यहां केषायाध्यवपायखानमं मी गुणहानिका प्रमाण जानना ओर जो 
नानागुणहानिरयोँका प्रमाण उस जगह कहा है उसके अतंख्यातवें भाग प्रमाण यहं 
कषायाध्यवसरायखानोमें नानागुणहानिका परमाण होता हे ॥ ९५१ ॥ - 
आगे जघन्यचयका महच्च दिखते हैः- 
रोगाणमसंखपमा जहण्णउडहिभम्मि तम्हि छद्टामा । 
रिदिवधञ्छ्वसाणदणाणं संति सत्तण्हं ॥ ९५२ ॥ 
ोकानामसंख्यप्रमाणि जघन्यत्द्धौ तस्मिन्‌ पट्स्थानानि । 
सितिबन्धाभ्यवललायखानानां भवन्ति सप्रानाम्‌ । ९५२ ॥ 
अ्थ-ञायुके पिना दोष सात मूर्परकृतियोके धितिववंधाध्यवसायस्ानोकाः प्रमाण 
जघन्य बृद्धिमं सविमागपरतिच्छेदांकी अपेक्षा असंस्थातरोकप्रमाण अनंतभागवृद्धि भादिक 
छह सानपतित वृद्धिरूप पाया जाता हे ॥ ९५२ ॥ 
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आगे आयुकर्मके सितिर्वधाध्यवसाययखानोमें विशेषता दिखते हः- 
आउस्स जदण्णद्धिदिवधणजोग्गा असखलेगरिदा । 
आवरिअसंखमगेणुवरुवरिं दयं ति युणिदकमा ॥ ९५३ ॥ 


आयुषः जघन्यस्ितिबन्धनयोग्यानि असंख्यखोकमितानि । 
आवस्यसंख्यभगेनोपयेपरि भवन्ति गुणितक्रमाणि ।॥ ९५३ { _ 


अर्थ--मायुकर्मके सर्वजघन्यसितिवंधके योग्य अध्यवसायखान असंस्यातरोकप्रमाण 
है । उससे आगे २ उछ्कृषटसितिपरयन्त रमसे आवरीके अंर्यातरवे २ भागकर युणे हए 
स्थान जानने चाहिये ॥ ९५३ ॥ 


आगे यापर परत्येक यितिमेद सम्बन्धी अध्यवसायोमे चानाजीवोकी अपेक्षा खंड पाये 
आते है । किसी जीवके जितने अध्यवसायसखानोसे नीचेकी खिति बंधती है किसी दृस्रेके 
उतने दी खानोसे ऊपरकीं भी खिति बंधती है, इसप्रकार उपर नीचे समानता समञ्च 


अनुकृष्टिविधान कहते देः 
३८ 


२९८ रायचन्दनेनगाक्लमारायाम्‌ । 


प्ासखेजदिमा अणुषद्री तत्तिथाणि खडाणि । 
अहियकमाणि तिरच्छि चरमं खंडं च अदहियं तु ॥ ९५४ ॥ 
पस्यासंस्येयिमा अतुष्टिः वावन्ति खण्डानि । 
अधिकक्रमाणि तिरि चरमं खण्डं च अधिक तु| ५५४ ॥ 
अर्भू--यितिर्बधाध्यवसायद्ानांकी अनुकृष्ठिरचनासं पश्यके असंर्यात्वे भाग अनु- 
कृष्टिपदोका प्रमाण दहै र उतने दी अनुकृष्िके खंड दते है । वे खंड ति्यैक्‌ ८ बराबर ) 
रचना किये गये क्रमसे अनुङ्रष्टिफे चयकर अधिक २ है । परन्तु जघन्यखण्डसे अंतका 
लंड कुक विरोषसे दी अधिक्‌ है दूना तिगुना नदीं दता ॥ ९५४ ॥ 
अब उस विदोषके प्रमाणको बतसते हैः-- 
लोगाणमसंखमिदा अहिथपमाणा दबंति पत्तेयं । 
ससदायेणवि तचिय ण हि अणुकिटिभ्मि गुणदाणी ॥९५५॥ 
छोकानांमसंख्यमितानि अधिक्प्रमाणानि भवन्ति प्रस्येकम्‌ । 
समुदायेनापि तावत्‌ न हि अचुकृषटो युणदानिः ॥ ९५५ ॥ 
अर्थ--दरएक गुणदानिके प्रति अनुक्ृष्टिके चथका प्रमाण दूना दूना दै, फिरभी सामा- 
स्थसै असंस्यातरोकमात्र दी है, ओर सव चयसमूहको मिखनेसे मी असंख्यातसेकप्रमाण 
ही होत्ता है । जोर अनुकृष्ठिके गच्छोमे गुणह्यनिकी स्वना नहीं है ॥ ९५५ ॥ 
पटमं पटमं खंड अण्णोण्मं पेक्खिऊण विसरित्थ । 
दषटट्कस्सारोऽणतगुणाहुवरिमजदण्णं ॥ ९५६ ॥ 
प्रथमं प्रथमं खण्डमन्योन्यं प्रेह््य विसदराम्‌ । 
अधस्तनोल्छृष्ादनन्तगुणाडुपरितनजयवन्यम्‌ ।॥ ९५६ ॥ 
अर्थ--ईपप्रकार अनुकरृ्टिरिचनामें प्रथमादि गुणहानियोमे पहले पडे खड भी परस्पर 
अपेक्षाकर विसदृश्च ( असमान ) दै । क्योकि अपने २ नीचेके प्रथम संडके उक्छरृष्टखानसे 
ऊपरले प्रथमखंडके जघन्य खान्‌ चयप्रमाण अधिक ओर शक्तिकी अपेक्षासे मी अनंत- 
गुणे दै ॥ ९५६ ॥ 
विदियं विदियं खंडं अण्णोण्णं पेस्खिङण विसरित्थं । 
हेष्िष्कस्सादोणंतयुणादुवरिमजदहण्णं ॥ ९५७ ॥ 
द्वितीयं द्वितीयं खण्डमन्योन्यं प्रेय विसदशम्‌ । 
भधसतनोच्छृष्टादनन्तशुणादुपरिमजघन्यम्‌ ॥ ९५७ ॥ 


गोस्मटसारः | २९९ 


अर्थ--गुणहानि्यामिं पथमादि निष्कोका दृ्षर २ खंड परस्पर देखनेसे असमान है; 
क्योकि नीचले द्रे खंडके उ्छरृषटयानसे उपरने दृसरे चंहके जघन्यम्थान चयाधिक्‌ ओर 
राक्तिकीं अपेक्षा भी अनतगुणे हं । ते दी तीसरे तीसरे इत्यादि खंडांकी अ्तमानता 
जानलेना । इसप्रकार एक कम अनुष््टिप्रमाण सखंडोकी असमानता हेती ह ॥ ९५७ |] 
उसमे क्या होता हे यह कहते हंः- 
चशिमि चसिमिं खड अण्णोण्णं पेकखिङण चिसरित्थं । 
देषटिकस्सादोणतयुगादुवसिमिजदण्णं ॥ ९५८ 1 
चरमं चरमं खण्डमन्योन्यं प्रेय विसखदश्म्‌ । 
अधस्तनोच्छृष्ादनन्वयुणादुपरिमजदन्यम्‌ । ९५८ | 
अर्थ-गुणदहानिके प्रथमादि निषेकोंका अंतञंतका छंड अंके निषेकोकिं अंतके खंड- 
प्मैत निरंतर एक एक चय अधिक होनै्े परस्परम यस्मान है । भौर शक्तिसे नीचे 
अंतखंडके उच्छष्टस्ानसे ऊपरले अंतखंडके नधन्यलान अनतरगुणे है |} ९५८ ॥ 
उसमे कारण कहते दैः- 
हेष्टिसखंडकस्सं उकं ददि उवरिमिजहण्णं 
अक्‌ होदि तदोणंतञ्चणं उवरिमिजदण्णं ॥ ९५९ ॥ 
अधस्तनखण्डोच्छृ्टसुषेङ्को भवति उपरिमजवन्यन्‌ । 
अष्टाङ्कोः मवति ततोऽनन्तगुणमरुपरिमजवन्यम्‌ ॥ ९५९ ॥ 
अर्थ--जिसकारण तिर्यगुषप रचनाम उपर २ क्खि हुए खंडोकि अपने २ नीचे 
ठिखि खंडोकि उच्छृ अध्यवसाययान पूर्वखानसे अनत मागबद्धिको वियेहुए हँ सकारः 
णस्ते नीचले खडके उच्छृष्टसे उपरठे खंडका जघन्यखान अर्नतगुणा कहा है ॥ ९५९ ॥ 
अवरुक्षस्पटिदीण जहण्णयुद्धस्सयं च गिम । 
सेसा सब्बे खडा स्सा खदु होति उडण ॥ ९६० ॥ 
अवयेत्कष्ट्धितीनां जघन्ययुश्ष्टकं च निकैमेम्‌ । 
्ञेषाः स्वँ खण्डाः सदशः खलु मवन्ति बृद्ध्या ॥ ९६० ॥ 
अर्थ जयन्थयितिका कारणदूप जो प्रथमनिषेकका जघन्य पहखखंड भौर उक्कृष्ट- 
यितिका कारण जो अत्के निवेकका उद्छृष्ट अंतका खंड-ये दोनों तो निर्वगे है अथात्‌ 
किसी संडसे सर्वथा समान नदीं है । अर रोष सव खंड ऊर््वरचनाके द्वारा अन्यखंडके 
समान ह ॥ ९६० ॥ 


0“  , "ष्यगीरीधोषिं 











१, “उर्व” आदिक संज्ञाय जीवकांडमें कीमदं ह! 


३०० रायचन््रनेनशाखमाखयाम्‌ । 


अष्टण्हपि थ एषं आउजहण्णष्टिदिस्ख बरखंड । 

जावय तावय खंडा अणुकष्टिपदे विसेसहिया ॥ ९६१ ॥ 
तत्तो उवरिमिखंडा सगसगउकस्सगोत्ति सेसाणं । 

सन्ये टिदियणखंडाऽसंखेजगुणक्षमा तिथिय ॥९६२॥ जम्मं । 
अष्टानामपि च एवमायुजंचन्ययितेः वरखण्डम्‌ | 

यावत्‌ ताचत्‌ खण्डा अनुकृष्िपद्‌ षिरेषाधिकाः ॥ ९६१ ॥ 

ततः उपरिमखण्डाः खकवकोत्कृष्टक इति शेषाणाम्‌ । 

सर्वे शितितनखण्डा असंख्येयगुणक्रमाः; तिरधि ॥ ९६२ ॥ युग्मम्‌ । 


अर्थ- आसो ही कर्मोका स्वनाविरोष समान है, पर्यतु विरोषता यह है करि आयुकर्मके 
खंड अनुङ्कृष्टिगच्छम जघन्यथितिके खंडसे उक्छृष्टखंडपयैत दी विरोषतासे अधिक है । 
उसके वाद्‌ उस उच्छृष्टखंडसे उपरके थितिखंड हँ उनसे ठेर अपने २ उच्छरष्टसंडपर्थेत 
तथा अवरोष धितियोके अपने २ जघन्यखंडसे अपने २ उद्छृष्टखंडपय॑त सव बराबर 
रचनाकरके कमसे असंस्यातगुणे है ॥ ९६१ । ९६२ ॥ 


गे अनुभागवंधाध्यवक्ायखा्नोँको कहते इए उस्म जघन्यखितिसंधी अध्यवसा- 
यसाम जघन्ययितिसंवेघी अनुभागाष्यवसायसानोको कहते है;- 


रसबंधञ्छ्वसाणद्ाणाणि असखलरोगमेत्ताणि । 
अवरद्टिदिस्स अवरषटिदिपरिणामण्हि थोवाणि ॥ ९६३ ॥ 
रसवन्धाध्यवसायस्थानानि असख्यरोकसात्राणि । 
अवरसितेरवरशितिपरिणामे स्तोकानि ॥ ९६३ ॥ 
थ--जनुभागवाष्यवसायखान असंख्यातखोकको असंख्यातरोकसे गुणे एसे असं- 
स्यातरोकप्रमाण हैँ । इसमे जधन्यथितिसंवंधी यिति्धाध्यवसाययथानोमि जघन्ययिति- 
वेधयोग्य मध्यवसारयोके प्रमाणे असंर्यातरोकगुणे अनुभागवधाध्यवप्तायसखान है फिरमी 
ओर यितिबेधाध्यवसायसम्बन्धी परिणामोकी अपेक्षा थोडे दै ॥ ९६२ ॥ 
तत्तो कमेण बहुदि पडिभागेण य अ॑खरोगेण । 
अवरहटिदिस्स जेहृद्धिदिपरिणामोत्ति णियमेण ॥ ९६४ ॥ 
ततः क्रमेण वद्धेते प्रतिभागेन च असख्यरोकेन । 
-अवरस्थितेः उयेष्ठसितिपरिणाम इति नियमेन ॥ ९६४ ॥ 
थ---उसके बाद्‌ क्रमसे जघन्यस्ितिके जघन्यपरिणामसंबेषी प्रथमनिषेकरूप अनुभा- 
गाध्यवसायखानसे लेकर उक्ृष्टसितिके द्कृष्ट॒परिणामसंबधी अनुमागाध्यवसायसानतक 


गोम्मटसारः । ३०१ 


असंख्यातरोकख्प प्रतिमागहारकरं वदते २ अनुभागाध्यवसायखान नियमसे जानने 
चाहिये ॥ ९६४ ॥ | [र 
इति शीनेमिचन्द्राचयविरचित पचसंग्रहं द्वितीयनामवाङे गोग्मस्सारप्रथके क्म 
कांडमें क्मख्ितिरचनासद्धाव नामा नवमां अधिकार समाप्त हु ॥९॥ 
न ~ 
| ्न्थकर्ताकी प्रशसि । 
आगे मूरुप्रथकतौ श्रीनेमिचन्द्राचायै अपनी ग्रथ करनेकी परतिज्ञा पूण करके अने 
समाचार कहते हः-- | 
गोम्मटर्सगहस॒न्तं गोम्मरदेवेण गोम्मरं रहं । 
कम्माण गिजरट्ं तचद्वधारणद्ं च ॥ ९६२५ ॥ 
गोम्मटसंम्रहसूज्ं गोभ्मटदेवेन गोम्मटं रचितम्‌ | 
~ . कर्मणां निजराथं तन्त्वाथौवधारणांथं च । ९६५ ॥ 
अर्थ-- यह जो मोम्मरसारमरथका संग्रहूप सूत्र है वह श्रीवद्धेमान नामा तीथेकरदेवने 
नयपमाणके गोचर कषा है यर वह ॒ज्ञानावरणादिकरमोकी निजराकेलियि तथा तत्त्वोके 
खरूपका निश्चय होनेकेखिये जानना चाहिये । इसप्रकार अपनी खच्छदताका अमाव 
दिखलखया है ॥ ९६५ ॥ | 
जम्हि गुणा पिस्ता गणहरदेवादिइद्धिपत्ताणं । 
सो अनियसेणणाहो जस्स गुरू जयडउ सो रथो ॥ ९६६ ॥ 
यस्मिन्‌ गुणा विश्रान्ता गणधरदेवादिच्छद्धिप्राप्रानम्‌ । 
सः अनितसेननाथो यख गुरुजेयतु स रायः ॥ ९६६ ॥ 
` अर्ध-- जिसमें बुद्यादिद्धिमाप्त गणधरदेवादि सुनि्योके गुण विश्वाम्‌ पके ठहरेहुष्‌ 
टै अर्थात्‌ गणधारादिकेकि समान जिसमे गुण हैँ रेसा अजितसेन नामा उनिनाथ जिसका 
न्त ( दीक्षा ) देनेवाख गुरू है वह चांडराय सर्वेक्छषटपनेसे जय पाव ॥ ९६६ ॥ 
सिदध॑तदयतडग्णयणिस्मर्वरणेभिचंदकरकखिया । 
गुणरयणभूसणेबुहिमईषेरा भरड भुवणयलं ॥ ९६७ ॥ 
सिद्धान्तोदयतटो द्रतनिमेखवरनेमिचन्द्रकरकङिता । 
गुणरलनभूषणाम्बुधिमतिवेखा भरतु सुबनतलम्‌ ॥ ९६७ ॥ 
अर्थ-सिद्धातरूपी उदयाचरपर ज्ञानादिकर उद्यमान इए नि्मरु ओर उचछृष्ट श्रीने- 
मिनाथतीकरस्मी चन्द्रमाकी अथवा नेमिचंद्राचायेरूपी चंदरमाकी कचनर्पी किरणोंसे बेषी- 


३०२ रयचनद्रनेनश्ाखमारायाम्‌ । 


हई गुणख्यीरलकर चोभित रेते चामुंडरायरूप सञुदरकी बुद्धिरूपी वेख इस प्रथ्वी- 

तर्को पूरित करौ अथवा समस्लजगतूम अतिञ्चयकर विस्तार पाओ ॥ ९६७ ॥ 
गोभ्मटसंगहसत्तं मोम्मटसिहरूवरि गोम्मरजिणो य । 
गोम्मटरायविणिभ्मियदस्खिणङुकूडनिणो जथर ॥ ९६८ ॥ 
गोस्मटसंयहसून्रं गोम्मटशिखसेपरि गोम्मटजिनश्च । 


(“+ ~ ई 


गोम्मटरायविनिर्मितदक्चिणङ्कुक्तट जनो जयतु ॥ ९६८ ॥ 
अर्थ--मोम्मरसारसंग्रहद्पस्‌त्र, गोम्मरशिखरके उपर चासंडरायराजाकर वनवाये 
जिनम॑दिसं विराजमान एक हाथप्रमाण हदरनीर्मणिमय नेमिनाथनामा तीथेकरदेवका 
प्रतिविव तथा उसी चांमुडरायकर निमापित रोके रूटिकर प्रसिद्ध दक्षिणङ्ककषटनामा 
जिनका प्रतिविब जयेत प्रवर्तो ॥ ९६८ ॥ 
जेण विभिम्मियपडिमावयणं सबह्सिदधिदेषेहि । 
सव्वपरमोहिजोभिषहिं दिह से योम्मरो जयड ॥ ९६९ ॥ 
येन यिनिर्भितम्रतिमावदनं सवथेसिद्धिदेवे; । 
| सवेपरमावधियोगिभिः ष्टं स गोम्मये जयतु ।॥ ९६९ ॥ 
अर्थ जिस रायकर वनवाथा गया जो जिनप्रतिमाका मुख वह सवौर्थसिद्धिके 
देवोने तथा सवोवधि-परमावधिज्ञानके धारक योगीर्वरौने देखा है वह भ्चासुंडरायः 
सर्वोद्कृष्टपनेसे वतौँ ॥ ९६९ ॥ 
वजयणं निणमवरण ईैसिपभारं सुवण्णकर्सं त॒ । 
तिहुवणपडिमाणिक् जेग कयं जयउ सो राजो ॥ ९७० ॥ 
वज्जतछं जिनभवनमीषस्रागूभार सुबणेकट्शं तु 1 
प्रिभुवनप्रतिसानमेकं येन छत जयतु स रायः ॥ ९७० ॥ 
अर्थ-- जिसका, जवनितर ( पीठटवेघ ) वज्रसरीखा है, जिसका ईषसमागभार नाम हे, 
जिसके उपर सुवणैमयी करु हँ तथा तीन रोक उपमा देने योग्य रसा अद्वितीय 
जिनमदिर जिसने बनवाया एेसा चायुडराय जयवंत वर्तो ॥ ९७० ॥ 
जेणुन्ियथंथुवरिमिजक्खतिरीरग्गकिरणजरुधोया । 
सिद्धाण सुद्धपाया सो राजो गोम्मरो जय ॥ ९७१ ॥ 
येनोद्धितसम्मोपरिमयक्षृतिरीराप्रकिरणजर्धौतौ । 
क सिद्धानां श॒द्धपादौ स रयो गोम्मटो जयतु ॥ ९७१ ॥ 
“ अर्थ--जिसने चेत्याख्यमे खडे कयि हुए समके उप्र खित जो यक्षके भकार षै 


गोमरसारः | १०३ 


उतके मुकुरे भागेके भगी किरणो नपे सिद्रपतेण्यि के आतपे मक्र 
हप शद्ध चण धये ह एषा वहाय जयको परयो ॥ भादा - अद्यास्य संम 
बहुत उवा बना हुभा है उपके उ पकी मति हे उपे सुक प्रकाशवनत रह छो 
हुए ह ॥ ९७१ ॥ 
अर भतिम भावाद देते इए अफे समाचारेण पूणं के - 
गोम्मटरुत्तठिहणे गोम्मररायेण जा कया दसी ! 
सो राभो चिरफारं णामेण य वीरमततडी ॥ ९५२ ॥ 


गोम्मटपूत्रहेषे गोटरायेनं या कृता देती | 
स रायः चिरकाटं नाम्रा च वीसवेण्डी ॥ ९७२॥ 


अर्थ--गोमसाखरथके गाथासत्र छिलके समव गेमटरायने ओ देशम अंत 
कणोरके वि बनाई है वह वीरमातंण्ड नामे. भतिद बाुंडाय बहून काठक जयत 
पवतो ॥ ९७२ ॥ इपरकार श्रनिमिचश्राचा्यने इष बरथके शेन भपे समाचार स 
कहे ह सो प्यधि समाप इई । 


इति सष्िष भायादीका सहित कर्मकाण्ड समाप्त हभ । 
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अ{वीदरागाय तमः 


रायचन्द्रजेनशाख्रमाट 


ओमदेवनंदि-अपरनाम-पूञ्यपादस्वामिपिरचित 


इषो पदेश्च 
[ यक्राचय एव पथानुवाद्‌ चतुष्टधयुत्तः ¦ ] 
₹--पण्डितप्रवर ओआओओजराधरजीकरत संस्कृतका ) 


हिन्दी रीाक्रार ओर सम्पादक- 
२ जेनद्दीनाचा्य ्रीधन्यकुमारजी जेन, एम० ० ८ टिन्दी, सेते ) सादितयरलं 
३- स्व० वेरिस्टर भ्रोचम्पतरायजी विचाषारिषिकत भग्रेजीटीका 7106 018८०५15@ 01५06. 


तथा 
१--स्व० जैनघर्मभूषण ब्र. शीतरभ्रसादर्जीङ्कत हिन्दी पच्यालुवादं, 
२--अज्ञातकविङ्र मराटी पद्याुवाद्‌, 
३--शयह रावजजीभाई दे ्ादङत गुजराती पद्यानुवाद, 


-- श्रीज्यभगवानजी जेन, बी. ए. ए८ ए. बी. एडवोकेट पानीपतक्ृत 
विस्तृन अप्रजी पाुत्राद {41209 505, 


प्रकारीक-- 


परमश्रुतप्रभावक मंड, प्रीरायचन्द्रमेनरास्रमाॐ 1 
चरैकंसी वेभ्बर, खाराङुमा, जोहरी बाजार, बस्वरह नर, 


्कत्रमोवीपयिवीम सं९.२१४८८ 
वि 9 षन. 





मेसखान्वरण-टीकाकार्‌ आर्‌ मू प्रन्कर्तासि 

° म्वर्यस्वभावानि ` का समाधान -- 

रनादिकाकी र थेरठा-- 

यात्म-प्ररिणामीने लिये स्वमकी सहजम द्यी दाति 
स्ग-सुरोक्ना वणन - 


¦ सांसारिकं स्व्गौदि.सुग्व शरान्न हे 2 इस्तका कथन ७ 


यद्धि ये वासनामत ह्‌, तो उनका वेसा अनुभव 
क्यों नदीं दोदा ? दशका उन्तस्मोदम टा 
हुमा सान वस्तु-स्वसूपको रीक्दीक नदी 
जानता दै-- 


मोहनीयक्रमे जालमे क्वा त्राणी दर्दर, धने; टरा 


कौ आन्मकि समान मानना दै 
जीव-गति वणन, अपने शतरुभकि नि 
भी देपभाव मत करो-- 

गग द्वेष मावस आस्माकां अहित होता है-- 

ममा मुखदहैतो फिर इनको त्याग क्यों किया 
जाय १ इष्वा समाधान 

गंसारिक सुख तथा धर्म, आदि, मध्य ओर अन्ते 
दुःखदायो हं 

८ घनसे आत्माका उपकार हेता ह,› अतः युट्‌ 
उपयोगी है, इसका ममाधान- 

घने पुण्य करणा, इसलक्यि कमाना चाहिए 
इसका समाघान- 

भोगोपमोग किननै मी अधिक भोगे जर्यैगे कमी 
वृधि न ह्योगी 

हारीरके सम्बरन्धसे पवित्र पदार्थं भी अपविन्र हो 
जाति ई-शरीरकी मलिनताका वणन -- 

जो आ्माक्रा हित कररता है, वह शरीरका मपकारी 
है ओर जो शारीरक दित करतादहै, वह 
जीवका अपकारक ( बुरा कर्नेवाखा ) है 

ध्यानके द्वारा उत्तम फर आर्‌ जघरय फ 

 इण्छानुखार मिलते 

आ्मस्वरूप वणन- 

मनको एकाग्र कर इन्द्रर्योके विघयोौको नष्ट कर 
(अपा ज्ञानी परमानदमयी होकर अपने-आप 
"रपत है 

शमि अज्लानको ज्ञानभक्तिः लानको देती दै, जो 
लिश्िःवौघ, होता है,, उसे वह देता है 

अपाक चिन्तवनरूय ˆ व्यानमे,.पसष- 





व्यव, जाता हे चह 
४ कैी.१ 





2 
श्र? 
१ ॥ 


= श, 9 १ 
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होट यः वरिता ३; आर ("41 रट ज, 
प्क मेषना शित दद्ध टर; मेपोगमे उन्न 
पदाय देहादिकं मुत सवधा भिन्न ६-- 
दिकः सण्वन्धम प्राणी ठुऽ्व-नपद्र पाति द्‌, 
देसमे इन्दं केमे दूर करन्‌] चाहिए ° 

¦ कानी सदा निने हं, क्योकि उमे गोग, नर्ण 
¦ वार, युवाप्रना नही, ये णुद्रन्म ३ 


| 
1 


6 


¦ पुदटाको वार चार भोरो आौर कड्े, दर्से लानीका 


२० उच्द्रप्र-मटमे त्रम नही 
कमक्रमक्ा नल चाहता है, जीव जीवका, संत 
११, अप्रना पना प्रभाः ब्राते ई 
। परका उपक्र छो इकर अपतं उपकार सप्र हौभो- 
९२ । पनी माद्य खगो | । 
१४ युरूकं उपदेशसे अपने ॐौर परकर यद्रो जो 
, जानता ह॑, वह मोश्वसम्बन्धी सुखका अनुभव 
९६), क्तः ह। 
° ` स्तपरं दी भ्व रुरुहै 
८. अमन्य टनागे उपदेशो ज्ञान प्राम नदी कर 
सकता है । गच्च योगी अपने ष्यानसे -चलयसान 
,; नहींद्योते ई, चि कुछ मीदोजवे 
~ स्वापमावलखोकनफे अभ्यासक्रा वणन 
! स्आात्मसंवित्ति चढनेपर आत्मपरिणत-- 
। योगी निजेन ओौर एकान्तवास चाहता दै, अर 
२९' सव्र बाते जद्दी युन देता ई-- 
| ध्यानम टगे योगीकी दशाका वर्णन 
२२. अत्मिष्वरूपम तत्पर रहनेवाेको परमानन्दकी प्रामि 
परद्र््योके अनुराग करनेसे होनेवारे दोषोंका वर्णन 
त्॒वसंग्रहका बणैन 
२३ | तत्वका सार-वणन-- 
| शाच्छक्रे अध्थयनका घाश्चात्‌ ओर परम्परा दने. 
२४|। वाटे फलक्रा बणन- 
| उपसंहार ओर दीकाक्रारका निवेदन-- 
। षरिदिष्ट ने, १ मराठी पद्यानुबाद- 
9 न्‌. २ गुजराती १३ 
> ने. ३ अप्रजी अनुधाद-- 
111८ 18607९6 1210116; 
59 ४ अग्रेजी विस्तर पच्यानुवाद 
पभ §नताण8 


| 
२७। 
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भ्रीरायवचन््रजेनराश्नमाटा | 


पर्यय ओर निवेदन--स्वभवासी तच्छजानी शला- 
वधानी' कविवर, महामा गान्धीजीके रुस्तु्य श्रीराय- 
चन्दर जीके स्मरक्मे यह ग्रंथमाला उनके स्थापित्त क्रिये 
हुए परमश्चुत-प्रभावकमडरके दसावधानमे ५५ वैत 
निकर रषी हे, इसमे भौमक्छुन्दकुन्दाचार्य, श्रोटमा- 
स्वामी, श्रीषिद्धसेनदिवाकर, रभरपूज्यपादस्वामी, श्रीअमृन- 
चन्द्रसूरि, भीश्ुभचन्द्राचाथे,श्नोनेमिचन्द्र सिदान्तचक्रवर्ती 
भ्रीयोगीन्युदेव, श्रीविमल्दाघ, श्रीदेमचन्द्रसुरि , श्रौम्िपिण 
सूरि आदि आचायोकि अतिशय उपयोगी रंय सुसम्पादित 
कराके मूर, संस्कृतटीकार्णँ जौर सरल हिन्दीटीका सहित 
न्किके गण हं। सवसाधारणमे सुखभ मूल्यमे 
तत्वज्ञानपुणे अन्थाक्रा भचार करना इसका मुख्य 
उदृर्यदं) अथ छप्राक्रर कमाई करनेका उद्ेदय इस 


साऽ मान्कारदहीडं।नोद्रभ्यञ्ाना द 
चायम लगाया जाना हं हमारा वहु उदेद्य नमी षन 
ह सक्ता हं; जवर पाठक अविकटे अविक द्रव्य भ्न, 
अथवा दा्रमाल्छके अथ खरीदकर नैनमादिन्येष्रारके 
कामम हमारी मदद कर; व्योकि तचवह्धानके प्रमाग्न 
वद्कर दुसरा कोई प्रमावनाका पएष्य-का्यं नहीं | 
आयामो पक्रारान-ीङ्घुन्दङुन्दस्वामीके क्षमी मं 
स्वामिकात्तिक्रयानुग्श्चा नृच्गाथयं म० द्युभचद्रङ्न 
नटा आरप० कलज्ञचन्द्रनी चाचीक्कर नई हिन्दी 
टीका समाधिरतक आर आसमीमांसा आदि कई 
मरन्थोका सुसम्पाद्न हो ण्हयहै ओरक्दैछपरहेहै, जो 
खमयानुसार निकले | दान्नमालके सभी अथ सुन्दर 
मजवून लिव्दोसे मेडित हं, बहुत शुद्ध अर सप्ते है । 


च 
उद्‌ अन्ध्र 


प्रकारित अन्थोकी सूची 


१ पुरुषाथसिद्धयुपाय--अमृतचन्द्रसूरिकृत मूढ इरोक 
आर ५१० नाभूराभजीव्रमीत हिन्दीरीका । इ ग्रन्थे 
श्रविक-घरका विस्तृत वर्णन रहै। चौथी आत्र्ति 
संशोधित होक्रे छपा है 1 अबकी वार म्रथक्र्ताका 
परिचय, विषरय-सूची आर २ अनुक्रमणिका गा 
दीदहं। २) षो, |=} 

पंयास्तिकाय- अप्राप्य है | छपेगा 

2 ानाणेव - शरञ्युमचद्भाचायकुत मख भर स्व० प० 
पन्नाकाठजी बाकटीशार्क्रतं हिन्दीदीका; योगका 
महत्वपूणं म्रथ । मू. ६) पो. १) 

 सप्तममीतरगिणी--अप्राप्य । 

५ वृहदुद्रव्यसंग्रह--अग्राप्य 

द गोभ्भरतार कमेकांड-श्रीनेमिचन्द्र सिद्धाम्दचक्रवर्तीं 


कृत मूल गाथाय ओंर० स्व ° पं मनोदरलालजीक्रुत ' 


, हिन्दरौटीका । सिद्धान्त-ग्रन्थ । मू. २) पो. ॥|) 
७ गोम्मरसार जीवक्ांड-अप्राप्य दै, जट्दी छपेगा | 
८ छन्धिसार-- हिन्दयीयीका सहित, अप्राप्य | 
९ पव्चनंसार-अप्राप्य ह, पुनः छपेगा । 
$७-प्रमाटसप्रकाश ओर योगसखार-- अप्राप्य है । 
१२.खमयसार- ध्रीकुन्दङ्ुन्दस्वामीकृत, अप्राप्य है । 
पुनः सरगौदन संशोधने हो रह्म है, जद्दी छपेगा । 






स्वीद्राद्मजरी --भीदेमचन््राचायंद्तत मूर कारि- 


कार्ये, श्रीमह्िषिणसूरिक्रत .संस्छतर्दका, ड० पर 
जगदीखचन्द्रजी चालजी एमन ए० पी° एच० ङी 
त दिन्दीरीक। सदत; न्यायका महच्वपूणं प्रस्थ | 
मूऽ ६) प° १) 

१७ समभाष्यतस्वा्थयिगमसन्न-मोक्षराख- 
भ'उमास्वातिङ्त मृहसू्र संस्कृ्यका, पंर लू्र- 
चन्द्रजी सिद्धान्तश्चाघ्नीकन हिन्दी रीका । इसमें 

| तमाम जेन तत्वोका वर्णनदहै, सागरो मागें 
| आचार्थश्रीने मर दिया है| पृष्ठ ५०* पू० ३) पो०१) 
। १५ पुष्पमाखा मोक्षमाखा ओर भावनाबाध- 
| शआामद्राजचन्द्रक्ृन, अप्राप्य हे । 
। १६ उपदेशखाया ओर आत्मरस्िद्धि- अप्राप्य है | 
१७ योगसार-मप्राप्य है ! 
१८ योगीन्द्र-हिज परमात्मप्रकाश-अमेजी अप्राप्य | 
। ९९. श्रीमदुशाजचन्द्र-्रीमद्‌रजचन्द्रनीके पत्रो मौर 
। गचनाओका अपव संग्रह, अध्यात्सका अपं ओर 
| विशाल म्रंथ है । म° राषीजीकी महृच्छपूणं प्रस्तावना 
। हे । प्षठसंख्था ९५० स्वदेशी कृगजपर कलटापुं 
| खुन्दर छपाई ईं हे । मूस्य सिफं १०) भो०'र)! , 
| २० स्यायावलार-श्रीसिद्धसेनदिकशकरङतं १ ध) षो.) 
| २१ परशमरतिध्रकरण-भीरशस्वाव््रित ६) धन 
इथोपदेदा--जनोपनिषद्-अाचाय पच्य 
| न कत क १॥) पोर 1~) नमवाय मो ौ 





~ न धि 1. 1 न ॥ + ^ 8. ,, | ् 9 द [4 3. कि | 
१२14 +य = भन्वल्न्‌। 


न न = न ~~ ति = कं ११, > ९ त्प {५ ~ पौ = 11 न्द (न 
उ चाय गनरिकेक्ः हन्‌ नद चक्र गाद्‌ प्यक नभ्गुठे ९ रतन" क्षणु नाधिकं २६ 


न्धापाकनः---्रे तद्वाव 7ति्दि १ धथ उम" हन्ती भाणनुपार । 


भ 


अनुबाद्कनः-;° विन्यमृनि श्ास्धाच्ाय ( जनवदने ) एम. ए. ( दरवान, संवदन । 


ग 


यह न्यत्यका सुप्रसिद ग्ध हं | ममे ३२ कारिकाभ; (जक) नन्याच-शाच्नके मूर्यं मुख्य भिदन्रोव, सम्प 
नाघ,म विललृत विवेचन हे । इममे न्यायापनाग्का अथ, तरमाणः दकण, भरमाणक स्तण कनका पये'नन्‌, भमान 
त्यद् अप्रयस्च पदर. अनुप्रानका क्षण्‌, प्र्यक्षा अथ्चन्तन्व, चद नानार भ्रान्त-वक ५".मद्धि, सन्द -श्ूपुण्के 
खक, प्रणथादुमान सौर पगथप्रहयकना तप्य लधण, द्वयः पगर्यह्वे निन्यण, परगयपयश्चकं 
स्वरूप, पराथानुमालका कक्षण, पक्का ह्ण, पक्षक प्रयोग स्वोक्दर न कननेपर दोप, अर्द्ध, विश श्रौ; 
अने ॐ न्तिकं इन्वाभासोका लक्षण, सधम्य॑टरान्तःमामोके रसस" सौः उवः मदन शनिपादन, उधम्यरान्न "मासका 
खध्ण दपण आर दुणमासका रश्षण, पारम पथकयत्यसतव्र। निरूपणा, रमणक फष्वा प्रत्पिषदन, प्रमाण आर 
नथके विप्रमा निरूपण, स्याद्रा दधरुननिरदश. प्रगाणका चप्नण, मन्थोपमटार अन्दि रवद विियोक वर्णन द| 
जन्म -छ.कोका वगटुक्रमणिक, टीकराम ठदटून दछछोको जीर गातसोको वणोौनुकगणिका, न्याणायसार सष 
र्द्‌-दनी दै ¦ एरएसण्या १८४; सुन्दर मजवृ~ त्द्‌ धी हें 1 गृ्य "६; परषटज !) 


२ प्रहामरतिप्रकरण-मोक्षशान्ब-त्वाथे सजे कता (उमारवामि (ति) कन । शीरि. 


मद्रसुरेहनं स्षटवटीका सीर सदि्यावर्यं प० राजक्रुमारज। शाखी एन० ए०, परोणठर जेन कठ बीत 
( मेरठ ) इत सरक दिन्दी-टाक्रा | 


यद बहुत प्राचीन अरय ह । श्रीउमाम्बाभी आचार्येन मेस मोजा मूत्रा सपे सरे सेन तन्वाः 
वर्णन कियाद, वेनेद्ी ३१३ कारिकामोमे वगग्य-अ.यारभका सुन्दर सग्ड स्य नितेचन शस ्रथमे किया है, इसमे 
१ पीठवन्ध, २ कषाम; ३ रगादि, ४ आर करम, ५ पचध्द्रय-विपय, ३ आरे मदस्थान, ७ आचार, ८ भावना, 
५ द्विषि धन, १० धर्म-कथा, ११ जोवादि नव्रत्व, १२ उपयोग, १३ भाव्र, १५ पड्टरव्य, १५ चारि 
१६ शील्के अग, १७ ध्यान; १८ क्चपकभरगी, १९ सषटद्रात, २० योग निरय, २१ मोक्षगमन-बिधान) २२ सन्तफल 
एसे २२ अधिकारों सेको विषयो ठयम ही वर्णन है । आचागरने अनागमका सार इमे भर दिया ३ । 
प्रथकरे अन्मे धावेकक्रे व्रतोका वर्णने दै । सबसे अन्तम अवनयुरि अर्थन्‌ मून अन्थपर िप्पणी; कारकाञओकरी अनु- 
कमणि, सस्छनटीकाम उदन पर््ोकौ वर्णानुक्रमणिका र । प्रख्य] २४० मूल्य स्फ 8 ) पटेन ॥=) 


३ इोपदेदा--आचायैपूज्यपाद्‌-देवनन्दिङन मृन्छलटीक; प. प्रवर आश्चाधरक्न सेम्कृनर्दका, 
नेनददोनाचायं प. घन्यक्रुमारजी शान्नी एम. ए. साहित्य ग््नक्रन सर हिन्दी अनुवाद, स्व° त्रिष चम्पत 
रायजौ बिद्यावरिषिङ्ृन अभेनोटीका, ख. ज. ्ीतलधसादजीङन हिन्दी दोहानुवाद, अक्षःतकविद्धत मरार 
पच्रनुवाद, रामज्ीभाई देसारईकत गुजराती पचच.नुरद, जयभगवानज्ञी बी. ए. एल एल. नी. एडवोके२क़ऽ 
बिर्ृत अभरेजी पद्य नुबाद्‌, अछंकृन | इख अरन्थक्रो जैनोपनिषद दी कहना चाहिए । खनारसे दुःखित प्रणियोक्रे चिप 
ते इसका उपदेश परमौषन है । इस प्रन्थमे जिन वातोक्ना वणन है, उनका प्रचार आओौर प्रसार होनेमे ' नगती तलका 
बड़ा कल्याण होगा । छः परिदिष्ट खदित । पृष्टसख्या ९६. इतने सुन्दर ्रन्थका मूस्य सफ १॥) पो [-) 


छामक्षीो वात--२०) के अन्य मगानेपर ३) का मथ स भाष्यतस्वाधिगपरसूत्र--मोक्षशास्न-तत्लाथ- 
तूल पय^मिेमा, पर अर्थोक्ता मूल्य पेष्ेज रजिष्टरी ख्य निश्न पतसे पृडे आ जाना चाहिए | 

रि वी प° से अन्य नही मेज जारे । जिन माशयोक्ो प्रथ चाहिय, वे मरनधोज्ा मूल्य, पोेन भौर 
(वि भानि मनिभादेस्से पेशागी मेजनेकी कूपा करे । एेसा करतेमे डे हुए भारी पेटेनखचमे आठ दस 
१.४ र, होयी.। रेख्पीकससे यानेव ' माई चया दाम पेशगी मेजे । इक्द्टी तंगानेवाटे, प्रभावन 
मि पकरः्मवहूः करे, हम उं यथोवत्‌ कमी शन देगे । दाम मेजनेश्न बरैमानका पल्ष. 


शनीकोतुतङिकलिभक; (9 हिन्दीःय-रतौकर कायाय, ठि हीराकाग हं म८.४; 







